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हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता इतना बड़ा विषय है कि उसकी 
चिचेचना के लिय हज़ारों पृष्ठों को कई पुस्तकों की ज़रुरत है। छः 
सात सौ पृष्ठों में उसका दिग्दर्शन भी कराना मानों खागर को 
यागर में भरना है। यह पुस्तक न तो हिन्दू सभ्यता का पूरा 
इतिहास है, तल उसका पूरा वर्णन है। इस में केबल कुछ मोटी 
मोदी बातों का थोड़ा सा उल्लेख है। विशेष अध्ययन के लिये पाठक 
उन प्रन्‍्थों और पत्निकाओं दो पढ़ें जिनका हवाला सूलपाठ में और 
टिप्पणियों मे दिया है। 

हिन्दुस्तान के पुराने इतिहास के सम्बन्ध में विद्वानों की 
ज्ञानकारी अभी अधूरी है और सैकड़ों बातों पर अ्रभी मतसेद है 
नई नई सम्मतियां निकल रहों हैं ओर कट रद्दी है। इस पुस्तक म 
लेखक ने अपने अध्ययन के आधार पर छुछ निष्कर्प निकाले हैं। 
पाठकों से पार्थता है कि सूल सामग्री को पढ़ कर अपनी स्वतंत्र 
सस्मति स्थिर करें | पुस्तक मे सब जगद्द तारीख़ ईस्वी सन्‌ में 
लिखी हैं फ्योंकि चद्दी आज फल खंसार में अधिकतर प्रचलित है। 

भाषा छे बारे में दो शब्द कहने हैं। जो शब्द हमारी मासूली चोल 
जाल में प्रचलित है उनको हिन्दी शब्द सानना चाहिये। वह 
संस्कृत से मिकके हो या प्राकृ्त से; फ़ारसी से मिकले हो था 
अरवी से $ पर जब उनका चलन हो गया तब चह हमारे ही हैं। 
उनका चहिष्कार करना अपनी सापा के भंडार को संकुचित करना 
है। अगर आज भी चह कुछ लोगों को कर्णकडु मालूम होते हैं 
तो इस का क्वारण.यह है कि अब तक हम ने साहित्य में संकच 
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की नीति का अनुसरण किया है। स्वतंत्र भ्योग से फर्णकडडुता 
जरूद ही मिर जायगी और भाषा का कोष भी बढ़ जायगा | 

इस पुस्तक के प्रूफ श्रीयुत विश्व श्वर प्रसाद एम० ए०, इतिहास 
विभाग, इलाहाबाद यूनीवर्सिटी, ने देखे हैं । इस अल्लप्नह के लिये 
उन को धन्यवाद देता है। अनुक्रमणिका के लिये भ्रीयुत्‌ सत्यज्ीचर 
चर्मा एम० ए०, और शुद्धिपत्र के लिये श्रीयुत्‌ विजयचन्द्र पांडे 
बी० ए०, एंच भ्रीयुत्‌ रामचन्द्र टंडन एम० एु० एल-एल० बी० 
फो धन्यवाद देता हं | मुझे वड़ा खेद है कि पुस्तक में छापे की 
गलतियां बहुत ज्यादा हैं। कहीं कहीं इनसे अर्थ का अनर्थ हो 
जाने का डर है। में पाठकां से क्षमा चाहता हूं ओर प्रार्थना करता 
हूं फि पढ़ने के पहिले शुद्धिपत्र के छारा पाठ को शुद्ध कर ले । 


बेनी प्रसाद 


संक्षेप 
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पहिलछा अध्याय | 


प्रारम्भ । 


यों तो सारा इतिहास पक र है पर पढ़ाई की खुगमता के लिये 
अन्य देशों की तरह हिन्दुस्तान के इतिहास 

दिन्दुस्तान का इतिहास के भी तीन भाग किये ज्ञा सकते हैं--एक तो 
प्राचीन, जो बहुत ही पुराने समय से लेकर 

चारहयीं ईस्वी सदी तक्त रहा; जिसकी सभ्यता की परभ्परा कभी 
टुठने न पाई; जिसके धर्म, समाज, राजनीति, साहित्य, कला की 
घाराए' सारे देश में अपने ख़ास ढंग से बेखटके चलतो रहीं और 
जिसके संगठन के मूल सिद्धान्तों को क्रिसी सारी आपत्ति का 
सामना न करना पड़ा ।-वारहवीं सदी में यह स्थिति बदल गई, 
उत्तर-पच्छिम से नई जातियां, नया धर्म, नई सभ्यता आई जिन्हों 
ने देश की राजनैतिक अवस्था विल्कुल बदल दीं, जिन्होंने समाज पर 
भी चहुत असर डाला और भाषा साहित्य कला के मागो का बदल 
दिया । इस वक्त से माध्यमिक्त साग प्रारंभ होता है जो 
अठारहवी सदी तक रहा । पुरानी सभ्प्रता के बहुत से सिद्धान्त 
ओर तत्व इस काल में भी - मोजूद थे; देश के सब ही हिस्सों में 
उन्होंने बहुत सा विकास भी पाया पर नई शक्तियों और प्रभावों 
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से मिल कर बह एक नई सभ्यता के रूप में बदल गये। अठारहवीं 
सदी से हमारे इतिहास का अर्वाचीन भाग प्रारंभ होता है जिस में 
यूरोपियन प्रभावों से देश की राजनैतिक और श्रार्थिक अवस्था फिर 
उलद पत्रट हो जाती है और ,जीवन के सब श्रद्ध बड़ी तेज्ञी से रुंग 
बदलते हैं । हर एक देश के लिये अर्वाचीन इतिदास सब से उपयागी 
होता है क्योंकि च्द वर्तमान स्थिति पर सब से .यादा प्रश्माश डालता 
है और वर्तमान गुत्थियों को खुलभाने मे सच से ज्यादा मदद देता 
है। पर कई कारणों से हिन्दुस्तान के पुराने इतिहास का समझना 
भी बहुत ज़रूरी है। एक तो बहुत से पुराने विचार ओर रीति 
रिवाज अब तक कायम है; पुराने वेदान्त की प्रशुता अब तक बनी 
हुई है; पुराना संसक्तत साहित्य आज भी भाषा साहित्या पर पूरा 
असर डाल रहा है; पुराने धर्मा के सिद्धान्त अभी तद्क माने जाते हैं । 
दूसरे, माध्यमिक और अर्थाचीन इतिहास के मर्म के पुराने इति- 
हाखस के बग्ेर कोई समझ नहीं सकता। तीसरे, प्राचीन समय में 
पच्छिम पशिया और पूवी एशिया पर हिन्हुस्तानी धर्म और 
संस्कृति का ऐसा प्रभाव पड़ा था कि वह आज्न तक नहीं 
मिठा है । इन दूरक्ती देशों की सभ्यता का समभने के 
लिये हिन्दुस्तान का पुराना इतिहास आवश्यक है | चोथे, 
वैज्ञानिक दृष्टि से भी पुरानी भाषा, कथा, धर्म, काव्य, गणित, 
इ्योतिष, एवं सामाजिक और राजनैतिक संगठन का बड़ा महत्व 
। पुराने ज़माने में चहुत सी रचनाएं हुईं जो आज्ञ कल की 
सामाजिक विद्याओं, दर्शनों और भाषा इत्यादि के चित्षानों के 
बड़े काम की हैं । सच तो यह है १६ वीं सदी में बौप, प्रिम, मैक्स- 
मुलर इत्यादि ने जो नये २ शात्र चलाये वह हिन्दुस्तानी संस्कृति 
के आधार के बिना ठहर ही न सकते थे। जब हिन्दुस्तानी सामग्री 
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का पूरा प्रयोग हो चुकेगा तब आज कल के समाजशाखत्र ( सेशि- 
योलोजी ) का रूप बदल जञायगा | 
सौ बरस से विद्वानों की शिक्षायत है कि. पुराने समय में हिन्दु 
स्तानियां ने इतिहास बहुत कस लिखा, अपनी 
सामग्री किताबों या इमारतों या सूर्तियों पर तारीख 
डाछने की परवा नहीं की और अब हमारे लिये 
पूरा इतिहास लिखना असम्भव सा कर दिया। राजनैतिक इतिहास 
के लिये तो आज्ञ बहुत सी खोज के बाद भी यह शिक्रायत दुरुस्त 
है। सभ्यता के इतिहास के लिये भी शिक्रायत ठीक है कि तिथियां 
के न होने से विकास का क्रम श्रच्छी तरह स्थिर नहीं है ता। पर 
इसके वाद जो कठिनाई पइती है चुद सामग्री की कमी से नहीं 
किन्तु बहुतायत से पैदा होती है । संस्कृत और पाली फे साहित्य 
इतने विशाल हैं कि वरसों की त्रगातार मेहतत के बाद कहीं थोड़ा 
सा अधिकार उन पर होता है। चेद्‌, ब्राह्मण, 
साहित्य आरण्यक और उपनिषद्‌ ही बरसों के लिये 
काफी हैं । उनके बाद बहुत से भ्ौतसूत्र 
गृहासूच्र और घर्मसूत्र आते हैं जिन में सभ्यता के इतिद्दास को 
सामग्री मानो अक्षरशः क़ूट २ कर भरी है। दो बड़े बीर काव्य 
रामायण, ।और विशेष कर महाभारत अथाह सागर से जान पड़ते 
हैं। इस समय के वाद ही बौद्ध साहित्य शुरू होता है जिसके पाँच " 
पाली निकाय और अन्य ग्रन्थ हज़ारों पृष्ठों में हैं। दूसरी ई० सदी 
के लगभग से संस्क्तत साहित्य की घाराएं फिर प्रारंभ होती हैं। 
एक ओर तो मजछु, विष्णु, याशवद्क्य, नारद, बुहस्पति, पराशर 
इत्यादि के घर्मशास्त्र हैं जिनका क्रम अठारहवीं ई० सदी तक जारी 
रहा | दूसरे, चह रचनाएं हैं जे कुछ अद्ल बदल कर आठवों सदी 
के लगभग १८ पुराणों के रूप में प्रकट हुईं | तीसरे, अथशारा, 
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कामशास्त्र, नीतिशास्त्र इत्यादि हैं जे! धर्म से कुछ गोण सस्वन्ध 
रखते हैं । चेपे, भास, कालिदास, भारवि, भवमूति, चाणभटद्ट, 
माघ, दरडी, खुबस्धु, क्षेमेन्द्र, झ़णादूय, सेामदेव इत्यादि का लौकिक 
काव्य है जिसमें युग २ की सभ्यता की तसचीर खिची हुई है। 
पांचवे, बौद्ध संस्कृत साहित्य है. जिसके वहुत से त्न्‍्धों का पता 
हाल में ही नैपाल, तिब्बत, चीन और जापान से लगा है । छठे, 
संस्क्षत और पाली जैन साहित्य है ज्ञे। ब्राह्मण या चौद्ध साहित्य से 
किसी तरह कम नहीं है और जे। चहुत से अंशो में उनकी खामन्नी 
के पूरा करता है। सातवें, ब्राह्मण, चौद्ध और जैन लेखकों के 
व्याकरण, केाप, गणित, ज्योतिष्‌ , कला इत्यादि २ के प्रन्थ हैं जे 
अपने विषय के अछावा कभी २ राजनीति और समाज की बातों 
का भी उदलेख करते हैं | आठवे, इन सव श्रेणियां के साहित्य की 
टिप्पणियां हैं जे लगभग सातवीं सदी से लेकर आज तक्र लिखी 
गई हैं । नव, घुर दकिखिन का तामिल साहित्य है जिसकी परस्परा 
ईसवी सन्‌ के पहिले तक पहुंचती है । अधिक उपयेगी त्रन्‍्धों का 
जिक्र आगे किया जायगा और उनकी तिथि बताने का' यथासम्सव 
उद्योग किया जायगा ।.यहां केचल इस वात पर ज़ोर देना ज़रूरी 
है कि वेदों से छेकर १५वीं सदी तक का साहित्य हमारी पुरानी 
सभ्यता के इतिहास का मूल आधार है। 

पर सौभाग्य से कुछ और सामग्री भी है ज्ञे! साहित्य की कमी 
लि फेा,बिल्कुल ते। नहीं पर बहुत कुछ, पूरा फर 
का देती है । ई० पू० तीसरी सदी में बौद्ध सम्नाद्‌ 

पा ओ अशोक ने बहुत से लेख प्रजा की उन्नति के 

लिये शिनाओं पर खुदवाये जे! आज तक चैसे दो बने हुये हैं और 
जिनका अर्थ प्रिसेप, फ्लीड, हुल्दज और भांडारकर इत्यादि 
विद्वानों ने स्पष्ट कर दिया है। ई० पू० दूसरी सदी में उत्कल के 
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जैन राजा खांरबेल का दाथीगुस्फा लेख है। पहिली ई० सदी के 
चाद श्आँभ, क्षत्रप इत्यादि नरेशों के, चाथी सदी के बाद श॒ुप्त महा- 
राजाधिराजों के, और उसके बाद १५वीं सदी तक देश के प्रायः 
सब ही राजवंशों के शिलालेख, ताम्नपत्र इत्यादि चहुतायत से 
* मिलते हैं। बड्डाल एशियाटिक खुसायटी, रायल एशियाटिक खुसा- 
यटी और उसकी बम्बई शाखा, एवं चिहार और उड़ीसा रिसर्च 
खुसायटी की,पत्रिकाओं मे, केापंस इंस्सक्रिपशंनम्‌ इन्डिकेरम, इन्डियन 
एल्टिक्चेसी और एपिश्ने फिया इन्डिका में ऐसे हज़ारों लेख बीसो 
विद्वानों ने सस्पादन करके अपनी टीकाओ के साथ छपाये हैं। 
दक्खिन के लेख जो संख्या में और भी ज़्यादा हैं और जे। १७ वीं 
सदी तक पहुंचते हैं एपिग्राफिया कर्नाटिका, साउथ इन्डियन 
इन्सक्रिपशन्स और मद्रास॑ एपिग्र फिस्द्स रिप्रोर्ट में भी प्रकाशित 
हुये हैं। इन लेखों से सैकड़ों राजाओं और महाराजाधिराजों की 
तिथि और करनी माल़म पड़ती है, राजशासन का चित्र खिच 
जाता है और कीसी२ समाज, आधिक स्थिति और साहित्य की 
बातों का भी पता लगता है। 

यही भ्रयेजन सिक्कों और सुहरों से भी सिद्ध होता है |जो ई० 
| सन्‌ के प्रारंभ के लगंभग से पञ्चाव, सिंध, 
सिके और सुहर मालवा इत्यादि प्रदेशों में मिलते हैं। कभी 
कभी तो यह सिक्‍के धार्मिक और सामाजिक 

समस्याओं को मानो चमत्कार से हल कर देते हैं । ह 
सामाजिक और ध्यक्ं # (तिद्दास के लिये पुरानी मूर्तियों और 
5, शक्षे ध्वंसाचशेष भी बहुत उपयोगी हैं । 
भवन भौर मूत्ति... तक्षशिल्ा, सारनाथ, पाठलिपुत्र आदि को 
खोदू कर जो मकान, चरतन, मूर्ति चगेरद 
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निकाली गई हैं, इ््रा, अजन्ता, कार्ली इत्यादि में जो गुफ़ाये और 
चैत्यालय हैं, खांची इत्यादि में जो स्वूप हैं वह पुरानी निर्माण 
कल्लाओं के भी अच्छे उदादरण देते हैं । हिन्दू सभ्यता के इस अंग 
को समभने के लिये लंका, वर्मा, स्थाम, कोचीन चाइना, जावचा, 
खुमात्रा और वालो के उन मंदिरों और सूर्तियों पए नज़र डालना 
भी ज़रूरी है जिनके सिद्धान्त और नियम हिन्ढुस्तान से लिये गये 
थे और जो अ्रसल में हिन्दू संस्कृति के दी हिस्से हैं। 
पुराने हिन्दुस्तान के बारे में कुछ परदेसी यात्रियों या लेखकों ने 
भी अपनी देखी या झछुनी बातें लिखी हैं। 
विदेशी लेख इनके दर्णनों में बहुत सी आवश्यक बातों का 
जिक हैं ज्ञिनको हिन्दुश्तानियों ने साधारण 
समभ कर कहीं नहीं लिखा | ई० पू० छठी--पाँचवीं सदी में खिन्ध 
नदी के पच्छिम का प्रदेश ईरान के विशाल साम्राज्य में मिला लिया 
गया था । हेरोडोठस इत्यादि भ्रीक लेखओं ने, 
ग्रीक जिनके देश का सम्पर्क ईरान से था, 
हिन्दुस्तानियों के घारे में भी दो चार बाते - 
कही हैं । ई० पू० ३२७ में मेसीडोनिया के महाराजा 
सिकन्‍्दर . ( एलेक्ज़ान्डर ) के साथ कुछ गीक लेखक 
भी आये थे जिनके इतिहासों और दत्तोन्‍्तों के अंश शआगे के 
लेखकों में मिल्वते हैं। १०-१५ चरस के बाद सेल्यूकस निकेटर के 
राजदूत मेगस्थेनीजु ने अपना देखा और खुना हुआ बहुत सा हाल 
लिखा । उसकी सूत्र रचना तो लोप हो गयी है पर इसकी बहुत सी 
बाते और लेखकों में इधर उधर पाई जादें लें | इसी तरह कुछ अन्य 
प्रोक और लैटिन किताबों में हिन्दुस्तान केंजैबारे में ई० सन्‌ के 
प्रारम्भ के इधर उधर की बातें लिखी हैं । पुराने यूरोपियन साहित्य 
के इन बिखरे हुये चादमों को १८४६ भें जर्मन विद्वान ईं० ए० शवान- 


( ७) 
चंक ने इकट्ठा करके प्रकाशित किया था। इनका अंग्रेजी अनुवाद 
जे० डब्ल्यू मेक्‌क्रिंड्ल ने किया है। इन लेखों का उपयेग करते 
समय यह याद्‌ रखना ज़रूरी है कि भाषा और रीति रिवाज से 
अनसिन्ष होने के कारण विदेशी यात्री कभी २घोखा खा जाते हैं । 
दूसरे, हमारे पास तक जो चचन पहुँच पाये हैं उनमें शायद्‌ बीच 
के लेखकों ने, जो हिन्दुस्तान से बिद्कुल अपरिचित थे, कुछ नमक 
मिर्च लगा दिया है। 

पाँचवों और सातवीं ई० सदी के हाल के लिये चीनी यात्री 
बड़े काम के हैं जो बुछू भगवान के 
चीनी जीवनक्षेत्रो का दर्शन करने और बौद्ध 
शास्त्र पढ़ने और जमा करने आये थे। 
फाहियान (५ वीं ई० सदी ) का अज्वाद जाइदख ने, और लेज ने 
भी अंग्रेजी मे किया है और ठामल चाट्स ने “चाइना रिव्यू! के 
आठवे' भाग में कुछ टिप्पणी की है। हांतसंग था युआनच्वांग 
(७ वीं ई० सदी ) का अज्ुवाद सेम्युणल चीछ ने और थोड़ा सा 
वाटस ने क्रिया है। इट्सिंग (७ वीं.सदी ) का अज्वाद्‌ जापानी 

विद्वान टकाकुस्‌ ने किया है । 
पच्छिमी ऐशिया से हिन्दुस्तान का व्यापारिक सम्बन्ध 
ई० पू० ६-८ थीं सदी से चला आता था। इसके ब!द चहुत 
से हिन्दू राजाओं ने पच्छिमी शासकों से मेल मिक्लाप के 
सम्पन्ध भी किये | ८वों ईं० सदी से मुसलमानों से 
राजनैतिक सम्बन्ध प्रारंभ हुआ । ८ थीं सदी में सिन्‍्ध 
पर मुहस्मद बिन कासिसम की अरब फौज ने हमला 
' करके विज्ञ-य पाई । अरबों में इतिहास 
झरब लिखने की कला ने बहुत उन्नत पाई थी । 
खुलेमान, श्रबू ज़ेंडुलदसन, इबन खुदंवा, 
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भ्रलमंसूदी, अल्‌ इद्रीसी इत्यादि अरबो ने नवीं और दसवीं सदी । 
हिन्दुस्तान का कुछ हाल लिखा। १३वीं सदी में चचनामा अर्थात्‌ 
तारीख़ हिन्द-वा सिंध की रचना हुई जिसमें ८वीं सदी की लिखी 
हुई बहुत सी वाते' शामिल कर ली गईं । ११वीं सदी में पंजाब 
ओऔर सिनध पर हमला करके महमूद ग़ज़नवी ने हिन्दुस्तान का 
दूर्वाज़ा उतर पच्छिम वालों के लिये फिर खोल द्या। उसके - 
दर्बार का एक विद्वान्‌ अल्वेरुनो हिन्दुस्तान आकर संस्कृत का 
पूरा पंडित हो गया । उसने हिन्दू धर्म, साहित्य, विज्ञान इत्यादि 
का ऐसा चित्र खींचा जैता पहिले किसी के ख़याल मे भी न आया 
था | उसके बाद और झुसलमान तारीजख़ों में भी कहीं २ हिन्दू 
सभ्यता की कुछ बातों का जूक आगया है। श्रीक, लैटिन, चीनी 
ओऔर अरब भ्रन्थों का बहुत सा अज्भवाद श्रत्न॑जी के द्वारा हिन्दी 

में भी हो चुका है। 
इस तमाम सामग्री के आधार पर इतिहास लिखने के पहिले 
सभ्यता के क्षेत्र पर एक नज़र डालना 
भूगेल का असर. जुरूरी है। एशिया महाद्वीप के दक्घिन में 
हिन्दुस्तान कोई १८०० भील लम्बा और 
१८०० मील चौड़ा देश है जिसक रक्षबा ( वर्मा को छोड़ कर ) 
लगभग १० लाख वर्ग सीद् है।पर यह बाद रखना चाहिये 
कि उत्तर की ओर नेपाल, अफग्रानिस्तान और मध्य] एशिया 
का कुछ हिस्सा और दक्खिन की ओर लंका भी हिन्दू 
सभ्यता के दायरे में शामिल थे | दूखरे, फ़ारस बलो- 
चिएतान, सिंध ओर राजपूताने का रेगिस्तान पहिल्ले इतना 
बड़ा न था ,जितना कि आज़ है। आरेल 
उत्तर पच्छिम स्टाइन वगेरह ने जमीन खोद कर बालू के 
नीचे से जो शहर और मकान निकाले हैं चह 
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साबित करते हैं कि किसी समय हिन्दुस्तान के बाहर पच्छिमी 
रेगिस्तान की जगह पर हरे भरे खेत थे और घनी आबादी थी। 
सब प्रमाणों फो जमा करने से यह नतीजा निकला है कि ई० पू० 
६ थीं सदी से ई० स० की ६वीं सदी तक प्राकृतिक कारणों से जुमीन 
धीरे २ सूखती गई, पानी कम होता गया शऔर रेत के ढेर के ढोर 
निकलने लगे । जब तक रेगिस्तान न था था थोड़ा ही बना था तब 
तक हिन्ढुस्तान और पच्छिप्ती देशों में व्यापाए ओर आता जाना 
वरावयर हुआ करता था। इस लिये इव प्रदेशों की सश्यताओं ने 

एक दूसरे पर वहुत असर डाला। ह 
आब हवा के बारे में भी यह कह देना आवश्यक है कि जैसा 
हु एड्जुबर्थ हंटिज्भुटन ने 'समभ्यता और आवहधा! 
आवहवा में परिचरतंन “ तथा एशिया की नक्ज़्ञ ! इत्यादि पुस्तकों में 
ह और दूसरे लेखक ने संसार भर से नये पुराने 
तथ्य जमा करके सिद्ध किया है, वहुत से स्थार्ना की आव हवा बद्ल 
गई है। पुराने हिन्दुस्तान के वारे में उढ़तापूर्वक तो कुछ नहीं कद्दा 
ज्ञा सकता पर सरस्वती इत्यादि नदियों के अ्रस्तित्व से, रेगिस्तान 
की कमी से, जंगलों की चहुतायत से, ओर बैद्क साहित्य में ठंढे 
देशों से आये हुये आया में गर्मी को कोई शिकायत न होने से, यह 
अलन्लुमान अवश्य होता है कि उत्तर हिन्दुस्तान की आवब हवा तीन 
चार हज़ार चरस पहिले आजकल के वराबर गर्म न थी। शायद 
यही एक कारण हो कि ऋग्वेद का जीवन का आनन्द और 
उल्लास फिर कप्ती नहीं दिखाई देता। छः हज़ार चरस पहिले के 
प्रमाण तो अध श्रच्छी तरह दिये ज्ञा सकते हैं। हड़प्पा ओर भोहे- 
नजोदड़ो में गेडे और हाथी के चिन्ह मिलते हैं पर घबर शेर का 
कोई निशान नहीं मिल्रता। स्पष्ड है क्रि उस समय सिंघ ओर 


पच्छिमी पंजाब में नमी ज्यादा थी और हरियाली भी ज्यादा थी। 
| 
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यह भी साबित हो चुका है कि सिन्ध प्रान्त में उस समय सिंध नदी 
के अलाचा एक ओर नदी सी चहती थी । 


हिन्दुस्तान के उत्तर में हिमालय है जो संसार की सबसे ऊंची 
पव॑तश्रेणी है, जिसकी एक दी घाटी में सारा 
हिमालय पर्वत आ्ुप्सू समा सकता है, और जो १५०० मील 
तक फैली हुई है। अगर हिमालय न होता 
तो विष्यत की तीखी सर्द हचाए' उत्तर हिन्दुस्तान में आदमी का 
रहना ही मुश्किल कर देंतीं और ज़मोन को उपज्ञाऊ बनानेवा ली 
नदियाँ कहीं सी न होती। यही देख कर एक समय हिन्दुओं ने 
हिप्ताचल को देचता साना था । द्किखिन-पूरब ओर दक्खिन: 
पच्छिम से आनेवाली मौसिमी हवाएं हिमालय से रुक जाती हैं, 
दंढी दो जाती हैं, और उत्तर प्रान्तों में सूखलाधार पानी चरखाती 
हैं। इतिहास पर हिमाऊय पहाड़ का एक बड़ा असर यह भी हुआ 
है कि तिब्चत और तुर्किस्तान से या यों कहना चाहिये कि मंगो- 
लियन संसार से हिन्दुस्तान का सम्बन्ध कम रहा | उत्तर के द्रे 
इतने छोटे, ठंढे ओर डरावने हैं कि उन्तमें हो कर आना जाना चहुत 
मुश्किल है । ' 


उत्तर-पूरव की तरफ़ पर्व॑तश्रेणी नोची हो गई हैं और 
इस लिये कुछ आमद्रफ्त भी होती रही - है । 
उधर से कुछ मंगोलियन आकर अआंसाम या 
शायद्‌ पूर्वंचंगाल में भी बसे थें | पर इस 
तरफ का भरदेश जंगलों और जंगली जातियों से ऐसा घिरा है कि 
इस ओर से व्यापारिक और मानसिक सस्वनन्‍्ध चहुत नहीं हो सका। 
चीन और हिन्दुस्तान से जो सम्प्क था च॒द् ज़्यादा तर समुद्र की 
राह से या मध्य ऐशिया के छारा था। ह 


उंत्तर-पूरव की 
पव॑त-श्रे णी 
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इसके विपरीत हिमालय पहाड़ की उत्तर-पच्छिमी नीची घाटियों 

दि के दरों ने हिन्दुस्तान के सारे इतिहास पर 
दा, की #पनी छाप लगा दी है | इस तरफ कई दर हैं 
जिनमें होकर आये लोग हिन्दुस्तान आये थे 

ओऔर उनके पीछे ईरानी, श्री क, कुशन, सिथियन, हण, अफगान और 
तुर्क आये जिन्होंने हिन्दुस्तान की राजनीति, समाज और सभ्यता 
पर क्रान्तिकारी प्रभाव डाला । इन रास्तों से ११५ वीं ई० सदी तक 
मध्यएशिया, पूर्वी एशिया और येररप से व्यापार भी वहुत होता 
रहा और साहित्य, कला, दर्शन, के विचार भी आते जाते रहे। 
उत्तर का मैदान, जिसमें सिंध, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सहायक 
नदियां बहती है, हुनिया के बड़े उपजाऊ और 

उत्त का सैदान.. आवाद॑ प्रदेश में गिना जाता हैं।कलकतते 
से पेशाधर तक चले जाइये, कहीं कोई 

पहाड़ी या टीला न मिल्लेगा, कहीं कोई रेगिस्तान न मिलेगा । हर 
जगह हरे भरे खेत लहदराते हैं, खेती के लिंये-डउतना परिश्रम नहीं 
करना पड़ता जितना इंग्लिस्तान, फ्रांस, जर्मनी इत्यादि ठंढें और 
कुछ २ पहाड़ी देशों थे फरना पड़ता है। सदा से खेती ही यहां 
का प्रधान उद्योग रही है और सारी सभ्यता पर खेती की प्रधान- 
ता की मुहर सी लग गई है ।,ज्नता ज़्यादातर गाँवों में रहती हैं, 
गांव ही जीवन का केन्द्र है राजनैतिक संगठन का आधार है, 
आर्थिक जीवन का सूल है। इस मैदान में कोई प्राकृतिक रुकावट 
न होने के कारण सभ्यता, संगठन, धर्म भी पक से ही रहे, छोटी 
भाटी बातो में थोड़ा बहुत फुक़ जरूर था, पर सिद्धान्त का काई 
अन्तर नहीं था। जहां प्रक्ति और सम्यता की इतनी एकता हे 
चहां राजनैतिक एकता का भ्रयल्ल ज़रूर ही होगा। ब्राह्मण ग्रन्थों के 
समय में ही, अर्थात्‌ ई०. सन्‌ से कोई १००० बरस पहिले समुद्र 
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फे एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैलनेवाले राज्य की कल्पना 
हो गई थी। मौयवंश, खारवेल, आँधर, गुप्त, चर्धन और गूजर प्रती- 
हार वंशों ने इस ऋलपना को चरितार्थ भी कर दिया | पर रेल, तार, 
चेतार इत्यादि के पहिले दुनिया भर में बड़े राज्यों के दूरवती 
प्रदेशों का शासन वड़ी कठिनाई का काम था। इस लिए कभी 
तो चड़ा साम्राज्य चन जाता था और कभी उसके छुकड़े २ हे। जाते 
थे। अठारहवी सदी तक हिन्दुस्तान का राजनैतिक इतिहास इसी 
चक्र पर घूमता रहा | विशाल साम्राज्यों के समय में भी यात्रा की 
चर्तमान खुगमताए' न होने से प्रदेशों के! बहुत कुछ स्वतंत्रता देनी 
पड़ती थी। ऐसा राजनैतिक संगठन होना भूगेल के कारणों से 
अनिवार्य था। पुराने श्रीस से तुलना कीजिये तो साफ़ मालम दो 
जायगा कि यहां एथेन्स, कारिंथ, से नगर राज्य वन ही न सकते थे 
और न वैसा घोर, प्रज्वलित राजनैतिक जीवन ही पैदा हो सकता 
था। सिंध-गंगा मैदान इतना बड़ा है, इसके साधारण भाग सी 
इतने बड़े हैं कि यहां जनसत्ता के लिये राज्य के सब लोगों का 
इकट्ठा होना या प्रतिनिधियों का भी अच्छी तंरह मित्रना ज्ञुलना 
बहुत कठिन था। यही कारण है कि कई मामरछों भे जनसत्ता का 
सिद्धान्त मानते हुए भो यहां केन्द्रिक शासन में जनसत्ता का रूप 
लाना टेढ़ी खीर थी। 
उत्तर भारत के सारे जीवन पर नदियों का बहुत 
असर पड़ना ज़रूरी ही था । पहाड़ों 
नदियाँ से आई हुई नदियाँ की मिद्दी किनारे के 
मैदानों को सब से ज्यादा उपजाऊ चना देती 
है। इस लिये इन प्रदेशों की आबादी सब से ज्यादा थी, जलमागों 
कफेका रण उनका उद्योग व्यापार भी बढ़ा चढ़ा था और उनका 
चैसच सच से अधिक था । शहर भी ज्यादातर नदियों के किनारे 


€ १३ ) 
चसे थे और सभ्यता के केन्द्र थे। कोई आश्चर्य नहीं है कि कई 
पुराने देशों की तरह यहाँ भी बड़ी नदियाँ जैसे गंगा और 

जमुना, गेादावरी और काचेरी पवित्र मात्री गई हैं। 

उत्तरी मैदान के दक्खिन किनारे पर सतपुरा और विन्ध्याचल 
की श्रेणियां हैं जो कहीं भी बहुत ऊत्बी नहीं 
दविखिन है और इधर उधर, ख़ास कर पूरब की 
तरफ़, इतनी नीची हो गई है कि आने जाने में 
काई रुऋचट नहीं हे।ती । इस तरह के पहाड़ों का नतीजा यह हुआ 
कि उत्तर और दक्खिल में कुछ भेद अवश्य हा गया, जाति का 
कुछ अन्तर बना रहा, साषाये भी वहुत कुछ भिन्न रहीं, राजनैतिक 
इतिहास भी वहुधा अपने अलग रास्ते पर चलता रहा, पर 
सभ्यता के प्रधान तत्त्व एक दो गये । धर्म के वही सिद्धान्त दोनों 
ओर. प्रचलित रहे, संस्क्तत और पाली का पठन पाठन चैसा ही रहा, 
जीवन पर एक सी ही दृष्टि रही, दोनों भाग आपस में व्यापार 
जूबकरते रहे और ई० पू० चौथी सदी के बाद्‌ कई बार दोनों का घना 
राजनैतिक सस्वन्ध सी हे! गया। उत्तर और दक्खिन की सभ्यता 
के मूल सिद्धान्त एक ही थे पर उनके इतिहासचक्र कभी २ अलग २ 
घूमते रहे। एक वड़ा भारी अ्रन्तर यह था कि उत्तर-पच्छिप्त से आने 
चाली जातियां या तो दक्खिन तक पहुँचती ही न थीं या थोड़ी 
संख्या में पहुँचती थीं। नर्मदा और कृष्णा नदी के बीच का देश 
उतना चोरस नहीं है और न उतना उपजाऊ है जितना कि उत्तरी 
मैदान है। उसकी आझाबादी भी उतनी घनी नहों थी ओर ,खुश्की के 
व्यापार की मात्रा भी उतनी नहीं थी। पर पच्छिमी ओर पूर्वी 
' किनारे पर समुद्र के द्वारा दूर २ के देशों से तिज्ञारत का खुभीता 
था। समुद्र के मार्ग से हिन्दू सभ्यता ओर देशों में जा सकती थी 

और विदेशी विचार यहां आ सकते थे । 
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कुष्णा नदी के नीचे जो प्रदेश है ओर जिसे धुर दकिखिन कद 
सकते हैं चह पूरब में तो' बहुधा चौरस है पर 
घुर दुश्खिन ।... पच्छिम में पहाड़ों से घिरा हुआ है । झाने 
जाने की फोई प्राकृतिक रुकावट नहोने से ' 
यह भी सम्यता के सूल सिद्धान्तों में दक्खिन की तरह उत्तर के 
समान हो गया पर दूर होने से यहां उत्तर का प्रभाव कम रद्दा, 
उत्तर की जातियां वहुत थोड़ी संख्या में आई । इस लिये यहां को 
सभ्येता कुछ अंगों में उत्तर से छुदा रही, कुछ सामाजिक संस्थाएं 
निराली ही वनी रहीं, भाषाओं पर संस्कृत का प्रभाव बहुत कम 
हुआ, मन्द्रि, भवन, सूत्तिं इत्यादि बनाने की रीतियाँ भी भिन्न रहीं, 
राजनैतिक संगठन में भी गांव की व्यवध्था इत्यादि “अपने ढंग की 
ही रहीं। घुर दुक्खिन का इतिहास, बाक़ी हिन्दुस्तान के इतिहाल 
का हिस्सा दोते हुये सी, अपनी चिशेषता रखता है जिस का ध्यान 
सभ्यता की समीक्षा में रखना आवश्यक है। ह 
घुर दक्खिन से ज़रा दूर पर सिंहलछीप या लंका का टापू है 
जिसका राजनैतिक इतिहास तो हिन्दुस्तान 
. लंका से ज्यादातर अलग रहा है पर जिसकी , 
सम्यंता--धर्म, भाषा, आ्रचार विचार, कला 
विज्ञान--पंर हिन्दुस्तान का और ख़ास कर घुर दक्खिन का 
प्रभाव खदा से बहुत रहा है। लंका के बारे में बहुत कहने की 
आवश्यकता नहीं है पर हिन्दुस्तानी सभ्यता के इतिहास में उसको 
बिल्कुल छोड़ देना सी असम्भवर है। 
हिन्दुस्तान के उत्तर में, उत्तर-पच्छिम और उत्तर-पूरव में, 
* मध्यहिन्द में,“ और पच्छिम में तमाम कोकन , 
: पहाड़ी जातियाँ - और सलाबार तट पर, जो प्॑ंतमालाए हैं 
उन्होंने सभ्यता पर एक और प्रभाव डाला 
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है। चौरस मैदानों को जीतनेदाली जातियों से हार कर पुर्राने 
निवासी पहाड़ियों में शरण ले सकते थे। घाटियाँ और जंगलों की 
आड़ में चह अपने अस्तित्व, अपनी भाषा और रीतिरिवाज की रक्षा 
कर सकते थे। बाहर का थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ने पर भी यह 
जातियां ज़्यादातर अपने पुराने रास्ते पर ही चलती रहीं। आज 
भी इनमें तरह २ के ब्याह, दायभमाग, धार्मिक विश्वास और 
सामाजिक संस्थाएँ मौजूद हैं। साधारण हिच्दुस्तानी सभ्यता के 
प्रचाह से यह: दूर रही हैं; इस पुस्तक में उनका ज़िक्र चहुत कम 
श्रायेगा पर उनसे थोड़ी सी जानकारी ज़रूरी है। 
आदमी के चरित्र पर उद्योगधंथे का प्रभाव बहुत पड़ता है। 
उद्योग धंधे आवहचा के अन्ठुखार होते हैं-- 
झाव ४वा यह तो स्पष्ट है, पर गत सो बरसों में 
चिद्दानों ने यह पता लगाने की भी फोशिश की 
है कि स्वयं आवहचा का असर चरित्र पर कैसा पड़ता है ! इस 
जटिल विषय पर निश्चय से कुछ नहीं कहा जा सकता, पर दो 
चार अनुमान किये-ज्ा सकते हैं। हमारे देश में ज़िन्दगी का दार- 
मदार खेती पर है, खेती मेह पर निर्भर है, मेह का वरसना अपने 
अधिकार की वात नहीं है, वैवगति सी मालूम होती है। आपषाढ़ के 
महीने से भादों तक स्रारी जनता आसर्मान पर ठकटको लगाए 
रहती है, वर्षा की भार्थना किया करती है, और अगर पानी न ' 
पड़े तो अपनी लाचारी पर हाथ मलती रह जाती है। 
'झगर कभी अतिवृष्टि हो जाय या पाला पड़ जाथ तो भी 
चिवश होकर खेतों का सत्यानाश देखना 'पड़ता है । लोग 
सोचते हैं कि आदमी की ताक़त कुछ नहीं है, दैच ही प्रवल है। 
शायद्‌ यही कारण है कि हिन्दुस्तान में लोग किस्मत को बहुत 
मानते हैं, देवी देवताओं की पूजा चहुत करते हैं। दूसरी ओर, 
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“ दिन में सूरल की व्वमक, रात की चटकीली चांदनी, और 
सितारों की दिवाली--यह सब चित्त के ऊपर ले जाती हैं 
झौर देवताओं की . कल्पना कराती हैं | इग्लिस्तान चरगरह की 
तरह हिह्दुस्तान में ज्यादा कुहरा नहीं पड़ता, खूब उजेज्ञा रहता 
है। इसका असर मन पर यह पड़ सकता है कि स्पए्ठ विचार और 
तक की प्रवलता दे । कुछ भी हो, तक का प्रेम हिन्दुस्तानी सभ्यता 
में अवश्य दिखाई देता है। धर्म और साहित्य की कद्पनाओं का 
भी कुछ सस्चन्ध शायद्‌ भूगेल से है। द्विमालय की ऊंची चोटियां 
हज़ारों मील लम्बे मैदान, फूम २ कर बहने वाली लम्बी चोड़ी 
नदियाँ, सूसलाधार मेह और तूफान, आक्राश के नक्षनत्नमंडलों के 
ढेर--पह खारा प्राकृतिक कौतुक कबपना के उत्तेज्ञित फरता है। 


विशाल होते हुए भी हिन्दुस्तान की एकता नकशे पर और 


इतिहास पर साफ़ (लिखी हुई है। जैला कि 
हिन्दुस्तान की एकता. भूगोल के घड़े विद्धान्‌ छचि९ञ्ञोम ने कहा है, 

संसार में कोई देश नहीं है जो पड़ोसी देशों 
से इतना भिन्न हो जितना कि हिन्दुस्तान है। वहुत पुराने समय में ही 
जब आना जाना चहुत मुशंकेल था, हिन्दुस्तानियाँ ने अच्छी तरह 
समभ लिया था क्रि हमारा देश और शिषप्टाचार बाहर वालों से 
जुदा है। रामायण और महाभारत के समय में ' भारतवर्ष ? नाम 
से कश्मीर ओर कन्याकुप्रारी तक्र के, तथा सिंध से बह्मपुञ्मा तक 
के, देश का सम्बोधन होने छगा था। आपस में कितना ही फर्क 
हो पर दूसरों के सामने सब भारतवासी एक से ही जान पड़ते थे। 
सभ्यता के बहुत से अंगों मे इस एकता का प्रतिविश्व नजर आता 
है। गंगा, जमुना, सरस्‍्चती, सिंध, नर्मदा, गोदाचरी और काचेरी 
जो पवित्र नदियां मानी गई हैं वह देश के सब भागों से ली गई 


( है७ ) 
हैं। आ्राठवीं सदी में शंकराचार्य मे बद्रीनाथ केदारनाथ, रामेश्वर, 
द्वारिका और जगन्नाथ यह चार प्रधान तीर्थ देश के एक २ फोने से 
चुने थे। दूसरे तीर्थ जैले हरद्वार, प्रयाग, बनारस, गया, उज्जैन 
और कांची भी देश भर में फैले हये है । बह्मपुराण इत्यादि में जा 
पविन्न मंद्रि सरोवर आदि गिनाए हैं चह भी देश के सब ही हिस्सों 
से लिये गये हैं। जैनियो के तीर्थ सम्मेद शिखर, पांचापुरी, अबण- 
चेल्गोला, आवूपचंत इत्यादि भी सारे देश में बिखरे हुये हैं। पुराने 
समय में साहित्य, विशान, धर्म. की भाषाएं-संसक्तत ओर पाली 
सारे देश में पढ़ी जाती थीं। तक्षशिला, नालन्द, चिक्रमशिला 
आदि विद्यापीठों में देश के काने कोने से विद्यार्थी आते थे । अपनी 
कीतिं स्थापित करने के लिये विद्वान सारे देश में घूम कर दिग्वि- 
जय करते थे | जैला कि ऊपर कहा जा छुका है, आर्थिक और राज- 
नैतिक सम्पकक देश के सब पान्तों के एक दूसरे से जोड़ देता था। 
देश की पुरानी सभ्यता का कुछ हाल इस पुस्तक में लिखा 
... जञायगा पर सभ्यता के पहिले की विषेचना 
सभ्यता के पहिले.. इस के दायरे के बाहर है। इतना कह देना 
ग काफी होगा कि किसी भी सम्यता की खंष्टि 
एक दम नहीं होती | आदमी के जीवन के सब से पुराने चिन्ह जो 
दुनिया के लगभग खब हिस्सों में, गुफाओं से, ज़मीन के ओर 
नदियों के नीचे से निकले हैं ओर जिनके एक साथ अध्ययन कर 
के विद्वानों ने सब से पुराने जीवन का चित्र बनाया है चह साबित 
करते हैं. कि किसी समय आदमी जैसे तैले कच्चे मांस और 
जंगली कन्द्‌ सुल पर निर्वाह करता था और पत्थर या हड्डी के 
भद्दे श्ौज़ार बना कर शिक्रार करता था। बहुत समय वीतने पर 
आजा की शक्ल और शक्ति खुधर गई ओर पुराना पाषाण शुग 


चद्ल कर नया पाषाण युग है गया । उसके बाद धीरे २ और 
$ ; 
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उन्नति हुई और कांसे के हथियार बनने लगे जिससे यद्द थरुग कांसे 
का युग कहलाता है। इन युगों का परिमाण हजारों बरस का है। 
इस अरसे में जानवर्रा को पालने की प्रथा भी जारी हो गई थी। 
उसके बाद खेती शुरू हुई, और फिर उद्योग और व्यापार का जन्म 
हुआ । आपस के जीवन में भी परिषतन हुये, विचाह सम्बन्ध 
स्थिर हुये, कुडुस्व की स्थापना हुई, हर एक जनसमूह एक मुखिया 
या एक बड़ा झुखिया और कुछ छोटे २ मुखिया मानने 
छगा । श्रसभ्यता और अ्रधंसभ्यतवा की यह दजारों चरस 
की कहानी बड़ी दिलचस्प है ओर इन पृष्ठों से परे होने 
पर भी याद रखने के योग्य है । हिन्दुस्तान के यह 
सव से पुराने निवासी किस वंश के थे ? इस भश्न का उत्तर 
देना असस्भव है। पुरानी खोपड़ियों और हड्डियों पर बहुत ग्रौर 
किया गया पर न तो उनका समय ठीक २ स्थिर हुआ है और न 
यह पता लगा है कि उन श्रादमियों का सम्बन्ध दूसरी जातियों से 
क्या था ? सस्भव है कि जिस समय मलुष्य की उत्पत्ति हुई उस 
समय हिन्दुस्तान या तो आस्ट्रेलिया से छुड़ा हुआ था या अफ्रीका 
से या दोनों से, और इन आ्रान्तों में तथा लुप्त प्रदेशोंमि कोई एक ही 
जाति रहती थी, पर पीछे बढ़ते हुये समुद्र के द्वारा श्रलग हो जाने 
पर इधर उधर के लोग एक दूसरे से भिन्न हो गये और अपने अपने 
ढंग पर निराली संस्थाओं की रचना करने लगे। पर हज़ारों चरस से 
कहीं कद्दीं जमीव सूख जाने से या आवादी बढ़ जाने से या दूसरों 
की सम्पत्ति पर अ्रधिकार करने की लाजसा से, 
भिन्न २ जातियां एक दूसरे को ढकेलती रही हैं, 
इधर से उधर जाती रही हैं, कभी एक दूखरे 
का नाश करती रही हैं,, कभी एक दूसरे से ज्ञड़ती रद्दी हैं, 
कभी एक दूसरे को गुलाम वना कर दवाती रही हैं । यह 


जातियों की उथरू 
घुथल 
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उथल पथल इतनी वार हुई है और कभी २ इतने बड़े पैमाने पर 
हुई है क्रि संसार में कोई भी जाति ठीक अपने पुराने स्थान पर 
जम नहीं सकी है और न कोई जाति दूसरों की मिलावट से चच 
सकी है। इतिहास में त्रिशुद्ध जाति कहीं पर नहीं मिलती । 
हिन्दुस्तान के जञाति समूहों के निवासस्थानों से अज्भुमान 
होता है कि जातियों की बहुत सी उथल 
एन्दुस्तान में पथल यहां इतिहास के पहिले हो चुकी थी। 
मध्य हिन्दुस्तान की दूर दूर तक की घाटियों 
श्रौर जंगलों में पक ही तरद्र के समूह रहते हैँ, जिनकी भापाए' 
मिलती हुलती हैं, रीति रियाज मिलते छलते हैं | जान पड़ता ऐ 
कि यह छोग फिसी दूरवर्ती पुराने समग्र में सैदानों में रहते थे पर 
किसी जोरदार जाति के हमलों से तंग अ्राकर इन्हे पहाड़ियों की 
शरण लेनी पड़ी | यह जोरदार जाति कौन थी--आय या द्वाचिड़ 
या और कोई--यह बड़ी क्ठिन समस्या है जिसका उत्तर निश्चय 
पूर्वक नहीं दिया जा सकता । विल्लोचिस्तान के एक हिस्से में ब्राहुई 
भाषा बोली जाती है जो घुर दक्खिन की द्वाविड़ भाषाओं से मेल 
खाती है और जो श्रास पास की किसी भी भाषा से सम्पक नहां 
रखती | इसफा अ्रथ (१) या तो यह है कि द्वाचिड़ लोग उत्तर- 
पच्चिम से आ्राये थे और विलाचिस्तान में अपना एक समूह छोड़ 
कर या क्रिसी समूह पर अपनी छाप लगा फर तुरन्त ही या कुछ 
दिन के वाद किन्‍्दीीं कारणों से दक्घिन चले गये, (२) यथा किसी 
समय यह द्वाविड़ लोग सारे हिन्डुस्तान के आदिम निवासी थे 
पीछे आये ने इनकों उत्तर से निकाल दिया या अपने मे मिला 
लिया पर किसी कारण से एक टुकड़ा उत्तर-पच्छिम म॑ रह गया। 
दोनों घारणाओं में स एक का भी सबूत नहीं दिया जा सकता, पर 
यहां इतना भर कह देना भी ज़रूरी हैं कि द्वाविड़ शब्द का प्रयोग 
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फेचल खुभीते के लिये किया जाता है, चास्तव में कोई द्वाविड़ जाति 
नहीं है, दुकिखन में कई जातियां हैं और हर एक जाति सम्मिश्रित है । 
दूसरी बात यह है कि अगर हमें उत्तर में रहने चाली श्रादिम जाति 
का पता भी ज़ग जाय तो उससे ऐतिहासिक समय के निवासियों 
के चिपय में वहुत जानकारी नहीं हो सकती। पच्छिम से आई 
हुई जातियों के चसने पर यहां एक नई जाति की ही सृष्टि हो गई। 

आये के आने के पहिले उत्तर मे कौन कीन सी जातियां थीं 
इसकी कुछ जांच वैदिक साहित्य के आधार 
पर अगले श्रध्यप्थ मे की जाथगी । यहां इस 
वांत पर ज़ोर देना जरुरी है कि आया के 
जाने के वहुत पहिले ही देश में सभ्यता की बहुत उन्नति हो गई” 
थी। गत खात बरख से आ्राकिश्रोत्ताजिकल डिपार्टमेंट ( पुरातत्त्व- 
विभाग ) के ज्ञान मार्शल, राखालदास बनर्जा, द्याराम साहनी, 
आदि अधिकारियों ने सिंघ और पच्छिमी पंजाब में हड़प्पा और 
मोहेनजोदड़ा स्थानी को खोंद कर चहुत से बरतन, मकान, मंदिर, 
तालाब, स्वतानागर और शहर निकाले हैं जो ऊंचे दर्जे की 
सभ्यता का परिचय देते हैं । यह सभ्यता कम से कम छः सात हज़ार 
बरस पुरानी है ओर सिंध, पंजाब, राजपूताना मे श्रोरं शायद 
इधर उधर के और पान्‍्तों में सी फैली हुई थी। मिस्र और चेचि- 
लोनिया की सभ्यता से ठुलना करने पर मालूम होता है कि उस 
पुराने समय में भी हिन्दुस्तान में उनकी अपेक्षा जीवन के छुखों 
का अच्छा प्रवन्ध था। एक दृष्टान्त लीजिये। मोहेनुजोदड़ो नगर 
में सफाई का जैसा इन्तिज्ञाम था; गंदगी चहाने के लिये जैसी 
अच्छी नालियां थीं वैसी दक्खिन मेसेपोटामिया के मशहर शहर 
उर मे भी न थीं। 

हड़प्पा में १५० से ज्यादा मिद्दी की मुहरे प्रिल्री हैं जिन पर 


हड़प्पा और मोड़ेन- 
जोदड़ो । 


(२१) 


तरह २ के चित्र बने हुये हैं | इन चित्नों के और वाक़ी चीजों के , 
अध्ययन से छः सात हज़ार वरस पुराने जीवन के चिपय में बहुत 
सी वात मालूम होती.हैं । इस समय सिंध और पच्छिमी पंजाब में 
आजकल के वनिस्वत पानी कहीं ज्यादा 

सैजन बरसता था, सिंध नदी फे पूरथ में एक और 

नदी वहती थी जो अब लेप हो गई है, सिंचाई 

का इन्तिज़ाम अच्छा था, खेती खूब होती थी, मोहेनजावड़ो में 
गेहूँ के जो दाने मिले हैं आज कल के पंजाबी गेहूं के से ही हैं। 
भेाजन में रोटी के अलावा दूध का भी बहुत प्रयाग होता था। 
आधीजली हुई हड्ियां जो मकानों में मिली हैं यह बतलाती है कि 
उन दिनों मछली, कछुआ, घड़ियाल, चकरी. सूअर और गाय का 
“ भाँख खाने फी भी चाल थी। बहुत से मकानों में चद्ध॒ की पिंड- 
लियां मिली हैं जिनसे मातम होत। है कि घर २ में चख्रों चलता 
था। चहुत महीन चुने हुये रुई के कपड़ों से 

कपड़ा... >- पता लगता है कि बुनने की कला बहुत 
उन्नति कर गई थी। पुरुष बहुधा एक घोाती 

पहनते थे और एक दुशाला डालते थे जो वाय कंघे के ऊपर से 
दवैकर दाहिने कंधे के नीचे आ जाता था पर दाहिने हाथ का खुला 
छोड़ देता था। पुरुषों म॑ काई २ तो सूछ मुड़ाते थे और केाई २ नहों, 
ज्यादातर लोग छोटी सी डाढ़ी रखते थे। बालो को माथे से ऊपर 
ले जाकर पीछे एक बड़ी चोटी बनाते थे। अभाग्यवश फेवल् एक 
ही घड़ी स््रीमूर्ति मिली है। इसके वाल वंधे नहीं हैं, खुले हुए हैं, 
पर यह नहीं कहा जा सकता कि यह साधारण रीति थी या नहीं १ 
हु उन दिनों ज़ेचर पहिनने की चाल बहुत थी। 

जेवर स्री पुरुष दोनों ही हखुलो ओर छाप पहनते 

थे, स्रियाँ कान में . बाली, हाथ पर च्चूड़ी; 


( २२ ) 


कमर पर कर्घनी, और पैर में साँठ वगेरह भी पहनती थीं अमीर 
आदरमियों के ज़ेधर सेने चांदी के, और तरह २ के जवाद्दिरात 
के हाते थे, हाथी दांत का भी प्रयोग द्वाता था। ज्ञेवर बनाने के 
हुनर में उस समय के लोग आजकल के खुनारों और जौहरियों से 
किसी तरह कम न थे। सोने के कोई २ ज्ेबर इस सफाई से बने 
हैं कि ताज्ज्ुब होता है। गरीब श्रादमी सीप, कौड़ी चगेरद के 
ही ज्ेबरों से संतोप कर लेते थे। यद्द कपड़ा भी चहुत कर्म 
पहिनते थे, ग़येब स्थियां केचल कमर पर एक धोती चांधती 
थीं। एक वेश्या की छोटी सी मूर्ति भी मिली है जो बिल्कुल 
नंगी है। 
सवारी के लिए अमीर्ों के पास गाड़ियां थीं जिनमें दो पहिये 
है।ते थे, ऊपर छत द्ोती थी और आगे 
गाड़ी हांकनेचाला बैठता था । हड़प्पा में ऐसी 
गाड़ी का कांसे का जो नमूनां मित्रा है वह 
मिस्र या मेसोपोटामिया से बहुत पुराना है शोर संसार में गाड़ी 
का सच से पुराना ढांचा है| रहने के 
सकान मक्कोन और सरकारी दफ्तर फभी २ बहुत 
बड़े चनाए. जाते थे। एक भवन मित्रा है जो 
उत्तर से दक्खिन १६८ फ़ीठ है ओर पच्छिम से पूरव १४६ फीट 
है, ज्ञिसमें दोनों ओर बहुत से समकाण कमरे और दालान हैं 
और बीच में एक बड़ा कमरा चला गया है। यह भूमध्यसागर 
के टापू क्रीट के माइनोन सभ्यता के समय के पुराने महलों से 
मिलता ज्ञुलता है | सम्भव है किक्रीर की तरह यहां भी कर रूप 
चसूल फी हुई चीज़ें जमा की जाती हो। अफ़सेस है कि वहुत 
से मकान इतनी बुरी हालद में हैं कि उनसे कुछ नतीजा नहीं नि- 
कलता। पर दो बाते साफ मालूम होती हैं। एक तो नहाने के लिये 


( ५३ ) 


स्तानागार वड़े शानदार बनते थे, उनकी कोई २ दीवाले दस ६ 
कीट मे।टी हैं, धूप या आग से बनाई हुई ईठे बड़ी खूबसूरती से 
लगाई गई हैं, फ़श भी ईंटों के हैं और बड़े झुन्द्र हैं। दूसरे 
तालाब बहुत थे और शायद उनमें से कुछ पविन्न माने जाते थे। 
मुदरों से मालूम हवा है कि चीते चर्ग्रह का शिकार खूब खेला 
ज्ञाता था । लोहे की केाई चीज़ नहीं मिली है, भाले, कटार, गड़ासे, 
एसिये, चाकू, ' वगौरह २ तांबे के बनते थे | 

हथियार वगैरह टीन और सीसे की भी बहुत सी चीज़ बनती 
थीं। चहुत से ओ्ौज़ारों के लिये काँसे का भी 

प्रयोेग किया जाता था। तांचा शायद्‌ विलछोचिस्तान, चतमान राज़- 
पूताना ओर उत्तरश्मफुग़ानिस्तान से आता था | टीन शायद्‌ खेराचन 
से या और भी पच्छिम से आती थी । साफ जाहिर है कि व्यापार 
दूर,२ से दाता था और उद्योग धंधे चहुत थे। मुहरों से पता लगता 
है कि देश की रक्षा फे लिये सिपाही होते थे जो धाठु की बनी 
हुई मजबूत दोपियाँ पहिनते थे । अब तक केई ऐसी चीज नहीं मिली 
जिसके आधार पर सामाजिक ओर राजनैतिक व्यवस्था का 
हाल लिखा जा सके। हड़प्पा हौर मे|हेन- 

सुमेरियन सभ्यता जोदड़ो की सभ्यता मेसेपोटामिया की 
खुमेरियन सभ्यता से बहुत मिल्तती ज्ञुछती 

है। पर इसका केई प्रमाण नहीं है कि एक ने दूसरे की नकल 
की । अ्रजुमान होता है कि बीच के रेगिस्तान न हेने से हिन्दू 
स्तान और पच्छिम एशिया में आमदर,फ्त बहुत होती थी और 
इस लिये अनेक बातों में समता हे गयी थीं ' । हिन्हुस्तान से 
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( २४ ) 


लेकर भूंप्ध्यलागर तक शायद एक ही विशोल सभ्यता थी 
जिसके भिन्न २ देशों में अनेक विभाग थे पर जो बहुत स्री बातों 
में मिलती ज्ुलती थी | कुछ भी है।, यह बात सदा याद रखनी 
चाहिये कि पुराने समय में हिन्दुस्तान पच्छिमी देशों से बिल्कुल 
अलग न था चरन्‌ विदेशों से बहुत सम्पर्क रखता था। दूसरे, 
यह भी ध्यान रखना चाहिये कि हिन्दुस्तान की आदिम 
सम्यता आय॑ सभ्यता से भी पुरानी थी और सम्भवतः उसमे 
आय॑ सम्यता पर बहुत प्रभाव डाला।मेहेनजोदड़ो में पूजा के 
बहुत से लिंग मिले हैं। चैदिक साहित्य में शिशन देवताओं 
को निन्‍दा की है। इससे सिद्ध हाता है कि आर्यो में पहिले 
लिछू पूजा नहीं थी पर वैदिक काल के बाद उन्होंने अनायो से 
शिवलिजुः पूजा भ्रहण की | हड़पपा और मेहेनजोदड़े। की खोज 
अमो जारी है। सम्तव है कि आगे चल कर भार्यो के अनायों 
से और बातें लेने के भी प्रमाण मिले। 


दूसरा अध्याय | 
आुग्वेद ( मंडल १--६ ) का समय | 


हड़प्पा और मेहेनजोदड़ो के ध्वँसाचशेपों से जिस सभ्यता 
का परिचय मिलता है उसके अगले इतिहास 

“ऋशवेद । का पता अभी तक नहीं लगा है। ओर सब 
सभ्यताओं की तरह उसमे भी परिवर्तन 

हुये होंगे, शायद्‌ कुछ उन्नति हुई होगी, दूसरी सम्यताओं से 
सम्पर्क होने पर बहुत खा पारस्परिक प्रभाव पड़ा होगा। पर 
अभी तक इस के ऐतिहासिक चिन्ह नहीं मिले हैं। हड़प्पा और 
मेहिनजोदड़ो के ध्वंसों के वाद इतिहास ऋगचेद से शुरू होता है । 
, ऋग्वेद दख मंडलों में विवक्त है जिनमें कुल मिलाकर १०२८ 
मंत्र हैं। इन मंत्रों की रचना सित्न २ ऋषियों ने सिन्न २ समयों 
और स्थानों में की थी पर रचनाक्रम स्थिर करता असस्मव है। कई 
विद्वानों ने मंत्रों को साषां, शैज्ी, विचार और रचग्रिता के 
आधार पर कालक्रम बताने की चेष्टा की है ' । पर काफी सामग्री 
न होने से इन में सफलता नहीं हुई है।निम्चयपूर्वंक तो इतना 
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बनी: 


( रहे ). 

ही कहा जा सकता है कि दसवें मंडल के मंत्र और मंत्रों के बाद 
रचे गये थे | इस लिये सब से प्राचीन सम्यतां का चर्णन पहिले 
नो मंडलों के आधार पर ही किया जायगा, दसवें मंडल का 
प्रयाग बाद क्री सभ्यता के लिये ही हो सकता है। पहिले नो 
मंडलों के बारे में अमान है कि सब से पहिले २-७ मंडल रे 
गये थे जो ग्रत्समद, विश्वामित्र, कामदेव, अ्त्रि, सरहाज झौर 
वसिष्ठ ऋषियों के नाम से हैं । उनके बाद शायद्‌ वह मंत्र 
रवे गये जिनका नस्वर पहिले मंडल में ५१ से १६१ तक है।. 
इसके वाद पहिले मंडल. के, अन्य मंत्र अर्थात्‌ शुरू फे पचास 
मंत्र और आठवें मंडल के मंत्र चनाये गये। तत्पस्चात्‌ सोम 
देवता से सस्बन्‍्ध रखनेवाले मंत्र शायद्‌ इन आठ संडलो से 
निकाल कर एकत्र किये गये और यह सरमंत्रमूह नव मंडल 
के रूप में प्रगट हुआ * | 


ऋग्वेद के मंत्रों में कोई ऐसी घात नहीं है जिससे उनकी 
तारीख़ त की जा सके। चिह्वानों ने बहुत 

ऋ्वेद का समय सी अटकले लगाई हैं पर अभी तक कोई 
पेसा परिणाम नहीं निकला जिंस पर सब 

खहमत दे सके । केाई ६०-७० बरस हुये खुप्रसिद्ध जमंन विद्वान 
मैक्समुलर ने वैदिक और लौकिक संस्कृत के अन्तर की छुलना 
प्रीक भाषा के अन्‍्तरों से कर के अज्ञमान किया था कि ऋग्वेद 
ईस्वी सन्‌ के १५००-१००० वरुस पहिले रचा गया होगा | पर 
यह केारा अछुमान है। सब साषाओं में परिवर्तन एक ही ऋम 
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से नहीं होते | इस समय के दो बड़े वैदिक विद्वान मैकडानेल 
झौर कीथ ने मैक्सप्लुलए की सम्मति मान ली है पर कुछ और 
विद्वानों की राय है कि ऋग्वेद का समय बहुत पीछे ले जाना 
चाहिये । ज्योतिष्‌ के प्रमाणों के आधार पर जर्मन विद्वान 
जैकाबी ने ऋग्वेद का समय ई० पू० लगसग ४००० बरस और 
वालगंगाघर तिलक ने ई० पू० लगभग ८००० वरस ठहराया 
है। पर पूरी समीक्षा करने पर यह सम्मतियाँ भी अन्लुमानमात्र 
; ही रह जाती हैं । कठिनाई यह है कि पुराने हिन्दुस्तान में ज्ये।तिष 
की चहुत सी गणनाएं थीं और ठीक २ पतां नहीं लगता कि 
ऋग्वेद में कौन सी गणना मानी है।हाल्न में पच्छिम पएशिण के 
चोग़ज़क़्बाई नामक स्थान पर मितज्नी लेख मिले हैं जो ई० पू० 
१४०० के हैं और जिनमे चैदिक देवताओं का उल्लेख है। इनसे 
घैदिक सभ्यता की प्राचीनता तो खिद्ध होती है पर ऋग्चेद के 
रचनाकाल पर केाई प्रकाश नहीं पड़ता । अब तक विद्वानों की 
वहस जारी है। हाल में ही विंटरनिज़ ने इस मत का प्रतिपादन 
किया है कि ऋग्वेद ई० पू० २५०० के लगभग रचा गया था। अस्त, 
ऋग्वेद ई० पू० १२५०० या या कहिये ई० पू० १५०० भे अवश्य मौजूद 
था और सस्भच है कि उसके भी वहुत पहिले रचा गया हो; 
सब से पुराने मंत्र शायद्‌ बहुत ही धाचीन हो" । 


१ ऋग्वेद के रचनाकाल के लिये देखिये, मैक्ससुरूर, पऋहमवेद्स॑हिता की 
भूमिकाए'; मैश्डानेऊ, हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटरेचर, एु० ४०--४4; कीथ, 
कंग्ब्रिज हिस्ट्टी आफ़ हूं डिया, ३, ए० १०९---११३ । 

जैकोत्ी, इंडियन एन्टिक्वेरी, ३३ ए० १७५४ इत्यादि । 

दीवो, इंडियन एन्टिक् री, २४ छू० 5०, ३९१। 

बालगंगाघर त्तिकक ओरियन | विंटरनिज़, कलकत्ता ग्ृनीवर्सिटी रीडरशिप 
: लेबचरस, छ० ३ इत्यादि। 
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ऋग्वेद की सभ्यता तो मंत्रों के रचनाक्राल से भी पुरानी 
है। वह बड़े ऊंचे दर्ज की सभ्यता है; 

श्राये । उसके विकास में सैकड़ों वरस लगे होंगे। 
ऋग्वेद की भाषा भी वहुत उन्नति कर, चुकी 

है और बहुत पेचीदा हो चुकी है। उसके चिकास में भी 
सैकड़ों बरस लगे हाँगे। यह सारी सभ्यता जिस जाति में 
भारंस हुई और इतनी चढ़ी उसे स्वयं ऋग्वेद ने आये 
वताया है | ऋग्वेद में ही इस बात के कई प्रमाण मिलते 
हैं कि यहआर्य लोग कहीं बाहर से हिन्दुस्तान में आये थे। 
ऋष्वेद में जमुना नदी तक ही. मिलनेयाले प्राकृतिक दृश्यों, 
पशुओं और चनस्पतियों का उल्लेख है; आगे के साहित्यों में 
पूर्वी प्रदेशों की भिन्न २ बाते भी मिलती हैं। इस से प्रगट होता 
है कि आय॑ पच्छिम से आकर पहिले पंजाब में चसे और फिर 
आगे की ओर बढ़ते गये । खारे ऋग्वेद में अनायो के साथ लड़ाई 
की कशम्कश मैजूद है | इससे भी माज़ूम होता है कि 
बाहर से आने वाले आये के आदिम निधासियों से चहुत दिन 
तक थुद्ध करना पड़ा |-इसमें तो कोई संदेह नहीं मातम होता 
कि आय॑ लोग किसी समय पच्छिमी दर्स में होकर हिन्दुस्तान 
में दाखिल हुये थे, पर यह पता लगाना बहुत कठिन है कि यह 
पहिले कहाँ रहते थे और दूसरी जातियों से इनके क्या सम्बन्ध 
थे? संस्कृत, - पश्तो, फारसी, आदि एशियाई भाषाओं में और 
श्रीक, लैटिन, जर्मन, अ्रश्नेज्ञी, फ्रॉंच, रशियन इत्यादि भाषाओं में 
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मितन्‍्नी लेखों पर वित्राद के छिये, जे० आर० ए० एस० १९०९, जैकोबी 
४० ७२१, ओल्डचबर्ग, पु० १०९८; कीथ थु० ११५०। जे० झार० एु० एस० 
१९१०, जैकोबी ४० ४५६, कीथ, प्ू० ४६४, झोटडनबर्ग घ्रृ० ८ ६४ । 
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चहुत सी समानताए' हैं। पिता, माता, भाई, इत्यादि ९ के चयोतक 
चहुतेरे शब्द और बहुत सी क्रियाएं स्पष्टतः एक ही घातुओं 
से निकली हैं। इस त्रिये १६वीं सदी में विद्दानों की धारणा 
हुई थी कि यह सब भाषाएं एक ही आदिस भाषा की रूपान्तर 
हैं और इन सब भाषाओं के बोलनेवालों के पूर्चण उस आदिम 
भाषा के बोलनेचाले एक ही समुदाय के अड्भ थे। यह आदिम 
आय समुदाय था और बहुत प्राचीन समय में एकही स्थान 
में रहता था। यहां तक तो विद्यान एक मत थे। इस धारणा के 
मैक्समुलर इत्यादि ने अपने लेखों और व्याख्यानों के द्वारा ऐसा 
फेलाया कि वह सर्वमान्‍्य, सी हो गई | हिन्दुस्तान, अफगानिस्तान, 
फारस ओर यूरुप के अधिकांश निवासी एक ही आयजाति के वंशज 
सान लिये गये | आदिम स्थान के बारे में विद्वानों के भिन्न २ 
मत थे | चहुतो की राय थी यह स्थान मध्य एशिया थाजो उस 
प्राचीन काल में हरा भरा प्रदेश था | पर धीरे २ वह खूखने लगा, 
तब आय॑ लोग उसे छोड़ कर पच्छिम, दृक्खिन और फिर पूरब 
की तरफ भिन्न २ देशों में जा बसे। पर कुछ विद्वानों की राय थी 
कि आदिम स्थान पूरवी रूस में था। कुछ ओर सम्मतियां के 
असुसार यह स्थान फ़िनलैंड में था जहां अब भी संस्क्तत से बहुत 
मिलती हुलती एक भाषा वोली जाती है। अ्रथवा यह पुराना घर 
मध्य यूरुप मे वर्तमान वोहेमिया ( चेकास्लोबाकिया ) में था जहां 
के वृक्ष पशु इत्यादि सब से पुरानी ऋचाओं के से जान पड़ते 
हैं| वालगंगाधर तिलक की राय थी कि यह स्थान कहीं उत्तरी 
भुव के पास था। यह चिचाद अ्रभी तय नहीं हुआ था कि दुसरी 
दिशाओं से सारी आय॑ धारणा पर ही आपत्तियों की बोछार होने 
लगी | ज्ञातिसमस्या के कुछ विद्वानों ने इस बात पर ज़ोर दिया 
कि भाषा को समानता से जाति की समानता नहीं सिद्ध होती। 


६ है. 2 

वरन, पुरानी हड्डियों और खोपडिियाँ की नाप से प्रगद होता है 
कि ' आय * भाषासाषियाँ _ के पूर्वज एक जाति के नहीं हो सकते, 
चह भिन्न २ जातियाँ के रहे होंगे । साषा, धर्म, ओर सभ्यता की 
समानताओं से केबल इतना ही सिद्ध हो सकता है कि यद लोग 
किसी समय एक उन्नतिशीर समुदाय के प्रभाव के नीचे आये थे 
या पक दूसरे की नकल करते रहे। अस्तु, अब पुरानी ' आर्य ! 
घारणा नहीं मानी ज्ञाती श्रथत्रा यो कहिये कि इस परिवतिंत रूप 
में मानी जाती है। चर्तमान विश्वास से हिन्दुस्तान के इत्तिहास 
के बारे में एक नतीजा यह निकर्कता है कि उत्तर हिन्दुस्तान के 
भी सब लोग चाहर से आये हये आर्यो की संतान नहीं माने जा 
सकते | वहुत से आय॑ हिन्दुस्तान आये थे पर वह इतने न थे कि 
पुराने निवासियों को मस्यामेद कर. दे। उनकी प्रवल सम्यता 
ने कुछ सदियों में सारे देश पर आधिपत्थ जमा लिया पर सारे 
देश को आबाद करना उनके लिये असम्भव था । 


यह तो स्पष्ट है कि आय लोग हिन्हुस्तान में उत्तर-पच्छिप्त 
के दर्र से आये थे, पर हंनल आदि कुछ 

पंजाब में श्रया चिद्वानों ने यह सावित ऋरने की फोशिश 
की है कि कुछ आय काश्मीर के रास्तों से 

आये और हिमालय के नीचे २ चलते हुये गंगा जमुना के मैदानों 
में आ बसे | इस विचार का अनुमेद्न प्रसिद्ध भाषाशाखवेत्ता 
भ्रियसन ने भिन्न २ प्रदेशों की प्रचलित भाषाओं की तुलना के 
आधार पर किया है। पर अ्रभी तक इस मत को पुष्ठ करने के 
लिये कोई अ्रकाख्य प्रमाण नहीं मिला है। जब तक यह सम्पति 
और दृढ़ न हो जाय तव तक हमें इसो धारणा के अज्ुसार इतिहास 
लिखना पड़ेगा कि आय लोग उत्तर पच्छिम से आये थे | सम्भवतः 


(- ३६ ) 
सब श्रार्य एक साथ न आये होगे; जैसा कि जनसमूहों की गतियां 
में साधारणतः होता है, वह वड़ी छोटी संख्याओं के चहुतेरे 
: छुहों में आये होगे। ऋग्वेद के समय तक चह सारे पंजाब में तो 
फैल ही गये थे पर जमुना और गंगा के किनारों तक भी पहुँच 
गये शे। मंत्रों में पंजांव की पांचों नदियों का उल्लेख घार २ किया 
है--वितस्ता अर्थात्‌ केलम, असखिक्की अर्थात्‌ चिनाव, परुष्णी 
अर्थात्‌ रावी, विपाश श्र्थात्‌ व्यास और शुत॒द्री अर्थात्‌ सतलज। 
जमुना का उल्लेख तीन चार और गंगा का एक वार मिलता 
है। गंगा के पूरव की नदियों का संकेत ऋग्वेद में कहीं नहीं है। 
अनाजों में चाचल का ज़िक्र नहीं है क्योंकि चह पूरथ की ओर 
पैदा द्वाता है। जानवरों में चीते का संकेत नहीं है. पर्योकि वह 
पूरय की ओर ही पाया जाता है। इन वातों से ऋग्वेद के आया 
के मिवास और भ्रमण की भोगोलिक सीमा अच्छी तरह ज़ाहिर 
होती है । 


अभाग्यवश ऋतचांओं में इतनी ऐतिहासिक सामग्री नहीं है कि 
- उस समय के जीवन का पूरा चित्र खींचा 
जा सके। ती भी कुछ माटी २ बातो का 
पता अच्छी तरह लग सकता है। ज्ीवन- 


झाया का साधारण 
जीवन 


निर्वाह के दो मार्ग थे--एक तो पशुपालन ओर दूसरे खेती। भेड़ 
चकरी चहुत थे जो खाने के काम आते थे। असचाव ढोने के लिये 
गदहे भी पाले जाते थे। यात्रा के लिये, दौड़ के लिये और छड़ाई 
के लिये घोड़े बहुत थे । बड़े आद्मियों के पास सघारी के लिये 
रथ होते थे जिनको घोड़े खींचते थे । रखवाली और शिकार 
के छिये कुत्ते रहते थे। शिकार के छवारा आनन्द प्रमोद ओर कस- 
रत के अलावा सोजनोंकी सी प्राप्ति होती थी। सब से उपयागी 


बन 


+ 
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जानवर थे गाय और बैल गाय से दूध मिलता था | और दूध से 
मक्खन घी चगेरह भी बनते थे। जिनका प्रयोग भोजन में चहुतायत्त 
से किया जाता था। बैल हल चलाते थे। ओर गाड़ी भी खाँचते 
थे | यह कभी २ खाने के काम भी आते थे। खेती से वहुत से 
अनाज, तरकारी और फल पैदा किये जाते थे। सिचाई के लिये 
कूए, तालाब और कुल्या अर्थात्‌ एक तरह की नहर थो। पर 
कमी २ ऐसा सूखा पड़ता था कि ग़रीब आदमियाँ के जीने के 
लाले पड़ जाते थे ' । रहने के लिये जो मकान थे उनके बनाने में 
लकड़ी का प्रयोग बहुत किया जाता था | मकानों में जो हाते थे 
चह भी लकड़ी के ही बनते थे। मझानों भे वहुत से कमरे हेप्ते 
थे और आँगन भी होते थे *। ज़ेबर पहिनने-क्लो चाल बहुत थी; 
अमीर आदमी सेने और जबाहिर के तरह २ के जेचर पहिनते 
थे १। आयसमसूह आस पास के ही नहीं किन्तु दूर २ के प्रदेशों 
से भी व्यापार करते थे * । 
साधाश्ण जीवन की और बातों का उदलेख आगामी वर्णन में 
आ जायगा । यहाँ केबल यह बताने की आ- 
जन वश्यकता है कि साधारण जीवन की बातें सच 
ही आय॑ समूहों में एक्त सी थी और अगले 
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इतिहास में सी एफ सीं बनी रही। आय लोग इस समय श्रनेक 
जनों में चिभक्त थे। प्रत्येक जन एक पृथक राजनैतिक खमूह 
मालुम होता है। पांच जन चिशेप फर वरूबान और महत्वपूर्ण 
थे--पुर, छुत्ंशस, यडु, श्रठ्ध, ओर दुह्मू,। इन का उद्लेख बहुतेरी 
ऋच्ाओं में आया है। इनके अलावा भरत, गंधारि, उशीनरस्‌ 
इत्यादि थे । 


भिन्न २ स्थानों में रहने पर भी श्रार्यजनों के धर्म, सामाजिक 
और राजनैतिक संस्था शोर राति रिवाज 
घर्ग पक से ही थे। ऋग्वेद के समय तक चर्ण- 
व्यवस्था फायम नहीं हुई थी, रोटी बेटी के 
व्यवह्वार में श्रागामी काल की सी रोक टोक नहीं हुई थी, पर कई 
कारणों से जनता में भिन्न २ घेग, भिन्न २ श्रेणियां, चन रही थीं, 
शरीर भव्रिष्य के सामाजिक संगठन का अंकुर जम रहा था। इस 
महान्‌ परिवतंन के कारण राजनैतिक और जातीय थे पुव॑ श्रर्थिक 
ओर धार्मिक थे । इन कारणों पर और इस परिवर्तन के क्रम पर 
ऋचाए' कुछ प्रकाश डालती हैँ। श्रारयंसंगठन पर सब से अधिक 
प्रभाव तो थार्यो और अनायोी के संग्राम और सम्पक का 
पड़ा । 


ऋग्वेद, जो आया का ग्रन्थ है, शअनायाों की निन्‍्दा सें भरा 
* हुआ है। अगर फिसी खंयेग से अनाययों 
की फोई रचना हमारे पास होती तो शायद 
उस में श्ायी के बारे में बेसे ही हुरवंचन 
मिलते | कुछ भी हो, झायो के प्रताप से यह परिणाम हम नहीं 
निकाल सकते कि हिन्दुस्तान के पुराने अनाय॑ निवासी जंगली 


थे। सच तो यद्द है कि स्वयं ऋचाओं मे॑ इधर उधर ऐसे संकेत 
हि" 


अनाय॑ 
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हैं ज्ञिनसे जान पड़ता है कि श्रनायों की सभ्यता ऊँचे दर्ज की थी। 
अनायाी के कई विभाग थे जैसे दास, किरशात, कीकठ, शंयसु । 
दस्यु शायद्‌ उसी विभाग का दूसरा नाम है जो चहुधा दास 
फहलाता था पर यह भी सस्सव है कि उनका एक अलग समु- 
दाय था । दासों के साथ २ पणियाँ का उल्लेख भी अनेक बार 
छाया है । शायद इन दोनों सम्र॒ुदायों का निकट सम्बन्ध था। 
ऋग्वेद में तो नहीं पर आगामी साहित्य में चंडालों फा भी .ज़िक्र 
बार २ आया है। शायद यह अनाय॑ घर्ग गंगा के पूरव में कहां 
आयो को ऋग्वेद के समय फे बाद मिला । शूद्ध शब्द सच से पहिले 
ऋग्वेद के दसवें मण्डल के पुरुषसूक्त में आया है । वास्तव . 
में यह भी संस्कृत शब्द नहीं मालुम होता । सम्भव है कि 

यह एक ऐसे बड़े अ्रनाय॑ सघ्ह का नाम था कि शआागे चल कर 
यह एक पूरे वर्ण का द्योतक हो गया १ । इन भिन्न २ अनाय॑ समु- 
दायों की सभ्यता शायद्‌ एक दूसरे से कुछ पृथक रही हो पर 
सामश्री के ऋृसाव के क़ारण इस का पूरा वर्णन नहीं किया जा 
सकता । पर सामान्यतः उनके रहन सहन के वारे में कुछ बातों 
का पता ऋचाओं सेलग सकता है। रहने के छिये चह मकान 
बनाते थे ज्ञिनको कभी २ अचसर पाने पर आया ने जला दिया १। 
कम से कम दासों श्रोर दस्युओं के अपने शहर थे ज्ञिनको नाश 
करने की प्रार्थना आर्यो ने इन्द्र से धार २ की है ५। रक्षा के लिये 
ओर युद्ध के लिये उनके पास सेनाए' थीं और किले थे। किलों 








3. ऋषचेदु के सासान्य मंत्रों के अछावा विशेष कर देखिये ऋग० ३॥ ५३ | १४ ॥ 
७।१८ ।५॥ अभ्रथवचेद, १०१४ | १४ ॥ चाजलनेयि संहिता ३०।॥ 
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२. क्ग० ०। ७५ ६॥ 
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में वह अपना ख़ज्ाना भी रखते थे ' । बहुत से अनाय या कम से 
कम उनके सर्दार बड़े अमीर॑ थे--यह उन मंत्रों से प्रणट है जिनमें 
आया ने इन्द्र ले प्राथंना को है कि अनायों को मार कर उनका 
इकट्ठा किया हुआ धन हमे दे दो १। अनायोँ की अपनी भाषाएं थीं 
जो आये को अज्ञीव सी मालूम थी १। आय ने उन को अ्रन्यत्रत 
इत्यादि कहा है जिससे ज़ाहिर होता है उनके पृथक धर्म, देवता, 
नियम इत्यादि थे १ । 

इस ऋचाओं से स्पष्ट है कि भाषा, रीति रिवाज और धर्रभिक्त 
मामलों में आयो और अचवायों में बहुत अन्तर 
था | इसके अलावा उनके शरीर की बनावट 
और रंग में भी कुछ भेद मातम द्वाता है। 
कहीं २ उनको अनास अर्थात्‌ नाक से रहित कहा है जिससे ज़ाहिर 
है कि कम से कम कुछ अनाय॑ बर्गो। की नाक आर्यो' की नाक से 
चहुत छोटी होती थी । इससे अधिऋ महत्त्वपूर्ण भेद रंग का था । 
आयो की अपेक्षा अनायों का रंग बहुत काला था । संस्कृत में 
रंग को वर्ण कहते हैं । वर्ण के भेद से वर्णुव्यवस्था का नाम पड़ा 
झौर प्रा्डर्साव हुआ * | आ्ाज कल की तरह प्राचीन समय से 
भी गोरे रंगवालों को कालों से कुछ ग्लानि होती थी । 


आया और अनायी में 
भेद - 
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इस समय में श्रनाया को अपनी धन धरती के लिये, अपनी 
सभ्यता के लिये, अपने श्रस्तित्व के लिये 
आयी से घमासान युद्ध करना पड़ा। उस 
भयंकर संग्राम की फंकार आज भी ऋग्वेद 
के भत्येक मंडल में शुज़ रही हे। हमला करने वालों 
का सामना श्रनाया ने पप २ पर चहुत दिन तक बड़ी 
बहाडुरी से किया । ऋग्वेद पढ़ते में कभी २ ऐसा मालूम 
दाता है कि आयी के दाँत खट्टी हा रहे हैं ओर चह अपने 
देवताओं की शरण में भाग रहे हैं । पर अन्त में अनाय॑ 
हार गये। शायद्‌ संगठन में, सैन्यवलू . में, साहस और बुद्धि में 
चह आया से घट कर थे | शायद्‌ उन सब ने मिलकर दुश्मन का 
मुकाबिला नहीं क्रिया । उनके सब समूहों को एक २ करके आयी 
ने हरा दिया। शायद आर्यसभ्यता अनाय सभ्यताओं से इतनी 
चढ़ कर थी कि उसकी विजय अनिवार्य थी । कभी २ आये और 
अनायें में मेल भी हो जाता था। ऋग्वेद में चल्वूथ नामक एक 
व्यक्ति है जो दास मालूम द्वाता है पए उसक्की उदारता की महिमा 
ऋषि ने गाई है। कभी २ आय लोग स्वयं आपस में लड़ते थे। 
दाशराज्ञ युद्ध में अनेक राजाओं ने मिलकर झुदास पर हमला 
किया। पर झुदास ने उनके छुक्क छुटा दिये। इस पारस्परिक 
घोर संग्राम में श्राया ने अनाया से भी कुछ सद्दायवा ली। पर 
यह संघधियां स्थायी नहीं हे सकती थीं। अन्त में आया ने सब 
ही अनाये की प्रेभुता छीन ली । हारने पर कुछ अनाय॑ मार डाले 
गये, कुछ भाग कर मध्य हिन्द के पहाड़ों और घादियों मे ज्ञा 
बसे जहां उनके वंशज आज तक रहते हैं। वाक़ी अनाया ने आयी 
की शभधीनता स्वीकार की । बहुत से गुलाम घना लिये गये; दांस 


आयो शोर अनाय के 
सम्बन्ध 
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जाति के इतने झअनाय गुलाम बनाये गये कि दास शब्द का 
शर्थ ही गुलाम हो गया और अबतक है*। पर शायद 
अनायाी की- संख्या इनती ज्यादा थी कि सब गुलाम नहीं 
बताये जा सकते थे। बहुत से पराधोन होकर खेती बारी या 
चाकरी या नीचे दर्ज के उद्योग धंधे करने लगे । पराज्ञय के वाद 
आयी और अनायो के संग्राम का कोई सवाल न था, दोनों वर्ग 
शान्तिपूर्चक रहने लगे पर अनायो का दर्जा बहुत नीचा था। एक 
तो वह साधारण सम्यता में आये से घट कर थे, दूसरे उनका 
रंग काला था; तीसरे, पराज़य का कलंक उनके माथे पर था; 
चोथे, धन धरती छिन जाने से वह गरीब हा गये थे। इस स्थिति 
में जहां कहीं ऐसे दो वर्ग साथ २ रहते हैं. चद्दां कुछ जटिल प्रश्न 
ज़रूर ही पैदा होते हैं। दो सभ्यताओं का सम्पको हुआ नहीं कि 
एक का असर दूसरी पर पड़ने लगता है। स्वभाधतः पराधीन 
बर्ग पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है पर स्वाम्ियों का वर्ग भी अछूत 
नहीं चच सकता । झअनाणें ने आयी के घंम, देवी, देवता, भाषा 
ओर रीति रिवाज बहुत कुछ अपना लिये पर आयौ- ने भी अनायों 
की कुछ वार्तें ज्ञानकर या अनजांन में अवश्य ही ग्रहण की होगी । 
ऐसी परिस्थिति में स्वामिच्ग के नेताओं का चिन्ता होने लगती 
है कि कहीं हमारी सभ्यता का हास न हे! जाय और वह नीचे 
पराधीन चर्ग के अपने से दूर रखने की चेष्टा करते हैं । इस साधा- 
रण प्रभाव की अपेक्षा कहीं अधिक भयंकर सम॑स्या वर्गों के सस्मि- 





१. ऋग्‌ ० ७। ८६।७॥ ८ ५६। ३॥ १० । ६२॥ ३० इत्यादि में दास 
बाव्द का अर्थ गुलाम है । गुलाम के छिये अंग्रेज़ी शब्द है स्लेव । 
चद्द भी स्लाव जाति के नाम से निकला है जिसके बहुत से व्यक्ति रोमनों से 
हार कर ,गुलास बनाये गये थे । 
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भ्रण से उत्पन्न होती है। जहाँ दो वर्गों के स्त्री पुरुष पास २ रहते हैं 
चहां आपस में व्याह सम्बन्ध या अछुचित सस्वन्ध हे ही जाते 
हैं। पर यह सम्मिश्रण स्वामिवरग के बहुतेरे आदिमियों के बड़ा 
बुरा मालूम होता है। अगर पराजित वर्ग ग़रीव हो और रंग में 
काला हो तो बड़ी ग्लानि होती है और भय होता है कि हमारी स- 
भयता, हमारा चंश, हमारा मानसिक वल, हमारा चरित्र बल, हमारा 
वास्तविक जीबन इनके सम्मिभ्रण से मिद्ठी में न मिल जाये । आज 
कल्॒ काले और गोरों के सम्बन्ध में यह स्थिति दक्खिन अ,फ्रीक़ा में 
और अमरीकन संयुक्तराज्य की दक्खिनी र्यासतों में मौजूद 
है । वहाँ अगर कोई ।गोरी लड़की काले से ब्याह करे या मित्रता 
ही करे तो उद्विन गोरी जनता दोनों का काम तमाम करदे। 
किसी काले पर गोरी स्त्री पर नज़र डालने का सच्चा या भ्ूठा 
अभियेग लगाया जाय तो वह अमरीका में जिंदा जला दिया जाता 
है या और निर्दंयताओं के साथ मार डाला जाता है। काई गोरा 
आदमी काली स्त्री से व्याह नहीं करने पाता यद्यपि दफ्खिन 
अफ्रीका और अमरीका दोनों ही वेशों में गोरे आदमी काली स्त्रियों 
से अनुचित सम्बन्ध बहुचा किया करते हैं। दोनों ही देशों में 
काले आदमी राजनेतिक जीवन से दूर रक्खे जाते हैं, शिक्षा, धन, 
गोरव के अवसर उनके बहुत कम दिये जाते हैं। यह कद्दने का 
असिप्राय नहीं है कि पुराने हिन्दुस्तान में ठीक इसी तरह की 
स्थिति पैदा हुई थी, जाति ओर सभ्यता की यह समस्याप' तमाम 
परिस्थितियों के अज्ुसार भिन्न २ रूप धारण करती हैं।पर इस 
बात पर जोर देना जरुरी है कि अनायो की पराजय के वाद उनके 
ओर आये के पास २ रहने से सभ्यता और सम्मिश्रण के विकट 
प्रश्न उठे । अपनी सभ्यता, जाति और रुधिर की रक्षा फे विचार 
से अपनी प्रभुता के गव॑ से ओर अनायो की ग्लानि से, आया ने 
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शझनानो से सम्बन्ध रोकने की चेप्टा की। ऋग्वेद में तो अ्र्तर्जातीय 
घ्याह के बारे में कोई नियम नहीं मिलता। पर आगे चलकर 
घर्मस्त्रों में पह नियम मिलता है कि केाई द्विज अपनी कन्या शूद्ध 
को न ब्याहे- पर कुछ परिस्थियाँ में छ्विज शूद्र कन्या से. ब्याह 
कर सकता है ॥ सम्भव है कि ऋग्वेद्र के समय में, ऐसा कोई नियम 
न रहा है। पर सम्मिश्रण को रोकने का कुछ न कुछ प्रयत्न अवश्य 
हुआ होगा। यहां दो शक्तियाँ का मुक़ाविला था; एक तो वह 
साधारण मांन्नुषिक शक्ति जो सम्मिश्नण की प्रेरणा कर रही थी; 
दूसरी ओर आयें की आत्मरक्षण शक्ति था कहिये गर्व से प्रेरित 
चहिष्करण शक्ति थी जो आय सप्लुद्ाय के विशुद्ध आय रखने 
की चेष्टा कर रही थी | पहिली शक्ति ने बहुत सा. सस्मिक्षण करा 
ही दिया, आये और अनाये का खून कुछ मिल ही गया पर 
अन्त में इस शक्ति का प्रवाह रोक दिया गया। अनायं से ब्याह 
करने के मामले मे कुछ कड़े नियम बनाये गये, प्रतिवनन्‍्धनों की 
व्यवस्था कर दी गई। इस प्रकार चरव्यवस्था प्रारंस हुईं । 
प्रांरंस में सच पूछिये तो दो ही चण थें--गोरे और काले, अथवा 
यों कहिये एक तो चद समुदाय जो बहुत कुछ आय था, दूसरे चह 
समुदाय जो घहुत कुछ अनाये था । आगे चल कर पहिला समुदाय 
छिज्ञ कहलाया और दूसरा शूद्र । यह नाम ऋग्वेद के पहिले नौ 
मंडलों में नहीं आये हैं, शायद्‌ उस समंय तक व्यवस्था पूरीन 
बन पाई थी । 
पर आया और अनायो के इस सहान्‌ जातीय भेद्‌ के अलावा 
स्वयं आये। में, कुछ भेद होने लगे थे। यह 
आये चर्ग सच है कि इस समय सब आयो. मे, 
आवश्यक गोत्र छोड़ कर, व्याह सम्बन्ध 
हो सकता था, खाने पीने के मामले में तो किसी तरह की रोक 
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ठोक थी ही नहीं, उद्यम व्यवसाय की स्वतंत्रता थी। उदाहरणाथ 
एक ऋषि कहता है कि मेरा पिता वैद्य है, मेरी माता पिसनहारी है, . 
में कविता करता हूँ '। पर प्रत्येक समाज में असमानताओं 
के कारण और धाममिंक, सैनिक या आर्थिक आवचश्यकृताओं के 
कारण वर्ग बन जाते हैं अर्थात्‌ भिन्न २ भावों, विचारों या स्थिति- 
यों के लोग या भिन्न २ व्यवसाय करने वाले अपने कुछ पृथक 
समुदाय वना लेते हैं। जहां कहीं मानखिक या व्यवसायिक 
असमानता होती है घहां अनेक भ्रेणियों का चन जाना 
स्वाभाविक है। जैसे २ सामाजिक संगठन पेचीदा होता जाता 
है वैसे २ श्रेणियां सी ज़्यादा होती जाती हैं और उनके 
पारस्परिक सम्बन्ध भी पेचीदा होते जाते हैं । ऋग्वेद के 
समय में सामाजिक खंगठन उतना पेचीदा नहीं हुआ था 
जितना कि हजार पाँच सो बरस पीछे हो गया । तो भी 
इतनी भिन्नताएं' अचश्य हो गई थीं कि कई चर्ग पैदा हे। जाय । 


पहिला वर्ग तो धार्मिक क्रिया कांड वालों का था जो ब्राह्मण वर्ग 
कहलाया । ऋग्वेद के आया को परलोक की 

धर्मे उतनी चिन्ता नहीं थी जितनी कि उनके 
वंश्जों को चार पांच सौ बरस पीछे हो गई। 

ऋग्वेद के पहिले नौ म'डलों में पुनजन्म का कोई संकेत नहीं है, कर्म 
संसार का सिद्धान्त कहीं नहीं है, उस समय आयी की दप्िहि 
सुख्यतः इसी जीवन पर रहती थी, यहीं वह आनन्द प्रमोद करना 
चादते थे, जीवन का उभाड़ जैसा यहाँ है चैला किसी आगामी 
युग में नहीं मिलता । इस मासले“में वैदिक आय॑ अगले हिन्दुओं 
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पेक्षा प्राचीन श्ीके और रोमन लोगों से अधिक मिलते 


हैं। तथापि आय॑ लोग बहुत से देवताओं में चिश्वास करते 
से इस जीवन के झुख ऐश्वर्य की प्राथना करते थे, उनकी 
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पूआा के लिये मंत्र बनाते और गाते थे, यज्ञ करते थे, चलि चढ़ाते थे, 
लेामरख की दीक्षा करते थे। ऋग्वेद्‌ के देवता ज्यादातर प्रकृति 


ना 


वता हैं अर्थात्‌ अन्य प्राचीन देशों की तरह यहां श्री 
प्रभावशाली प्राकृतिक दृश्यों भौर शक्तियां 

देवता में देववाओं की कल्पना कर ली गई है। 
दयोः अर्थात्‌ आकाश एक देवता है और 

उसके मुकाविले में है प्थिवी। थौः के साथ २ अथवा यो कहिये 
कि वहुत कुछ उसके स्थान पर वरुण देवता है जिसकी गिनती 
प्रधान देवताओं में है । बहुत से मंत्रों मे उसकी महिमा गाई है। 
एक और प्रधान देवता है इन्द्र जो मेह और तूफान का देवता है, 
जो पानी चरसाता है, युद्ध में झ्राया की सहायता करता है और 
बनायी के ध्यंस_करता है । रूर्य, सचित्‌, मित्र, पूषन्‌ और 
विष्णु सूप्ज से सम्बन्ध रखने वाले देवता हैं । शिव आर 
मरुत्‌ तूफ़ान .के, रुद्, चायु ओर बात हवा के और पर्जन्य पानी 
फे देवता हैं। उपा प्रभात की सुन्दर देवी है। अप्नि श्र सोम भी 
प्रधान देवताओं में हैं | इनके अलाचा और बहुत से देचता हैं एवं 
ऋशु, अप्सरा, गंधर्व इत्यादि अलोकिक जीव हैं। यह कहने की 
आवश्यकता नहीं है कि आगे चलकर इन देवताओं का रूप 
बदल गया; अथवा इन्हीं नामों से और देवता संचोधन किये 

जाने लगे। और धातों की तरह धार्मिक विश्वास भी प्रगतिशील 
होते हैं; सदा एक से नहीं रद्दते; पुराने नाम रह भी जाया तो 
श्रथ॑चदल जाते हैं। ऋग्वेद में मनुष्य ओर देवताओं का जैसा 
सम्बन्ध है वैसा आग्रामी हिन्दू साहित्य में नहीं है। यहां देचता 
दे 
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मनुष्य जीवन से दूर नहीं हैं; आयी का विश्वास है कि प्रथाना 
करते ही चह सहायता करते हैं, [शत्रुओं का नाश करते हैं।चह 
मनुष्य से प्रम करते हैं, और प्रेम चाहते हैं । हिन्दू भक्तिसस्प्रदाय 
का आव्सोत ऋग्वेद है। यहां कुछ मंत्रों में आदमी और देचता 
के चीच में गाढ़े प्रेम की मित्रता की कल्पना की गई है | देवताओं 
को प्रसन्न रखने की बड़ी आवश्यकता है, उनकी कृपा हो तो ,ख़च 
पानी वरसेगा, धन धानन्‍्य की चढ़ती होगी, जानचर भले चंगे 
रहेंगे, घर, गांव, नगर, राज्य, आनन्दमय रहेंगे, जीवन खुखमय 
होगा । सब का ही कतंव्य था कि देवताओं की भक्ति में मन्त्र 
का उच्चारण करें और घी, अन्न, दूध, भांस और सोम के दवारा 
यज्ञ करके उनको वलि दे'। साधारण पूजा 
पाठ तो सब कर सकते थे पर समाज को 
कुछ ऐसे लोगों की भी आवश्यकता थी जो 
अपना सारा समय या कमसे कम्र अधिक्रांश समय धार्मिक 
कार्य मे लगा सको। नये मन्त्रों की रचना आवश्यक थी. जो 
विशेष विद्वानों के द्वारा ही हो सकती थी। नये पुराने मन्त्रों का 
अर्थ सब को समभाने के लिये भी ऐसे आदमियाँ की ज़रूरत 
थी जो और कामो से वरी हो । धीरे २ यज्ञों का विधान बढ़ने लगा; 
बहुत बड़े पैमाने पर यज्ञ होने लगे जिनके लिये वहुत से आद- 
प्रियों को बहुत समय तक तथ्यारी और कार्यवाही करनी पड़ती 
थी। अकेले सोमयज्ञ के लिये ही कई पुरोहितों की आवश्यकता 
थी; उदाहरणार्थ, एक होठ चाहिये था जो 
मन्च खुनाये, एक अध्चयु चाहिये था जो 
क्रियाकांड करे और अनिष्ट का निवारण 
करे, एक उद॒गातृ चाहिये था जो सोम गाये। इनको कई सहा- 
यकों की आवश्यकता थी। ऋग्वेद से जान पड़ता है कि ऐसे 


यज्ञ 


प्राह्मण 
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यज्ञों मं चहुधा सात पुरोहित लगते थे। एक ऋचा में इनकी 
ग्रिनती इस प्रकार की है--होत, पोतृ, नेष्ड्, अप्नीध, प्रशास्त, अध्चयु 
आर ब्रह्मन्‌। यज्ञ का सारा कांड पेसा पेचीदा हो रहा था कि 
हर कोई उसे न तो याद रख सकता था और न पूरा कर सकता 
थः। अच्तु, एक पुरोहितवर्ग चनने लगा जो ब्राह्मण कहलाया 
भौर जो जनता की धार्मिक आवश्यक्रताओं को पूरा करता था। 
जो लोग अपने ग़॒र्णों से या कर्मो' से या आकांक्षाओं से पुरोहिती के 
योग्य थे बह ब्राह्मण हो गये। उन के घरों में उन के लड़के 
स्वभांचतः मन्न्र पढ़ना या रचना सीखते.थे, अपने पिताओं के साथ 
रह के ही यज्ञ की बिधि जान जाते थे। पुरोहित का व्यवसाय 
सीखने की जैसी खुगमता, जैसी खुघिधा, उनको थी चैसी किसी 
को नहीं थी। चह सी अपने वंश का काम करने लगे | इस तरह 
धीरे २ एक अलग ब्राह्मणवर्ग वन गया; पहिले और लोग भी 
इसमें शासिल होते रहे होंगे पर धीरे २ बाहर से आने वालों की 
संख्या कम होती गई। ऋण्वेद के समय में ब्राह्मणचर्ग के लोग 
'औरोसे व्याह सस्वन्ध कर सकते थे पर साधारणतः सब लोग 
अपने से चंशवोलोी के साथ ही ब्याह करते थे। अ्रभी युवकों 
और युवतियों को ब्याह की स्वतन्त्रता थी पर बहुधा उनका प्रेम 
उन्हीं से होता था जिन से अकसर सुलाकात होती थी और 
जो समकक्ष थे अर्थात्‌ बहुधा जो अपने ही वर्ग के थे। यूछझूप 
ओर अमरीका में और दूसरे देशों भे आज कल भी ऐसा ही होता 
है। अस्त, व्याह की स्वतन्त्रता होने पर भौ ब्राह्मण धीरे २ 
एक अलग चर्ग होता गया। 


ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं से ब्राह्मणों के कर्म और पद्‌ 
का कुछ हाल माछतूम होता है। एक जगह कहा है कि 
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ब्राह्यण सोम रख से वर्ष भर फा यज्ञ करते हैं *। अन्यत्र ब्राह्मण 
ओऔर पितू सोम पीने फे लिये मिलते हैं 
ब्राह्यणों का पप.. जिससे धंगद है कि ब्राह्मणों का पद बहुत 
ऊँचा था *। अनेक मन्‍्सत्नोंस पुरोहितों का 
या देवताओं के पुरोहित अस्लि का यश गाया है और पुरोहितों 
को दान देने का उल्छेज है। दान में सिक्के, ज़ेचर, कपड़े, 
रथ, मकान, पशु, गाय, बैल, घोड़े, कुत्ते चग्रेरद दिये जाते थे १ । 
एक जगह कहा है कि सरखती कंजूस को नाश कर देती है", 
जिसका तात्पयं यह मालूम होता है कि जो ब्राह्मणों को दान 
नहीं देता चह नए हो जाता है। जो ब्राह्मण राजाओंके पुरोहित 
थे वह खशभ्ावतः बहुत प्रभावशाली थे) पर अभी २ बड़े २ 
पुरोहित भी आवश्यकता पड़ने पर सब काम करते थे। विश्वा- 
मित्र और चसिष्ठ तो रणक्षेत्र तक में जाते हैं * | 
जैसे धामिक आवश्यकता से त्राह्मणवर्ग की उत्पत्ति हुई 
बैले ही सैनिक अआचश्यकताओं से क्षत्रिय- 
क्षत्रिय वर्ग का उदय हुआ । कह चुके हैं 
कि आयों को बहुत दिन तक अनायो 
१, ऋरग्‌ू० ७। १०३ ॥% ७-4 
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( ४५ ) 
से गहरी लड़ाई लड़नी पड़ी ।. अनायां की पराजय के 
पहले ही चह कभी २ आपस में भी रड़ भरते थे '; पराज्य 
के बाद आपस की लड़ाई मानो रोज़ की बात हो गई। या 
तो लड़ाई में बहुत दिन. तक सब तरह के लोग मैदान लेते 
थे भौर दुश्मन का मुकाबिला करते थे। जैसा कि ऋग्वेद में 
कई बार कहा है, मैदान में जनता इकट्टी होती है, जनता अपना 
बल दिखाती है *। प्रभात की देची के बारे में एक ऋषि कहता है 
कि उषा इस तरह आती है जैसे कि लड़ाई के लिये तय्यार 
अनता * | हथियारों से अपने जान माल की रक्षा करना सब का 
कर्तव्य था पर सारी जनता के लिये बार २ मैदान लेना समाज 
के लिये हितकर नहीं हो सकता था। अगर सच पुरुष एक दम 
रणक्षेत्र में उतर जायें तो खेती कौन करेगा, पशुपालन ओर 
दूसरे व्यवसाय कौन करेगा, घर पर सत्री वच्चों की रक्षा कैसे 
होगी ? धार्मिक ओर मानसिक, आधिक ओऔर सामाजिक 
जीवन को ठीक २ जारी रखने के लिये ज़रूरी था कि 
कुछ लोग तो सैनिक सेवा में अपना जीवन ही लगा दे 
ओर बयाक़ी कभी २ ज़रूरत पड़ने पर उनके चारों ओर 
जमा हो जाया करे | अर्थात्‌ एक झुव्यचंस्थित सेना हो, उसके 
सर्दार हो, नायक हो, उसकी शिक्षा का कुछ प्रबन्ध हो, हथियारों 
का ठीक २ इन्तिजाम हो, उनके लिये घोड़े या दुसरे जानवर 
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चरावर तय्यार रहे। इस तरह की सेना में चद्दी लोग शामिल हुये जो 
साहसी थे, बहाहुर थे, शरीर के हुए पुष्ठ थे, समरभूमि के भेमी 
थे। ऐसी सेना शायद्‌ क्रिली ले एक निर्दिष्ट समय पर ज्ञान बूफ 
कर न बनाई थी। छड़ाई के युग में आप से आप उस का विकास 
हो गया था, धीरे धीरे चद आप ही आवश्यक्रताओं के श्रठुसार 
प्रत्येक आय॑ जन में वचन गई थी । इन सिपाहियों के लड़के भी कुछ 
परस्परा से वहुध्वा सिपाडही का काम अंगीकार करते थे। घंश का 
व्यवसाय करने को प्रवृत्ति आज सी प्रत्येक देश में थोड़ी बहुत पाई 
जाती है, प्राचीन समय में यह और भी प्रेदल थी क्योंकि उन दिनों 
व्यवसाय की शिक्षा इयादातर घर से ही मिल सकती थी। इस 
तरह आय समाज्ञ में एक सैनिक वर्ग बना। सैन्यवल के कारण 
राजनैतिक प्रश्युता भी इस चग के हाथ में रही। यद राज- 
नैतिक भौर सैनिक क्षत्रिय चग बहुत दिन तक तो और से-ब्याह 
सम्वन्ध करता रहा पर ब्राह्मणों की तरह अथवा यो कहिये बग - 
सात्र की तरह इस को प्रवृति भी ज़्यादातर आपस में ही सम्बन्ध 
करने की थी। वल और प्रश्चुता के कारण इस वर्ग की बड़ी सत्ता 
थी, इसे स्वाभाविक गर्व था और सारा समाज इसका लोहा 
मानता था। ऋग्वेद में क्षत्रिय पद्‌ का चड़प्पन स्वीकार किया है 
और उन लोगों की निन्‍दा की है जो भफ्रूठ सूठ ही क्षत्रिय होने का 
दाघा करते हैं १ । 
जैसे जैसे ब्राह्मण ओर क्षत्रिय वर्ग दृढ़ होते गये 
वैसे चैले बह शेष जनता से अधिक्राधिक 
विश्‌ पृथक होते गये । शेष आय जनता विशु कह- 
लाने लगी । विश शब्द से पहले सारी आय 
जनता का बोध होता था। इस का सूल अर्थ तो केत्रल बैठना 
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हैं; ध्रूममे फिरने के बाद जब आय लोग ज़मीन पर बैठ गये अर्थात्‌ 


ज़मीन पर स्थायी रूप .से बस गये ओर मुख्यतः खेती बारी 
से जीवननिर्याह करने लगे, तथ उनकी बस्ती घिश्‌ कहलाने 
लगी । चस्तीके श्रथ से यह शब्द वसने वालों का श्रर्थात्‌ 
जनता का द्योतक हो गया। ब्राह्मण और क्षत्रिय घर्गा बनने पर 
एक ऐसे शब्द की आचश्यकता थी जो शेप जनता का बोधक 
दो। इस अथ में विश शब्द का ही प्रयोग होने लगा--एक भन्त्र 
मे पहिले क्षत्रियों के, लिये बल की प्रार्थना की है ओर फिर विश 
फे लिये चही पार्थना की है * | ऋग्वेद के पहिले नौ मणडलों में 
चैश्य शब्द कहीं नहीं आया है, केबल घिश्‌ का ही प्रयोग किया 
गया है। चिश्‌ बड़ा भारी चग था, इस के लोग खेती, पशुपालन, 
तरह तरह की द्स्तकारी इत्यादि वहुत से व्यवसाय करते थे। 
धीरे धीरे इन व्यर्वेंसाओं के अनुसार बहुत से छोटे वग विश 
समुदाय में वन गये। 


व्यवसाय सेंद के अलावा एक ओर कांरण भी थां झ्लिस 

से घर्ग' बने । जेसा कि फ्रेंच चिद्दान 

झनेक वर्गा सेनाथ ने बताया है, शआ्राया में प्राचीन समय 

से यह प्रथा थी कि गोघ या सस्वन्ध विशेष 

के दायरे में ब्याह नहीं करते थे पर वहुधा दूसरे घिशेष गोन्रों मे 
व्याह करते थे। अ्रन्तव्याह श्रौर चहिव्यांह क्री इस परिपादी से भी 
बहुत से चर्ग बने | ब्राह्मण और क्षत्रिय चर्गा के एवं अन्य २ छोटे २ 
चरग्गों के बनने में सैकड़ों वरस लगे होंगे । सामाञजिक विकास सदा 


घीरे: २ होता है, सामाजिक संस्थायें आहिस्ता २ परिपक्व होती हैं। 
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ऋग्वेद के समय में वर्गव्यवस्था चन चुकी ऐ पर आगामी काल 
की चरणुव्यचस्था अभी दूर है। आये के बीच में अभी अ्न्तर्ब्याह 
जारी है; एक चर्ग से दूसरे वर्ग में प्रवेश करना अभी सम्भव है; 
व्यवसाय की भी स्वतंत्रता है। यह ज़रूर है कि व्यचहार में ऐसा 
कम होता था पर कोई मनाही न थी । खान पान की तो कोई भी 
रोक टोक न थी। 


कह चुके हैं कि चर्ग सब समाजों में बन जाते हैं । पुराने ज़माने 

में कई देशों मे चैले ही घर थे जैसे हिन्दु- 

तुलना स्तान में | उदाहरणाथथ, ईरान में वर्गीकरण 

बिल्कुल इसी ढंग पर हुआ था । पुरानी 

कथाओं के आधार पर फ़ारसी कवि फिदेसी कहता है कि 

राजा यिम ने चार बर्ग बनाए ' । पर सच यह हे कि वहाँ भो वर्ग 

शताब्दियों के विकास से बने थे। पुराने वैचिल्नन, ऐसोरिया 
और मिस्र आदि में भी वर्ग थे। 


आय॑ वर्गा के लिये तो ऋग्वेद साक्षी है पर क्या अनायें में भी 
कोई वर्ग थे ? अनाया के कई जातियां थीं, 

अनाय॑ वर्ग यह तो ऋग्वेद से प्रगट है पर सम्भव है 
कि प्रत्येक अनाय॑ जाति में आयसंघर्षण 

के पहिले भिन्न २ वग रहे है। 4 चह घर भो शायद्‌ उन्हीं कारणों 
से पैदा हुये हागे जिनसे आय चर्ग बने थे। जब पराजय के धाद्‌ 
अनाय॑ आयी से दव कर रहने लगे तव उनका पुराना चर्गीकरण 
कुछ बदल गया होगा पर विदकुल मिदा न होगा। सामाजिक 
संस्थाओं के बनने में जैसे देर लगती है वैसे ही मिय्ने में भी 


७ झझन+- न 
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: देर लगती है। .कभी २ तो परिस्थिति बदल जाने पर भी चह्‌ 
मिटाये नहीं मिटती। पुराने अनाय॑ चर्ग किसी न किसी रूप में 
जारी रहे होंगे । 
आयी और अनायो में जो थोड़ा या बहुत सम्मिश्रण हो गया 
था उस से उत्पन्न होनेवाले समुदाय का क्‍या 
सम्मिश्रित वर्ग हुआ ? यहां ऋग्वेद से कोई सहायता नहीं 
मिलती | इतना ही अनुमान किया जा सकता है 
कि शायद्‌ उनमे से कुछ भआाय॑ समुदाय में रहे हों, शायद कुछ अनाय॑ 
समुदाय में ढकेल दिये गये हो, शायद उनके अछग वर्ग बन गये हाँ 
जैसा कि आजकल अफ्रीका में और अमरीकन _संयुक्तराज्य 
की. दक्खिनी रियासतों में, या एक छोटे पैमाने पर लंका, 
हिन्दुस्तान इत्यादि बहुतेरे देशों में दृष्टिगोचर है । इन 
समस्मिश्षित वर्गा की-ग्रिनती चाहे आया में हुई हे, चाहे अनायें 
में पर व्यवहार दृष्टि से यह पृथक्‌ चर्ग ही थे।, 
यह विस्तृत घर्ब्यवस्था वर्णव्यवस्था में कैसे परिणत हुई ? यह 
आगे बताया जायगा । ऋग्वेद के समय के 
, उपसंहार बारे में निश्चय पूर्वक यह कंहा जा सकता है 
.._ कि एक ओर आर्यो में और दूसरी ओर 
अनायो में बड़ा भारी श्रन्तर था, स्वयं आयो' में कम से कम तीन 
चृग थे पर शायद्‌ इनके भीतर छोटे २ चग' और भी बन रहे थे; 
शायद अनायों में भी कई घर्ग थे; शायद्‌ सम्मिध्रित जातियाँ के 
भी अपने पृथक्‌ वग थे। 
अनाये वर्गों के साधारण सामाजिक जीवन के बारे में 
निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। 
33220 सम्भव है;कि समय के अनुसार, वह आयो 
की संस्थाओं को अद्जीकार करते जाते थे। 
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आये के सामाजिक जीवन की एक भलक ऋग्वेद से मिलती 
है। संगठन के लिद्धान्त और व्यवद्ार में स्रियों का पद बहुत 
ऊ'चा था। किसी तरह का पर्दा नहीं था। साधारण जीवन के 
अलावा समाज के मानसिक और धार्मिक 

स्ियों का पद... नेतृत्व में भी स्थियों का हाथ था। जैसी कुछ 
शिक्षा उन दिनों थी उसके दार स्थियों के 

लिये भी खुले हुये थे। जिन स्लियों में धामिक साहित्य रचने की 
शक्ति थी उनके अपनी इस प्रवृत्ति के अनुसार चलने में कोई 
रोक ठोक न थी | कई स्त्रियां ऋषि थीं जिनकी रचनाएं पुरुषों की 
तरह ऋग्वेद संहिता में आज तक शामिल हैं '। खाहस और 
चीरता में भी स्लियाँ कम न थीं । फोई २ स्त्रियाँ तो समर भूमि 
में जाकर पुरुषों की तरह धूरता दिखाती थों। उदाहरणार्थ, एक 
कथा है कि विष्पला लड़ाई में गई थी, जब लड़ते २ घायल हो गई 
तब आशिवनों ने उसका इलाज़ किया *। व्याह के मामले में भी स्लियों 
के बड़ी स्वतंत्रता थी। वहुघा जवान स््री पुरुष आपस में मिला 
ज्ञुला करते थे; अपनी रुचि के अनुसार प्रेम करते थे ओर अपनी 
पसन्द के अनुसार एक दूसरे से व्याह कर छेते थे १। केाई कोई 
युधतियां श्रपने सोन्द््य पर फ़ूली न समाती थीं ओर अपने पे सियों 
के चित्त प्रसन्न करने भे बड़ी कुशल होती थीं १। कमी २ प्रंमी 
युवक और युवतियां छिप कर गिलने का प्रयत्न करते थे। एक 
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. स्थान पर पुक युवक मंत्र के द्वारा अपनी प्रेयली के घर वालों के 
खुलाना चाहता है * । इन उललेखों से एवं व्याह के बाद ही होने 
वाले संस्कारों से साफ़ जाहिर है कि उन दिनों बाल-विवाह की 
प्रथा नहीं थी। ऋग्वेद में न तो कहीं वार विवाह का उंल्लेख है 
और न केई ऐसी बात है जिससे वालविवाह का ज.रा भी अजु- 
मान हो-सके | इसके विपरीत एक उल्लेख़ से प्रेगट होता है कि 
ख््रियां कमी २ अधेड़पन के बाद व्याह करती थीं। उदाहरणार्थ, 
घोषा नामक एक ख्री बड़ी उम्र तक कुमारी ही रही *। केई कोई 
स्त्रियां ऐसी भी थीं जो शादी से बिल्कुल इन्कार कर देती थीं ओर 
अपने पिता या भाई के साथ रहती थीं। एक जगह एक स््री का 
उल्लेख है जो अपने प्ता वाप के घर पर ही बूढ़ी होती जाती है १। 
सगाई पक्की हो जाने के बाद नियत तिथि पर दूलह अपने 
सस्वस्धियों और मित्रो की बरात लेकर बेटीवाले के 
“थहां जाता था। यहां दुलहिन के सम्बन्धी 
. ब्याह की रस्म और मित्र उन सब की आब भगत करते 
:. थे | नियत सुद्त्त पर दूलह दुलहिन 
के एक पत्थर पर चढ़ा कर उसका - पाणिप्रहण करता था। 
तब दोनों अग्नि की परिक्रमा करते थे।व्याह की इस- रस्म के 
बाद्‌ बड़ा उत्सच होता था जिस में छड़की लड़के, स्त्री पुरुष, 
अच्छे से अच्छे कपड़े और जेचर पहिन कर शामिल होते 
थे । कसी कभी व्याह में दहेज भी दिया जाता था। उत्सव 
इत्यादि के बाद बरात विदा हो जाती थी। दूलह ढुलहिन के रथ 
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पर वैठाता था। म'त्र गाते हुये सब लोग बेटे बाले के यहां वापिस 
चले श्राते थे। शादी की यह रस्मे बहुत दिन तक ऐसी ही जारी 
रहीं और आज कल भी वहुत कुछ वैसी ही है। 
ऋग्वेद के समय में कुछ इने गिने आरादमी-- 
अनेक व्याह विशेष कर राजा महाराज्ञा या बड़े पुरोहित 
अनेक व्याह करते थे *। परिमित क्षेत्र में 
शमेक व्याह की प्रथा हिन्दुस्तान में श्रव तक जारी रही है पर याद्‌ 
रखना चाहिये कि प्रकृति स्रियों शोर पुरुषों की संख्यां को लगभग 
वरांवर बनाती है। थोड़े से आदमी ही एक से ज़्यादा शादी कर 
सकते हैं। आधिंक कारणों से ओर साधारण कोडुम्बिक खुख फे 
कारणों से भी अनेक व्याह परिमित ही रहते हैं । तथापि यह मानना 
पड़ेगा कि अनेक व्याह की प्रथा की स्वीकृति ही स्त्रियों के पद के 
कुछ हब्का कर देती है क्योंकि उससे यह ध्वनि निकलती है कि 
स्त्री केवल मनेारंजन की सामग्री है। वहुविचाह स्त्री के श्रन्त/करण 
पर ऐसी चोट पहुँचाता है और उनके मानसिक जीवन में ऐसी वि- 
पत्ति डालता है कि सौतों में दिन रात झगड़े होना एक स्वाभाविक 
बात है। ऋग्वेद से प्रकट है कि अनेक व्याद्द करने चाले महापुरुष 
कभी २ घरेलू संग्रामों की चिन्ताओं से वेतरह परेशान रहते थे १। 
ऋग्वेद .में विधवा व्याद्द का कोई निषेध नहीं है पर यह ठीक 
ठीक नहीं मालुम होता कि विधवाए' अपने 
विधवा व्याह देवरों से ही व्याह करती थीं या और किसी 
से भी कर सकती थीं। द्सचे मण्डल में एके 
ऋचा है जो आय सभ्यता में विधवाओं के स्थान पर कुछ प्रकाश 
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. डालती है। मरघट में अपने पति के शव के पास लेदी हुई विधवा 
से कहते हैं कि "उठो, स्त्री! तुम उसके पास पड़ी हो जिसका 
जीवन समाप्त हो गया है। अपने पति से दूर हंट कर जीवितों के 
संसार मे आश्ो और उसकी पत्नी बनो जो तुम्हारा हाथ पकड़ता 
है भर तुमसे व्याह करने के राज्जी है” ' | इसी तरह अथर्यचेद 
फंहता है कि “यह स्त्री ( शर्थात्‌ विधवा ) पुराने धर्म का 
पालन करती हुई, अपने पति के लोक के पसन्द करती हुई, 
तुम्हारे पास जो भर गये हो, पड़ी है ( पर ) इसके 
यहीं संतान और सम्पत्ति दो। उठो स्त्री! जीवितों के संसार 
में आओ,......( पूवंचत्‌ )” *। श्रनेक शताब्दियों के बाद पंडितों 
ने वैदिक ऋंचा के अंथ का अनर्थ करके इससे सती का 
विधान निकाला पर यह स्पष्ट है कि इस काल में विधवा 
पति के साथ जलाई नहीं जाती थी । तो भी एक प्रश्न 
उत्पन्न होता है। अंख़िर विधवा मरघट में पति के उस शघ के 
पास क्यों लेटती है ज्ञिसके जलाने की तय्यारी हो रही है १ 
ऐतिहासिक सामग्री के अभाव में इस प्रश्न का काई पक्का 
उत्तर नहीं दिया ज्ञा-सकता । पर एक अज्ञुमान होता है । 
संसार की बहुतेरी प्राचीन जातियों में पुरुषों के, और चि- 
शेष कर, बड़े आदमियों के, शव के साथ उनकी प्यारी चीजे 
गाड़ने की या जलाने की चाल थी। उनका ख्याल था कि 
उस पार भी श्रात्मा के इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, किसी 
तरह यह उनके पास पहुँच जांयगी और इनके पाकर उन्हें 
संतोष. ओर आनन्द होगा। कई जातियों में स्त्रियां की गिनती 
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भी इन आवश्यक्ष चीज़ों में कर ली गई आर वह पतियाँ 
. के खाथ दफुन होने लगीं या जलाई जाने लगीं । सम्भव 
है कि किसी दूरवचर्ती भूतकाल में आर्यो में भी यह प्रथा 
रही हो। कह चुके हैं कि ऋग्वेद की सभ्यता के पीछे 
अनेक शताब्दियों का विकास है। अगर किसी वहुत पुराने 
युग में थआरयो में सती की प्रथा प्रचलित थी तो धीरे २ 
सभ्यता की प्रगति ने उस केा मिठा दिया । विधवाओं का 
जलाना तो बन्द्‌ हो गया पर पुरानी प्रथा की एक रूकीर, 
एक रस्म वाक़ी रह गई जैसा कि वहुधा हुआ कर्ता है। 
छुप भ्था की इस रस्म के अचुसार ही चिधवा मरघट 
जाती थी और ज़रा देर के लिये पति के शव के पास लेट 
जाती थी। भविष्य में अर्थात्‌ ई० पू० चौथी सदी के लग- 
भग फिर कुछ भारतीय समुदायों में सती प्रथा कैसे चल 
पड़ी--यद्द हम आगे वतायेंगे | यहां केवल इस बात पर 
ज्ञेर देना ज़रूरी है- कि बहुत “पुराने काल में आया मे 
यह प्रथा भले ही रही हो पर ऋग्वेद के समय मे विद्कुल 
न थी । इसके विपरीत विधवाओं का व्याह हो सकता 
था । देवर के साथ व्याह की सम्भावना तो सिद्ध है पर 
अगर देवर पहिले से ही विवाहित द्वो या भाभी से व्याह 
करने को राजी न हो तो क्‍या होता था ? ऋग्वेद इस मा- 
मले में चुप हे पर उस काल के साधारण सामाजिक संग- 
ठन और जीवन से यह सस्सव मालूम होता है कि विधवा 
और किसी से व्याह कर लेती होगी । एक मन्त्र ' के आधार 
पर जर्मन चिद्दवान्‌ पिशेल ने यह नतीजा निकाला है कि जिस 
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स्त्री का पति ग्रायव हो गया हो वह दूसरा व्याह कर सकती थी 
पर चैदिक साहित्य से इस का पूरा २ सबूत .नहीं मिलता । 
शाय कुडुम्ब का जीवन पेन्रिक सत्ता और स्त्री सन्मान 
के सिद्धान्तों के आधार पर अवलस्वित 
कुटम्ब था । पिता या पितामद्द एक तरह का ग्रह. 
पति होता था जिसकी प्रधानता धर के 
और लोग मानते थे ' | ग्रहपति से चीरता और उद्ारता की 
आ्ाशा की जातो थी १। पिता के मरने पर बडा लड़का 
ग्रृहपति होता था, साधारणतया बह 
ग्रहपत्ति कुटुम्च की सम्पत्ति का स्वामी समझा 
जाता था; मकान, धोंड़े, गाय बैल, द्वष्य, 
ज़ेयर, दृथियार, दास इत्यादि सब पर उस की भ्रश्जुता रहती 
थी । पर कभी २ भादयों में बटवारा भी हो ज्ञाता था १| 
भाइयों का एक-बड़ा कतंव्य यह था कि शादी होने तक 
चहिनों का पालन पोषण कर । इसी से संस्कृत में भाई के 
लिये शब्द है श्रात्‌ अर्थात्‌ सरण करने बाला | जिन लड़- 
कियों के भाई न थे डनकेा कभी २ घड़ी मुसीबत उठानी 
पड़ती थी । एक ऋचा में निम्न श्रातृहीन लड़की का 
उल्लेख है जो हुराचार से अपना पेट भरती थी ० | 
ऋगूवेद के समय से लेकर आज तक हिहुस्तान में 
सस्मिलित कुटुम्ब प्रथा चल्नी जाती है । 


सर ५ 
इससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता कम हो जाती है 
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ओर स्त्रियों की पदवी भी कुछ नीची हो जाती है पर कम से 
कम ऋग्वेद के सप्रय में स्लरियों का पद्‌ गिरने न पाया । 
सास सखझुर, देवर ननद्‌ के साथ रहते हुये भी वह का प्र- 
भाव बहुत था। अपने पति के साथ चह मंत्र पढ,ती थो, 
यज्ञ करती थी, दान देती थी, सोमरस बनाती और पीती 
थी '। एक बैदिक मंत्र में ऋषि कहता है कि पति पत्नी प्रेम 
पूर्वक्ौ साथ २ अनेक धार्मिक काय करते हैं; सुनहरे जेवर 
पहिने हुये बेटी वेटो के साथ आनन्द करते हैं और पूरी 
आयु पाते हैं *। ख्रो घर का प्रबन्ध करती थी, और वहुत 
से कामा के अलावा तांने बुनने का काम भी करती थी १। 
इसमें आश्डय नहीं है कि कहीं २ अग्नि देवता की उपसमता 
गृहपली 'से दी है जो घर के सब लोगों की ख़बरदारी 
रखती है *। अन्‍्यत्न उषा देवी के बारे में ऋषि कहता है कि 
चह ग्रदपत्नी की तरह सोने वाछों के जगाती हुई आती 
है ।* पत्नी के बिना घर घर नहीं है। एक्र मंत्र में ऋषि 
कहता है कि हे मधवन्‌, पत्नी ही घर है, पत्नी ही ग्रहस्थी 
है '। यह भी कहा है कि हे इन्द्र | तुम सोम पी चुके, अब 
अपने घर की ओर जाओ, घर में तुम्हारी प्यारी पत्नी हे, 
तुम्हारे लिये चहों आनन्द है ' एक मंत्र में इन्द्र के मुंह से 





१, ऋगश० १ । १३१ । ३॥ ७५ | ४३ । $५॥ 

२, ऋगू० ७ । ३१ | ५-५ ॥ पतिपत्नी के प्रेस के लिये ऋग्‌० १। 
१०५ | २ । भी देखिये । 

३, ऋगू० २।३।६॥ २ ।३८ ।४॥ 

४, ऋगशु० १। ६६ । ३ ॥ 

७ ऋग॒० १। १२७१ ४॥ 

६, ऋणशु० ३।५३। ४॥ 

७, ऋगु० ३। ५३। ६॥ 


( ५७ ) 


. यह ज़रूर कहलाया है कि स्त्रियों फी बुद्धि कमज़ोर होती 
है ओर उनका चित्त बहुत संयम नहीं पसंद करता ' | पर 
साधारणतया स्त्रियों का बहुत आदर सन्मान था। 


पुराने ईशनी, श्रीक और रोमनों की- तरह बैदिक आयी 

में भी संतान की लालसा बहुत थी 
संतान की छाहसा अग्नि से प्राथना करते हुये एक ऋषि 
कहता है कि हम तुम्हारे पास अकेले 
ही बेठे न रह जाये, हमारे चीर संतान हो, हमारे घर 
संतान से भरे पूरे .हो* । इसी मंत्र में फिर पूरी आशु 
और चीर संतान की प्रार्थना की है *। पुक दूसरा ऋषि 
प्रार्थना करता है कि हम निर्धन न हों, हमें घीर पुत्रों की 
कमी न हो; न पशुओं की कमी हो, न हमारी निन्‍्दा हो *। 
एक तीसरे ऋषि का- विश्वास है कि सोम देवता पूजा करने 
वाले को ढुधारी गाय ओर तेज्ञ घोड़ा देता है और ऐसा 
चीर पुत्र देता है जो पिया में, घर के काम में और सपना 
तथा समिति में निषुण हो और ऐिता के लिये गर्च का 
फारण हो ' | पुत्रों की कामना एक 
कारण स्वाभाविक कामना है जिसे प्रकृति .ने 
जाति की. रक्षा के छिये श्रत्यन्त दृढ़ 
बनाया है। पर इसके कुछ और विशेष कारण भी थे | 
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ण्कः तो सस्मिलित कुट्ुस्ब में सा बाप को पुत्रों से बड़ा 
सहारा हो जाता था । दूसरे, मरने के बाद श्रात्मा की 
शान्ति के लिये पुत्र भाद्ध करता था। श्रगर कोई श्राद्ध 
करने वाला न हो तो वड़ी विपत्ति का सामना था। तीसरे, 
पुत्र से चंश बना रहता था। पैसुक सत्ता के युग में सब 
ही जातियाँ में वंश के मिंठने की सस्भावना बड़ी भर्य॑- 
कर समस्या मानी जाती थी और खंतानहीनता सथ से * 
बड़ी दुघंटना गरिनी जाती थी। चौथे, शायद्‌ आया के 
झापनी संख्या चढाने की बड़ी आवश्यकता थी । अनाया से 
था आपस में ही संग्राम के लिये, नई जीती हुई ज्ञमीन को 
झावाद करने के लिये; ओर योँ भी समाज में अनायो से 
गिनती में अधिक होकर उन्हे दवाने के लिये, घड़ी जनसंख्या 
की ज़रूरत थी । जब एक वार संतान का आदर्श चन गया 
तब चह रुवर्य सन्‍तान लालसा का एक कारण हो गंया । 
जिन का किसी तरह लड़के न होते थे 
गोद वह कभी २ दूसरों के लड़के गोद ले 
लिया करते थे । गोद लिये लड़के बड़े 
लाड़ प्यार से पाले ज्ञाते थे; चिरवंचित माठस्नेह और 
पिठ्सनेह उन्हीं पर स्थिर हो जाता था पर जैसा कि एक 
चैदिक मंत्र से प्रगट है, गोद के लड़के असली लड़कों के 
घरावर नहीं होते थे । , 
आय कुटुम्ब का वर्णन दासों के कुछ उल्लेख के बिना 
पूरा नहीं हो सकता । पुराने हिन्दुस्तान 
दास में दासता की प्रथा उतनी प्रचलित नहीं 
थी और न उस तरद समाजसंगठन 





क्नमनला 


3, कशू० ७। ४। ७-८ ॥ 


€( ५६ ) 


. को आधार थी जैसे कि पुराने भ्रीस या रोम में । तो भी 
यहां, विशेष कर अमीरों , के यहां, बहुत से दास और दासि- 
यां थीं। एक ऋषि उषा से पुत्रों के साथ २दासों के लिये 
भी भाथंना करता है ' । दासों को कड़ी मिहनत करनी 
पड़ती थी १ । वह एक प्रकार की सम्पत्ति समके जाते थे 
ओर दान में दिये जा सकते थे। एक ऋषि कहता है कि हे 
अग्नि ! अभ्यायतिनि चारयमान ने मुके बीस बैल इत्यादि के 
साथ २ बहुत सी लड़कियां भी दीं*। अन्यत्र कहा है कि 
राजा चसदसस्‍्यु ने पचास बधुए अर्थात्‌ दासखियां दान में दीं | 
इतिहास के और बहुतेरे समुदायों की तरह प्राचीन आर्य 
सभ्यता पर दासत्व से जो कलंक लगता 

आतिथ्य है उसको धोने की चेष्टा करना व्यर्थ है 

>> पर यह न समभना चाहिये कि वह लोग 

दया के भावों से बिल्कुल शून्य थे | उदाहरणार्थ, उस समाज 
में आतिथ्य एक बड़ा गुण समक्ा जाता था। ऋग्वेद में 
अग्निदेव को अतिथि के नाम से पुकारा है *। राज़ा दिवो- 
दास अतिथियों का ऐसा स्वागत करता था कि उसे अति- 
थिग्च की उपाधि दी गई थी १। साधारण जन भी शआतिथ्य में - 
कम न थे | घर का सब से अच्छा कमरा अतिथि को 
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रहने के लिये दिया ज्ञाता था १। इसके अलावा आयों का 
कतंव्य माना जाता था कि सब के साथ सज्ज्ञनता का 


व्यवहार करे । एक ऋषि प्रा्थंना करता है कि हे बरुण ! 

अगर हमने भाई, मित्र, साथी, पड़ोसी या अजनवी का कुछ 
बिगाड़ा हो तो हमारा पाप दूर करो *। 

लगभग प्रत्येक समाज बच्चों और युवकों 

शिक्षा को अपने आदर्शों और रीतिरिवाज मे दीक्षित 

करने का अर्थात्‌ श्रपनी सभ्यता को जारी 

रखने और बढ़ाने का प्रबन्ध कर लेता है । ऋग्वेद में लिखने 

की प्रथा का उब्लेष कहीं नहीं हे । ऋषि तथा और लोग 

भी मंत्र याद रखते थे और मौखिक शिक्षा के द्वारा अपनी 

संतान का सिखा देते थे। जान पड़ता है कि इसके अलावा 

एक तरह की पाठशारहराए' भी थीं जहां शुरु विद्याथियाँ को 

पढ़ाते थे । एक मंत्र में शिक्षा पाने चाले विद्यार्थियों - फी 

तुलना वरसात में बोलने वाले मेंढकों से की है *। और बहुत 

से वैदिक वाक्यों कीं तरह यह उपमा भी आगामी हिन्दू 

साहित्य में वार २ मिलती है । 

ऋग्वेद मे समाज के नैतिक आदर्श की बड़ी ऊंची 

ु कल्पना की गई है। उस आदश के अज्ञ- 

नैतिक आदश सार सथ लोगों को चाहिये कि हेलमेल 

से रहे और ऋत पअर्थात्‌ सत्य अथवा 

यो कहिये धर्म का अपने जीवन का अवछूम्बन समझे । 
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आदमी फ्या, देवता भी धर्म का पालन करते हैं । सवय॑ 
देवताओं ने अपने लिये कड़े नियम बना रकक्‍खे हैं ' । इसके 
अलावा देवता कमी इन्द्र के नियमों का उल्लंघन नहीं करते *। 
चिश्व में जो कुछ है उसका सब का आधार ऋत है। ह 
देवता मिन्रवरुण अन्त को जीत कर ऋत की पालना करते 
हैं *] देवता वरुण के नियम सदा सत्य हैं १ । घरुण तो 
अनृत से स्वभावतः घुणा करता है और ऋत को बढ़ाता , 
है *। इसी मंत्र में ऋषि कहता है कि देवता ऋत में पैदा 
होते हैं, ऋत को पालते हैं ओर बढ़ाते हैं, अन्त से बड़ी 
घृणा करते हैं; वही देवता राजाओं की और साधारण मछु॒- 
प्यों की रक्षा करें ५। ऋत को बढ़ाने के अभिप्राय से मित्र 
चरुण आदमियों पर उसी तरह नज़र रखते हैं जैसे गड़रिये 
अपने भेड़ों पर '। सूरज भी चरवाहे की तरह जीचों के कमो 
का निरीक्षण फरता है और मित्र चरुण के चर्तत्ाता है 5 । चरित्र 
निरीक्षण के अशिप्राय से देवताओं ने निरीक्षक भी तैनात कर 
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रक्‍खे हैं *। अनेक मंत्रों में भूंठ की बड़ी निन्‍दा की है 
और भूठा अपराध लगाने वाले के शाप दिया है३। 
बहतेरे मन्‍त्रों में ऋषियों ने देवताओं से प्रार्थना की है कि 
हमें अच्छे मार्ग पर चलाओ । 


आदर्श और समाज के वर्णन में प्रसंगवश - ऋग्वेद के 
धार्मिक विश्वासोँ का बहुत सा हाल 

धार्मक विशाल आ गया है। पर विषय को पूरा करने के 
लिये कुछ और बताना भी आवश्यक हे। 

ऋग्वेद में ३३ देवता माने गये हैं पर वह सब एक श्रेणी'के 
नहीं हैं, कोई अधिक महत्व और प्रभाव रखते हैं, कोई कम। 
सब से बड़े देवता तीन मालूम होते हैं--इन्द्र जिसके 
लिये कोई २५० मत्र हैं, अग्नि जिसके लिये 

देवता कोई २०० मन्त्र हैं, ओर सोम जिसके 
लिये १०० से अधिक मंत्र हैं । यो: और 

पृथिवी ६ मंत्रों में सब के माता पिता कहे गये हैं । मेह 
के देवता परजंन्य के लिये ओर परलोक के देवता यम के 
लिये तीन २ मंत्र हैं । सूय स्वयं एक वड़ा देवता है और 
उसके रुपान्तर भी श्रनेक हैं | उसके एक अंश सवितू की 
प्रार्थना मे चह खुप्रखिद्ध सावित्री या गायत्री मंत्र हे जो 
हिन्दुओं में आज तक पढ़ा जाता है *। पूषन्‌ भी सू्य फा 
एक अंश हैं, वह सब को- बढाता है । विप्णु के बारे में 
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कहा है कि चह तीन छुल्ांग भरता है जिससे अनुमान द्वोता 
है कि वह भी सूर्य का रुपान्तर है । ऋग्वेद में वह बहुत 
छोटे दे का देवता है पर भविष्य में जब पुराणों ने उसे 
परमेश्वर बना दिया तब उसकी छलांगो के आधार पर 
चलि चाप्नन की कथा बनी । ऋग्वेद में चोः की पुत्री और 
प्रभात की देवी उषा के सौन्दर्य की प्रशंसा हृदयप्राही 
कचिता में की गई है । संसार के प्रकृतिकाव्य और प्रीति- 
काव्य का यह पद्दिला नमूना है ओर बड़े ही भाके का 
है। आशिवन भी थौः के लंड़के हैं, चदह सदा जवान और 
झुन्दर रहते हैं | अब तक जितने देवता गिनाए हैं उनमें से 
इन्द्र, अग्नि और प्ृथिवी को छोड़कर बाक़ी सब आकाश के 
हैं । वहीं ऊपर चह रहते हैं या विचरण करते हैं। उन- 
फे अलावा अनेक देवता हवा के भी हैं । इनमें इन्द्र प्रधान 
है। ऋग्वेद में घार२ कहां है कि इन्द्र बृत्र से लड़ाई कर 
के उसे परास्त करता है । अनेक धार्मिक कथाओं की तरह 
यह भी प्रकृति' के आधार पर है | चृत्र के परास्त करने 
का तत्व इतना ही है- कि इन्द्र बादलों को बार २ भेद कर 
पानी बरसाता है । रुद्र या शिव का नाम केचल तीन चार 
मंत्रों [में आया है। चद्द जीचन को बढ़ाता है पर अभी उस- 
का महत्व बहुत कम है । रुद्र के पुत्र मस्त्‌ घड़े भयंकर 
और मतवाले थे । चायु या वात भी रुद्र की तरह जीवन 
के। बढ़ाने वाला देवता है । पृथिवी क्रे देवताओं भें स्वयं 
पृथिवी ही देवता है; अग्नि 'प्रधानतः घर का देवता है । 
सोम सोमरस का देवता है पर आगे चल्न कर सोम का 
अर्थ चन्द्रमा हो गया। नवे' मण्डल के - सब क्ंत्र ओर 
वाक़ी मंडलों के भी थोड़े से मंत्र सोम की प्रेशंसा में कहे 
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गये हैं । देवताओं के अलावा सिन्‍न्धु, सरस्वती इत्यादि 
नदियों की और चनस्पति, पंत इत्यादि की प्रशंसा भी कभी २ 
वैवताओं की तरह की गई है * । 


ऋग्वेद में यह माना है कि धर्मात्मा देवलोक को जाते हैं 
ओर पापी नरक में पड़ते हैं २। पर 

देवताओं से सम्बन्ध जैसा कि कह चुके हैं आवागमन का 
सिद्धान्त ऋग्वेद के पहिले नो मंडलो में 

नहीं है । असी तप का भी कोई ज़िक्र नहीं है । देवताओों 
के लिये पाथना, पूजा और यज्ञ का विधान था; पर: 
जीवन का भाव ऐसा आनन्‍्दमय था कि अभी किसी के 
तप करना न खूका था । देववाओं की ओर भाव अभी 
उतना डर दद्दशत का नहीं है जितना कि प्रेम और मित्रता 
का है। उदाहरणाथं, एक ऋषि अग्नि के प्यारा मित्र और 
पिता कहता है । दूसरा ऋषि कहता है कि पश्चजनों .के 
हित के लिये अग्नि प्रत्येक धर भें निवास करता है, बह 
जवान है, बुद्धिमान है, घर का मालिक है; हमारा बहुत 
निकट सम्बन्धी है *। अन्यन्न कहा है कि अग्नि बड़ा कृपा- 
शील मित्र है, पिता है, भाई है, पुत्र है, सब का पालने 
चाला है *। और मंत्रों में श्रम्ति के शहपति कहा है' | 





$, देवताभों के लिए ऋगचेद का कोई भी मंडल और कोई भी म'त्र देखिये । 
२, ऋगू० ४७३ १२।५॥ ४ ५ | ५॥७। १०४। ३ ॥ इत्यादि 
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. पक ऋषि कहता है कि अब हम॑ मंत्र गा चुके; हमारे प्र- 
त्येक घर में अग्नि दूत की तरह निवास करे' । और देव- 
ताआ के बारे में भी ऐसे ही भाव व्यक्त किये गये हैं। एक 
ऋषि कद्दता है कि हे इन्द्र ! पिता की तरह तुम हमारी 
वात खुनो *। कोई २ ऋषि देवताओं के अपना प्रेमी मानते 
हैं +। एक ऋषि सोम को बड़ा प्रेमी मानता है ?। एक मंत्र 
में यह॑ भाव है कि जो देवताओं से प्रेम करता है उससे 
देवता भी प्रेम करते हैं ५ । अम्यन्न आदित्यों को था सब ही 
देवताओं को सम्बोधन करके कहा है कि तुम सचमुच हमारे 
सम्वन्धी हो, हमारे ऊपर कृपा करो '* ! 


प्रेस और प्रसन्नता के भाव में आय लोग आनन्द से 

जीवन बिताते थे, परलोक की घहुत चि- 

विनोद <. ता न थी, तप का कोई विचार न था, 

खान पान की कोई रोक दाऋ न थी। 

मांस भेजन की प्रथा सब लोगों में प्रचल्लित थी । खुरां 

और सोम ,खूब पिये जाते थे । जर्मनों की तरह हिन्दू आय' 

भी ज्ञुआ ज्हुत खेलते थे * । नाव और गाने का शौक़ बहुत » 
था । खुले मैदान में स्ली और पुरुष बड़े चाव से नाचा करते 
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थे। गान विद्या की बहुत उन्नति हो चुकी थी । सितार, बांखुरी, 
ढोल चगैरह प्रचलित थे'। और भी अनेक जिनाद थे । उदा- 
हरणार्थ, रथों की दौड़ अक्सर होती थी और बड़े आनन्द 
का कारण होती थी,*। सब लोगों को और ख़ास कर स्त्रियों 
को नदियों और तालाबों में नहाने का बहुत शौक था १। 
ऋग्वेद के समय में जैला उदास और सामाजिक स्वातन्डय 
था वैसा हिहुस्वान में फिर कभी नहीं देखा गया। इस मामले 
में आयी मे आागे चल कर दूसरा मार्ग अ्रद्भीकार किया, 
पर वर्ग और संगठन के मामले में घह ऋग्वेद की लकीरों 
पर ही चलते रहे। राजनैतिक संगठन में भी चह वहुत कुछ 
उसी सार्ग पर रहे जिसको पहिले वैदिक आयो ने निकाला था । 


राजप्रवन्ध का पूरा हाल लिखने के लिये ऋग्वेद में 
काफ़ी सामग्री नहीं हे | पर इधर उधर 

राजप्रबन्ध के उल्लेखों को इकट्ठा कर के थोड़ा सा 
च॒त्तान्‍्त लिखा ;जा सकता है। ऋग्वेद 

में बहुधा राजा का जिक्र आया है । मालूम होता है कि 
राजा अक्सर मौरुसी होता था अर्थात्‌ एक ही,ज॑ंश से राजा 
चुना जाता था"। राज़त्व की प्रथा कैसे उत्पन्न हुई--इस 
पर ऋग्वेद कुछ नहीं कहता है पर ऐेतरेय 

राजा ब्राह्मण और तैक्तिरीय ह्राह्मण में दो पुरानी 
कथाए' हैं ज्ञो इतिहास पर चहुत प्रकाश 
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डालती हैं । ऐैतरेय ब्राह्मण भें कहा है कि एक बार देवों में 
झौर अखुरों में लड़ाई हुई। * 
असुरों ने देवों को हरा दिया ' * *: देवों ने कहा कि हम 

लोग ' अराजतया ? अर्थात्‌ राजा न रख- 
राजत्व की उत्पत्ति. ने के कारण हारे हैं। हमको राजा घनाना 

चाहिये ८“ राजानम्‌ करवामहे !) । इस 
प्रस्ताव पर सब राज्ञी हो गये *। तैत्तिरीय ब्राह्मण कहता 
है कि एक वार देवों और अछुरों में घुछू छुआ । प्रेजा- 
पति ने अपने बड़े लड़के इन्द्र को छिपा दिया कि. कहीं 
चलवान अखझुर उसे मार न डाले'। इसी तरह कयधु के 
पुत्र प्रहाद ने अपने पुत्र विरोचन को छिपा दिया कि क- 
हीं देव उसे मार न डाले । देव प्रज्ञापति के पात्त जा 
कर बोले कि “राजा के बिना युद्ध करना असस्थव है” । 
यज्ञ करके उन्होंने-इन्द्र से राजा होने की प्रार्थना की * | 
इन दोनों कह्पनाओं से अच्ुमान होता है कि आयी में पर- 
सपरा से यह चिश्वास था कि बुद्ध की आचश्यकताओं से 
राजा की सृष्टि हुई थी । आजकल के वैज्ञानिक अच्चुसन्धान 
से भी यही नतीजा निकला है कि युद्ध में अधिकार को 
एकत्र करने की, एक नेता रखने की आवश्यकता से ही ख॑ं- 
सार में शासन था राजत्व का प्रारंभ हुआ था । ज्ञान 
पड़ता है कि आपस में और झनायें” से लड़ाई होने के 
कारण राजा की उत्पत्ति हुई थी और जमातार युद्ध के 
कारण प्रथा दृढ़ हो गई थी । दूसरे आपस के भझगड़ो का 
फैसला करने के लिये भी राज़ा की आवश्यकता थी। तीसरे, 





१, एंतरेय ब्राह्मण १ ॥ १४ ॥ 
२, तैत्तिरीय ब्राह्मण १॥५। ९ ॥ 


(: ६4 ) 
समाज के उन फा्मों के प्रबन्ध के लिये भी राजा चाहिये था 
जिनमें बहुत से आदृम्रियाँ के योग की आवश्यकता थी । 
ऋग्वेद्‌ मे मित्र चरुण और श्रग्नि वेचताओं ने अपने राज़त्व के 
विषय में जो वातें कही हैं उनसे अनुमान होता है कि इस 
लोक के राजा घड़े शानदार होते थे, शान्ति और व्यवस्था 
कायम रखते थे और लोग उनकी आज्ञा का पालन करते थे '। 


पुरुओों का राजा चसदस्यु कहता है कि “ |, देवता 
कक सन मुझे चरुण के कार्यो में सम्मित्रित करते 
कोर करत हैं। में राजा वरुण हूँ । देवता 
सुके चह शक्तियां देते हैं जिनसे अखुर्रों 

का नाश होता है. * * मैं इन्द्र हं, में चरुण 
है? ?। * ' ' इससे भी प्रगट है कि राजाओं का पद्‌ 
बहुत ऊँचा था और वह अपने को देवताओं के बराचर 
समभते थे | जो लोग राजा की श्ाज्ञा नहीं मानते थे 
उनके साथ वल्न॒ प्रयाग होता था * | पर ज्यादातर लोग 
आपही शजा का शदेश भान लेते थे । एक राजा का 
उल्लेख है जो खुख और शान्ति से अपने महल में रहता 
था और जिससे जनता भक्ति करती थी "। राजा का करते- 
व्य था कि प्रज्ञा पर कृपा रक्खे । उदाहरणाथं, राजा छोगों 
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के उपहार देते थे*। जहां अग्नि को प्रामोँ का रक्षक कहा 
है यह ध्वनि निकलती है कि श्रार्मो' की रक्षा करना राजा 
का कर्तव्य था ९*। एक ऋषि कहता है कि देवता डस राजा 
की रक्षा फरते हैं जो रक्षा चाहने वाले ब्राह्मण की सहायता 
करता है*। शअ्रन्यत्ष कहा है कि सोम पवमान राजा की 
तरह सेनाओं के ऊपर बैठता है" जिससे प्रगठ है कि सेना 
का नेतृत्व राजा का धर्म था। इन्द्र एक के बाद दूसरी लड़ाई 
लड़ता है ओर एक के बाद दूसरे पुर ( मिट्टी के किले ) 
को तोड़ता है*। अग्नि भी पुर और ख़जाने जीतता है । 
ऐसा ही राजा का कत्तंव्य था । राजा घड़ी शान से रहते 
थे यह अज्ञमान ऋग्वेद के उन मंत्रों से होता है जहाँ राजा 
मित्र और बरुण के हज़ार खस्भे वाले मजबूत ऊचे महल 
की कल्पना की है * । यह भी कहा है कि राजाओं की 
ओर देखना कठिन है, चह खुचर्ण से मालूम होते हैं ५। 
अज्ञमान होता है कि चह खुनहरे और बहुत चमकीले कपड़े 
पहिनते थे । जैसा कि आवश्यक था, शासन कार्य में 
राजा का वहुत से कमंचारियों से सहायता मिलती थी । 


निज 
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कह चुके हैं कि पुरोहित राजा के साथ रहता था 
और बड़ा प्रभाव रखता था । | ऋग्वेद 
पुरोहित में अग्नि का वड़ा पुरोहित और युद्ध में 
सहायक माना है *। अन्‍न्यत्र मित्र, चरुण, 
अग्नि और आदित्यों के दूतों और हरकारों का ज़िक्र है जो 
सच्चे, बुद्धिमान और कुशल थे और 
हरकारे ज्ञो चारों ओर देखभाल करते थे, समा- 
चार लाते थे और रक्षा का प्रवन्ध करते 
थे *। इस कल्पना के आधार वह राज कर्मचारी मालूम 
होते हैं जिनसे राजा इस तरहं के काम लेते थे | कई 
जगह सेनानी का उल्लेख है * जो सेना का नायक था 
और जिसकी नियुक्ति राजा करता था ।' 
सेनानी वैदिक साहित्य में पश्रामणी का उल्लेख 
भी बहुत आया है। प्राम शब्द ,का 
मौलिक अथथ था समूह जें। संस्क्तत साहित्य में भी अक्सर, 
मिलता है। शायद्‌ बहुत पहिले जब आय॑ अपने पशुओं के 
लेकर इधर उधर घूमा करते थे और किसी एक स्थान पर 
चहुत दिन न रहते थे तव हर एक घूमने 
झाम वाले गिरोह को प्राम कहते थे । जब 
खेती की प्रथा बढ़ने पर यह ग्राम एक 
विशेष स्थान पर बस गया तब यह बस्ती भी ग्राम कह- 
लाने लगी । बस्ती के. इस श्रर्थ में श्राम या गांव का प्रयाग 
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श्ब तक होता है । श्राम का सुखिया या' नेता श्रामणी कह- 
लाता था । चह मौरूसी अधिकारी था, 
झामणी या -भ्राम के निवासियों के द्वारा चुना 
जाता था था राज़ा से नियुक्त होता 
था--यह ठीक २ नहीं कहा ज्ञा सकता था । शायद तीनों 
यीतियाँ थीड़ी २ प्रचलित थीं । कुछ भी हो, त्रामणी का 
पद्‌ बहुत ऊंचा था। बह राज्य के मुख्य 
न्रजपति अधिकारियों में गिना जाता था । ऋग्वेद 
में कहीं २ त्रजपति शब्द भी आया है 

प्र उसका श्रर्थ प्रामणी ही जान पड़ता है। 


ऋग्वेद के समय में राजा या उसके श्रधिकारी निरकुश 
नहों थे । उनको धर्म के अनुसार प्रबन्ध 

सभा या समिति फरना पड़ता था। इसके अल्लावा जनता के 
»- -भी बड़े राजनैतिक अ्रधिकार थे | चैदिक 

साहित्य में समा और समिति का उल्लेख चहुत जगह आया है। 
इनके असली रूप के बारे में-विह्वानों में अभी तक बहुत मतभेद्‌ 
है । लड्विगू की राय है कि समित्ति में सब लोग रहते थे 
पर सभा में फेचल बड़े आदमी श्रर्थात्‌ मघवन और ब्राह्मण 
ही बैठते थे।सिमर की राय है कि सभा तो गांव के लोगों 
की थी और समिति सारी जनता की। हिलीत्रांड, मैकूडानेल 
और कीथ की राय है कि दोनों भे कोई विशेष भेद नहीं है, 
समिति का अ्र्थ जनता से है, सभा का बैठने की जगह से | पर 
अथ्॑चेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां 
कहा है ' , जिससे नान पड़ता है कि यह दोनों संस्थाएं 
एक दूसरे से मिलती ज्ुछती थीं पर थीं अलग अलग । 


- १. -अथचंचेद ७। १२१ १ ॥ 
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ऋग्वेद्‌ में एक तीसरा शब्द विदू्थ भी अनेक वार आया है 
जिसका अर्थ कहीं तो धामिक, कहीं साधारण, कहीं सामरिक 
ज्ञत्था है, कहों मकान, कहाँ यज्ञ और कहीं बुद्धि इत्यादि 
है। घिद्थ शब्द के प्रयोगों से तो संस्थाओं के विषय भें 
काई ख़ास वात नहीं माल्ृम होती पर सभा और समिति 
से श्रच्छी तरह साबित होता है कि यहां लोग मिलकर 
सब ज़रूरी मामलों पर विचार करते थे, नियम बनाते थे, 
मीति स्थापन करते थे ओर पेचोदा मुकद्मो का फ़ैसला 
करते थे । सत्र लोग यहां वहस कर 
कृत ब्य सकते थे और राज कार्य में अपनी बुद्धि 
के अचुसार भाग ले सकते थे। यहां 
राजा सी आता था और समापति का आसन ग्रहण करता था । 
सम्भव है. कि पक राजा के मरने पर दूसरे का चुनाव सभा 
था समिति में हाता हो। पए सब उल्लेखों को मिलाने से. यद्ध 
अधिक सम्भव मालूम होता है कि राजा तो साधारणतयथा 
मौरुसी होता था पर जनता के सामने नियम के अचुसार 
डसकी स्वोकृति होती थी । ऋग्वेद को समिति पुराने श्रीक, 
रोमन और जम नो की सभाओं से मिलती ज्ञुलती है। 


ऋग्वेद के समय में राई्य की ओर से कौन २ से कर 
लिये जाते थे ? इसका ब्यौरा वहुत कम 

कर मिलता है | मालूम होता है कि कर 
बहुत कम थे । शायद राज्ञा के पास 

बहुत सी ज़मीन थी जिसकी आमदनी से शासन का बहुत 
सा खर्च चलता था। शायद अपनी आमदनी मे से कुछ 
हिस्घा लोग राजा को देते थे। एक स्थान पर कहा 
है कि जैसे राजा अमीर्से को खाता है वैसे ही श्रग्नि 
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ऊंगलों को खाता 6" | इससे शअ्रज्युमान होता हं कि 
श्रमीर आदमियों से ज्यादा कर लिया जाता था । 


न्याय के विषय में भी ऋग्वेद से बहुत कम पता लगता है। 

. शायद बहुत से झूगड़ों का फ़ैलला कुटुम्ब 

न्याय के मुखिया ही कर देते थे; ऋग्वेद में 

जो शतदाय वैरदेय शब्द आये हैं * उनसे 

मालूम होता है कि स्याय के नियमों में भिन्न भिन्न व्यों के 
जीवन का सूल्य निश्चित था । आगे चरक कर धर्मसूत्नों 
में ब्यारेवार कहा है कि फुलाने को मारने से इतनी गाय 
देनी पड़ेगी और फुछाने के लिये इतनी। इससे धारणा होती 
है कि ऋग्वेद के समय में भी कुछ एसा ही ऋम प्रचत्रित था। 
पर कुंछ अ्रंपराधों के लिये और तरह का दण्ड भी दिया 
जाता था । ऋग्वेद में देवता और आद- 

: दण्ड “ फ्यों- के जेलख़ाने का उल्लेख है ', जिस 
.. से अछुमान होता है कि कुछ अपराधों 

के लिये इस समय भी जेल का दण्ड दिया जाता था ।दो 
मंत्रों में कथा है कि गाँव वालों के सो भेड़ मार डालने के 
अपराध में ऋजञ्ञाशइव को उसके पिता ने अन्धा कर दिया १। 
इस कथन से कौटुस्बिक दुर॒ड प्रथा का समर्थन होता है ओर 
यह भी मातम होता है कि कंसी २ शारीरिक दरड दिया ज्ञाता 
था । दीघ॑तमस्‌ की कथा से अजुमान होता है पर पूरा प्रमाण 
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नहीं मित्रता. कि अपराध खसावित करने के लिये पानी और 
आग की परीक्षाओं का प्रयोग सी क्रिया जाता -था * | कई जगह 
मध्यमशी शब्द आया है जिससे जान पड़ता है कि बहुत से 
झगड़ा का निपठारा पंच नियत करके ही हो जाता था । 
कभी २ चोर अन्न, वस्त्र द्वव्य या गाय चुरा ले जाते थे । 
पता लगने पर उनकी दुदंशा को जाती थी १। 


ऋग्वेद में राजन्य शब्द का प्रयोग दो अथौ में हुआ 
है--एक तो राजा और दूसरे ज़मीन्दार। 

अजय जान पड़ता है कि राज़ा के चारों ओर - 
बहुत से ज़मीन्दार थे जो राजा की प्रश्चु- 
तथा मानते थे पर जो कुल में अपने को राजा से कम नहीं 
समभते थे और जो राज्य के कुछ अधिकारों का उपभोग 
करते थे | कई जगह सम्नांजू शब्द भी 
_सन्नादू आया है जिससे मालूम होता है कि कई 
साधारण राजा किसी एक राजा की प्रधान- 
ता मान लेते थे और तब यह राजा सन्नाद्‌ कहलाता था '। 





१, ऋग ० १। १७८। ४॥ इत्यादि 
२, कम ० १।६५११॥ १। ४२। २, ३॥ ८। २५१ ६॥ ४।३८। ५॥ 
३, मैकडानेल भौर कीथ, वैदिक इन्डेक्स २। ए० ४३३ ॥ 


तीसरा अध्याय | 


उत्तर वेदिक सप्य। 


ऋग्वेद के पहिले नी मेंडलों के बाद दूसरे मंडल की 
रचना हुई जो भाषा, शेली और भाव में 

साहित्य उनसे भिन्न है | इसी समय के लगसग 
कुछ मंत्रों को चुन कर दूसरा चघेद, 

सामचेदू, बनाया, गया जिससे केवल एक ही ऐतिहासिक 
नतीजा निकलता है--अर्थात्‌ थह कि धार्मिकता बढ़ रही थीं। 
ऋग्वेद के कुछ मंत्रों में कुछ गद्य रचनाएं मिला कर 
तीसरा चेद्‌ यजुवेंद बना जिसे यज्ञों के समय अध्वयु पढ़ते 
थे । इसके दो संस्करण हैँ--कृष्ण और 

चेद शुक्ल । पहिले की तीन पूरी संहिताएं हैं-- 
तैत्तिरीय, काठक और मैन्नायणी और एक 

चौथी अधूरी कपिष्ठल संहिता भी है । शुक्ल यजु॒वेंद की 
चाजसनयि संहिता है | शायद इसी समय के लगभग श्र- 
थर्ववेद को रचना हुई जो आगे चल कर चौथा वेद्‌ माना 
गया । अर्वाचीन ब्रिद्धानू अब तक यह समझा करते थे कि 
अयव॑बेद के जादू टोना, जन्त्र मन्त्र अनाय॑ हैं जो धीरे २ 
आये ने अपना लिये | पर वास्तव में अथवंचेद भी उत्तना 
ही आय॑ है ज्ञितना कि ऋग्वेद भेद यह है कि ऋग्वेद में 
आयंज्ञोचर का एक अंग है, अथववेद में दूसरा । अधथर्वचेद 
के कुछ अंश शायद्‌ ऋग्वेद के बराबर पुराने हैं पर कुछ 
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अंश अवश्य ही बाद के हैं । इसके २० भाग हैं. जिनमे 
७३० मंत्र हैं | इसी समय के लगभग या ज़रा पीछे वैदिक 
सिद्धान्तों फो विस्तार से समभ ने के लिये और बैद्क यज्ञों 
की रौतियाँ के काण्ड को फैलाने के लिये गद्य में ब्राह्मण 
भ्न्थों की रचना प्रारंस हुई । शतपथ इत्यादि कुछ ब्राह्मण 
तो पीछे लिखे गये थे पर आख़िरी तीन 
चराह्मण वेदों फे समय के झ्ास ' पास सामचेद का 
पश्चदिंश ब्राह्मण, और ऋग्वेद के पेतरेय 
ब्राह्मण के पहिले पांच भाग और कौषीतकि या शाखायन 
त्राह्यण बने । इस सारे साहित्य का समय शअ्नन्‍्दाज़ से १००० 
ई० पू० से लेकर ७०० ई० पू० तक होगा । पर यह केवल 
अजुमान है | सम्भव है कि यह काल १७५०० ई० पू० से 
१००० ई० पू० तक या ऐसा ही कुछ हो । पर जहां नि- 
श्चयय न हो वहां इतिहास में नीची तारीख़ के आधार पर 
निष्कर्ष निकालना उचित होता है । 


इन संहिताओं -और- ब्राह्मणों के समय में आय॑ सारे 
उत्तर हिन्दुस्तान में फैल गये थे, मध्य 

शाये' का विस्तार हिन्दुस्तान की ओर भी चले गये थे और 
कुछ आय दृक्षिण की ओर निकल गये 

थे। फेतरेय ब्राह्मण में आंध्रज़ाति का भी ज़िक्र है ' पर आंध्र 
लोग आये नहीं थे | पुरड, मूतिच, पुलिंद और शबर भी 
भहह अना्य श्थे । उनसे भी दृक्षिण में अनाय॑ 

नेषध थे । 


इस समय के प्रधान आरय॑ समूहों में थे--शिबि, मत्स्य, बैत- 


न -त-+नन-++नन, 


4. ऐतरेय ब्राह्मण ८ । २॥ 


( ७७. )- पु 
हव्य, विद्स | कुरू समूह से सस्बन्ध रखता हुआ प्रिश्षय समूह 
था; हिमालय के पार शायद कंश्मीरे मे कुरुओं के पास उत्तर 
मद्र थे। मध्यदेश में कुछओं और पश्चालों के अलावा वश और 

उशोनर भी थे । उनके दक्षिण में सत्वन्त थे | 

साय समूह कोशल चर्तमान अचध में थे; विदेह उत्तर 
बिहार में ; और अह्ू पूरबी बिहार में थे। 

काशी वनारस के आस पास थे | जमुना के किनारे पारा- 
चत रहते थे और उनसे बहुत उत्तर मे केकय और बढहीक, 
कीकट शायद मगध में थे।मगध में ब्राह्मणों की प्रशुता कभी 


बहुत न जमने पाई इसी से ब्राह्मण साहित्य 
मगध _ में मगध को बुरा देश माना हे और 


इसी से मगध में ब्राह्मणों के विरोधी बौद्ध 
झौर जैन: घ्मो* को उत्पक्ष होने और फैलने में खुविधा हुई। 


केई भी समाज जिसमें मानसिक जीवन है एक ही अवब- 
स्‍था में स्थिर नहीं रह सकता | विचार 

झ्ाधिक जीवन में क्रान्तिकारी- शक्ति है, जहां विचार 
होगा चहां परिवर्तन अचश्य होगा । इस- 

के अलावा वैदिक काल के जीवन के बदलने के और भी 
कारण थे । आय लोग चारों ओर फैल रहे थे; दो अथवा 
यो कहिये अनेक सभ्यताओं का संघर्षण हो रहा था जिस 
ले 'हर तरह का- परिवर्तन अवश्यम्भावी था; नई ज्ञमीन के 
जीतने से आधि क जीवन बदल रहा था; कृषि, उद्योग, ध्या- 
पार  का- स्वाभाव्रिक प्रसार जारी था; आधिक और राज़- 
नेतिक उथल पथल से सामाजिक संगठन भी स्वभाचतः 
चदल रहा था 4 हिन्दुस्तान के जल, वायु और विशेष परि- 


( ७८ ) 
स्थितियों से भी आायीं के विचार और संस्था अछूत न 
रह सकती थीं। इन कारणों से उत्तर वैदिक कार मे हर 
तरफ़ कुछ न कुछ परिवत न नज़र आता है । 


ऋग्वेद के समय से अब खेती. की अधिक उन्नति हो 
रही थी और आबपाशी ज़्यादा 

आधिक जीवन अच्छी होती थी । पूरब की ओर बढ़ने के 
कारण आयी में चावल का प्रयोग होने 

लगा था और बढ़ रहा था । जौ और तिल का प्रचार भी 
वढ़ रहा था | मांस खाना और सोम या झुरा पीना पहिले 
की तरह जारी थे पर शायद्‌ छुछ लोग 

खान पान अब इन पर आपत्ति करने लगे थे । 
अथर्व॑चेद के एक संत्र भे इनके पाप 

बताया है। पहिले की अपेक्षा उद्योग धंधे बढ़ गये थे । ,य- 
ज्ुबेंद के पुरुषमेध सूक्तों में किसान, चरवाहे, गड़रिये, म- 
छुए, रथवाले, नाई, घोबी, ज्ुलाहे, लक- 

उद्योग ध'धा ड्हारे, कुम्हार, लुहार, रंगरेज़, द्वारपाल, 
दूत, रस्सी, टोकरी, रथ वगे,रह बनाने 

वालों का उब्लेख है | उद्योग के साथ २ व्यापार भी बढ़ 
रहा था। बड़े २ व्यापारी श्रेष्ठिन कहलाते थे जो शब्द, 
व्यापारी संघ के मुखिया के अथ में, आगामी साहित्य में 
भी बहुत मिलता है और जिसका अपशप्रश सेठ अब तक प्रच- 
लित है| व्यापार की बढती से सिक्कों का चलन भी हो गया 
था | निष्क शब्द जिसका अझथ पहिले ज़बचर था अब सिक्के 
का द्योतक हो गया है। कहृष्णाल शब्द .के प्रयोगों से 
भी सिक्के की वृद्धि का समर्थन होता है। पहिनाचे में 


मु ( ७६ ) 


ऊद रेशम और केशरी रंग के कपड़ों का इस्तेमाल बढ़ 
गया था | खबारी के लिये घोड़ों का इस्तेमाल बढ़ गयों 
था भौर हाथी भी बहुतायत से पाले जाते थे । चैयक की 
बहुत उन्नति हो गई थी; इस समय के खाहित्य में बहुत 
से नये इलाजों का उदलेख है*। पर यज़ुवेद में चैदयों की 
वह प्रतिष्ठा नहीं है जो पहिले थी । यह शायद्‌ जात 
पांत के बढ़ते हुये भेदीं के कारण हुआ था भ 


उधर विद्या में भी आय॑ लोग आगे वढ' रहे थे । लिख- 

ने की कला भारंस हो गई थी। कुछ 

विद्या विद्वानों की धारणा है कि लिपि हिन्दु- 
सतान में ई० पू० ८०० के लगभग 

मेसेपोटांसिया से आई । इस में कोई- संदेह नहीं कि ब्या- 
पार के कारण हिन्दुस्तान और पच्छिम 

लिपि 75 एशिया भे चहुत खसम्पक था; इधर से 
उधर विचार और कलाए' श्राती जाती 

होंगी । यह सम्पक एशिया के इन सब देशों की प्रगति का 
एक कारण था। पर अभी तक इसका कोई संबूत नहीं मिल्ला है कि 
हिन्दुस्तान ने मेसोपोटामिया से लिपि की नक़ल की । हिन्दुस्तान 
की लिपियों के पुराने अक्षर तो शरीर के अड्भँ के आकार 
से ओर बैदिक क्रियाकांड की रचनाओं से ही निकल आते 


जन 


१. ऋग,० १० । ९७ । ६ ॥ अर्थव० ४३९। ३॥ ६। २५ ।४॥ २ । १०। ६ ॥ 
६। २५। १॥ ६॥ १२७। १॥ ५। २२। १०॥ ह 

२, इस काल की सारी सम्यता के लिये देखिये, कीथ, केम्त्रिज हिस्टी आफ 
इंडिया, $ ए० १३५ इत्यादि भ्रौर उसके निर्दिष्ट उल्लेख । 


( ८० ) 


हैं और यही उनके स्वासाविक खोत मालूम होते हैं '। यह 
कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रारंभ से ही भारतीय लिपि 
इतनी वैज्ञानिक रही है जितनी संसार की और केई लिपि नहीं है । 


ज्योतिषु में भी इधर बहुत उन्नति हुई। सूरज ओर चन्द्रमा 

की गति की गणनाओं के अचुसार बरस 

ज्योतिप्‌ का हिसाव ठीक रखने के लिये मलमास 

ती ऋग्वेद के समय में द्वी शुरू हो गया 

था *। पर नक्षत्रों की विद्या की. चास्तविक उन्नति इसी काल में 
हुई । धार्मिक विचारों और तत्वज्ञान की प्रगति का उल्लेख 
आगे किया ज्ञायमा । यदाँ केचल यह बताना आवश्यक है कि 
साधारण मानसिक्र हलचल और लेखन परिपादी को झुबि- 
धार्भो से चारा ओर विद्या की उन्नति हुई और प्रसार हुआ। 


जीवन का भाव इस काल में बहुत कुछ ऋग्वेद का खा- 
ही था पर थोड़ा सा परिवर्तन दो रहा 

जीवन का भाव था | पुक ओर तो वहुत सा उल्लास 
दिखाई पड़ता है । असी आधागमन का 

सिद्धान्त नहीं निकला था, अहिंसा की चर्चा बहुत कम 





१. गौरीशंकर द्दौराचंद.. झ्ोका, प्राचीन रिपिमाला इत्यादि। 
इसके अलावा भारतीय लिपि के छिये देखिये हद्कर, ह्‌दिश 
पैलियेमीफी, अमेज़ी अनुवाद, इंडियन ए'टिक्क री, १९०४ परिदिष्ठ, बुहछर, 
आरिजिन आफ दि ह'डियन ब्राह्मो एट्क्राबेट, ह'डियन स्टडीज़ नं० ३, भांडार- 
कर, जन आफ दि डिपार्टमेंट आफ़ लेटर्स, कछकतता युनीवसि टी, जिल्द 
१२, ताराघुरवाला, प्रोध्रीडिंग्स आफ दि फ़ोर्थ श्रोरियंदछ कान्फरेंस, जिल्दे २। 
२, ऋग्वेद १। १६४ ॥ 


(६ «८४१ ) 
थी । अथर्ववेद की प्रार्थनाएं- बहुधा आयु, संतान, घने 
छोर प्रभुता के लिये द्वी हैं । उद्ाहरणार्थ, एक स्थान पर 
प्राथंता है कि “अग्नि और खू्य इस मनुष्य के लम्धी आयु 
दें; इृदस्पति इसे शान शौकत दे; हे जातवेद्स ! इसको 
लम्बी आयु दो ; हे त्वप्य्र्‌ ! इसको ,संतान दो; हे सबचितर ! 
एखसकों वहुत सा द्वव्य दो $ ' ' * हे इन्द्र | अपने वर से 
यह मेदान जीते और अपने प्रतिद्धन्दियों को नीचा दिखाये * |” 
एक दूसरा प्रार्थी कहता है कि “हे काम ! मेरे प्रतिहन्दियों 
का नाश करो * + - हे अग्नि ! उनके मकान भस्म कर 
दो ' * ' काम, इन्द्र, चरुण और चिष्णु के बल से, सचितर की 
प्रेश्णा से और अग्नि की पुरोहिती से में अपने प्रतिहृन्दियाँ 
को हराता हूँ *' * ' हे काम.! प्रतिदन्दियों के मार डालो; 
अंधे अ्रंघेरे मे उन्हें गिया दो । वह वेहोश द्वो जाय, वेजञान 
हो जाँय, एक दिन भी और जिन्दा न रह ' ' "' *। एक 
जगह शरीर के अड्डे के रूप और उपयोगिता की बड़ी 
प्रशंशा की है * | यज्ज॒वंदर की लगभग खारी स्तुति और 
क्रिया इसी संसार के !खुख के चास्ते हैं | इस काल में भी 
पहिले के से आनन्द चिनोद थे । हुए के तो क़ायवे बन 

गये थे जिनको तोड़ने से प्रायश्चित्त करना पड़ता था १। 

' १, झथर्चव० २। २९। १३ ॥ अ्रथवं० 4। १ भी देखिये! 

२, अथर्वे० 4८ । २। ४, ६, १०, १२ ॥ भथव० «८ ।५। ५७ भी देखिये। 
व, शक्ति, रक्षा चथा- देखने और सुनने की शक्ति की तरद् ३ की प्रार्थ- 
नाञ्ों के लिये देखिये अथव० २॥ १७। $-७॥ १९ | ७-८,३०, १२, _१४- 
१६, २६, ३१-३२, ५८, ६७, ६५९-७० ॥॥ 

* ट्ू,अथबं० १०।॥२॥ 

४, झथवे० ६॥ ११८ ॥ 

श्र 


( ८४२ » 


हप का ऐसा नशा था कि कभी २ जुआरी अपना सत्यानाश 
कर चैठते थे भौर मा बाप, भाई, ख्री आदि के अपमान के 
पान्न छोते थे १ । 

पर जीवन के उदलास के विपय में इस काल में थोड़ा सा 
परिचर्तत भी नज़र आता है। अब पर- 
परिवर्तन लोक की ओर दृष्टि अधिक जाती है। 
विश्वास था कि मरने के वाद सब वाप 

दादे एक ही मार्ग से एक ही यमलोक में निवास करने 
लिये गये हैं। ऋग्वेद के दसवें मंडल के 
परलोक एक मंत्र मे मरनेचाोले से कहा है कि तुम 
वहीं जाओ जहाँ हमारे पूर्चज गये हैं 
उसी मार्ग से ज्ञाना जिससे चह गये थे, उसी खुखमय 
स्वर्ग को जाओं, अपने पूर्वजों से भेठ करो *। अथव॑चेद मे 
' कहा है कि सघर्ग में दम अपने संस्वस्धियों 
स्वर्म... से मिले। फिर उस- लोक से न गिरे वहां 
अपने मां वाप और लड़कों से मिले; 
मरने पर भग्नि से पवित्र होकर छोग वहाँ जाते हैं; अच्छे 
काम करनेवाले आदमी देवताओं के पास जाते हैं और 
यम के साथ रहते हैं; सोम पीनेवाले गंधवों के साथ- 
आनन्द करते हैं * | स्वर्ग में घी, शहद, दूध, दही और खझुरा 
की भरमार है ५ । स्वर्ग से उढ्दा है नरक जो नीचे है, 





१ ऋण ० १०।-३४ 0 

२. ऋगकऋ १० । १४ ७-८॥ अथदे० १८। २। ४॥ सी देखिये । 

४. अ्रधर्व० ६॥ १२० । २-३॥ मरने के बाद स््री ओर पुत्रों से मिलने की आकांक्षा 
के लिये श्रथव॑० १९। ३। १७ ॥ भी देखिये । 

३. अथर्चे० ४। ३४ । २-६ ॥ 


( ४३ ) 
दटोना करनेवाली जांती हैं और दूसरे पापी भी जाते 
! पापी लोग चहाँ लोह में बैठे हुये बाल चबाते हैं १। 
सार और स्वर्ग और नरक की अधिक चिन्ता करने से 
स्वभाचनः यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि इन सब का तात्पय प्या है! 
यह प्रिश्व क्या है और कहाँ से आया? एक ऋषि पूछता 
है कि कौन जानता है, कौन- बता-सकता है कि यह सारा 
विश्व कहां से पैदां हुआ ? देवता तो 
विश्व की समस्या. चिश्व की उत्पत्ति के बाद पैदा हुये; यह 
विश्व कैसे श्रस्तित्व में आया ? इससे 
गंभीर समस्या और कोई नहीं दो सकती । इस पर मनन 
करते ५ विश्व के आदिकारण की कल्पना हुई । तत्वज्ञान 
वो ज्ञो विचार उत्पन्न हुये उनका चर्णन हम आगे करेंगे । 
यहां केचल एक विचार का उल्लेख करना शअआचश्यक है। 
विश्वचक्र में संसार क्षणभंगुर मालूम होता है; अतएंच इस 
में स्थायी खुख नहीं -हो सकता; हुख तो बहुत सा है; इस 
खारे जंजाल को छोड़कर शान्ति पाने की चेष्टा करनी चाहि- 
ये । यह भावनाएं कुछ लोगों के मन में पैदा हुईं। शान्ति 
पाने के प्रयाजन से उन्‍होंने संसार के 
शान्ति नश्वर खुखों को लात मार कर तप 
करना प्रारंभ किया । इस प्रकार तप की 
परिपाटी चली जो हिन्दुओं में आज: तक प्रचलित रही है 
और ;जो' समय. २ पर हिन्दू सभ्यता के साथ और देशों में भी 
फेली । ऋग्वेद के नौ मौडलों में कहीं तप का नाम नहीं है 
पर दसवें मंडल के काल में इसका उल्लेख' बार २ मिलता 


 &मए श् 


१, अथर्व० ५११९।३॥ २। १४। ३१४ 
३, ऋरचेद १० । १२५। ६-७ ॥ 





( <४ ) 


है । एक जगह सात ऋषियाँ का ज़िक्र है जो तपस्या 
करने भटे £। अनच्यच कहा है कि गेरण व््र पहिन कर 
झुलि “दा में उड़ते हैं *। अब तप की महिमा चढ़ती दी 
द्धार्म, थी | तपस्या में ऐसा स्वार्थत्याग॑ है, चासनाओं का 


ऐसा दमन है, चिन्ता का ऐसा अभाव 
है झौर उससे कुछ ऐसे मानसिक परि- 
दतन हो जाते हैं, तपसवी लोग साधाश्ण 
जनों के परत्मबदय में इतने ऊचे मालूम होते हैं कि तप का 
माहात्य्य दढ़दया ही जाता है | ऋग्वेद का दसवां मंडल और 
अथर्वचेद घोनों ही कहते हैं कि ऋत तप से उत्पन्न छुश्रा है, 
झत्य तप से उत्पन्न हुआ है१ । परलोक में जीव की फ्या 
दशा होगी यह चहुत कुछ तप पर निर्भर है *। तप से 
झुच्ियों को छतल्रोकिक शक्तियाँ ही जाती दे *। विद्यार्थी तप 
करते हैं; सनुप्य क्या, स्वयं देवता तप करते हैं १ । ऐतरेय 
ब्राह्मण कहता है कि ऋमभणुओं ने सोम पीने का अधिकार 
ठप के द्वारा प्राप्त किया था * । तप और यज्ञ के दछारा 


देखताओं ने स्थर्ग जीता था *। और तो और, स्वयं प्रजञा- 


श्श 
) 


वतत-- 43 ---औननत--+नत >> बे: 
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१ बरदेदु ६० । १०९॥ ३ ॥ 

२. ऋगु० १० । १३६ । १०४ ॥ 

३. भरम्बेदु ५०१ १०१ । १ ॥ अथचे० १०३ ७॥ 

४, कह्वेद १० । १५४ । २॥ तप की सहिमा के लिये भ्रधवं० १७। १ ॥ 
भी देखिये ॥ 

७. शथव० ७ ७४७ । १ ॥ 

६. थव ० १६। ५। ६, १९॥ 

७. ऐतरेय माह्यण ३। ३० ॥ 

&, ऐचरेय ब्राह्मण २। १३ ॥ 


( ८५ ) 


पति ने सृष्टि पैदा फरने के लिये तप किया था ' । अथर्च- 
वेद में कहा है कि तप, यज्ञ, ऋत ओर ब्रह्म आदि के 
आधार पर ही यह विश्व स्थिर है * । 
तप की यह गगनभेदी प्रशंसा इस बात का चिन्ह है 
कि आयों के दृष्टिकोण में कुछ परि- 
परिचतंन के कारण चर्तन हो रहा था। जो लोग पहिले इस 
जीवन के सुखों को सब कुछ मानते थे 
चह अब उनसे ज़रा उदासीन क्यों हो रहे थे ? चह तप 
की चिन्ता क्‍यों कर रहे थे ? ऐतिहासिक सामग्री की कमी 
के कारण यह प्रश्ष भी और बहुतेरे प्रश्नों की तरह, उलका 
ही रह जाता है | पर दो एक शअज्ुमान किये [जा सकते हैं। 
अब शायद्‌ हिन्दुस्तान की आबहवां और कृषि इत्यादि आरयों 
के मनपर वह प्रभाव डाल रहे थे जिसका चर्ंन इस पुस्तक 
के प्रारंभ में किया है। गर्मी में और प्रति की पराधीनता 
में आशायाद्‌ कम हो रहा था, उछलास घट रहा था, 
परलोक की ओर दृष्टि अधिक जा रही थी और तपस्या 
सूभने लगी थी ।-शायद्‌ अनायों के सहचास से और उ- 
नकी सभ्यता के प्रभाव से भी चित्त की प्रसन्नता कुछ कम 
हो रही थी | बहुत से लोगों का जीवन वास्तव में ढुखमय 
था ओर बह परलोक के कह्िपत खुख से संसार_ की कमी 
: पूरी कर रहे थे । पर भविष्य के अलौकिक खुख का मार्ग 
बहुत आखान न था, त्याग और तप से ही वहां तक पहुँच 
- हो सकती थी । ऐसी विचार परम्परा संसार के अनेक 





१. ऐसरेय ब्राह्मण २। दे३ ॥ 
२, झथचें० १२।१।१॥ 


( <६ ) 


सर्मों में बहुद से घगों में देखी गई है । प्राचीन भारत में 
भी शायद इस्ती तरह का मानसिक परिवतन हो रहा था । 
ज्ञो कोई पलोक की अधिक चिता करेंगा उसकी नजरों में 
यह संचार तुच्छ मातम होते ऊंगेगा । प्राचीन हिन्डुओं ;; 
हर्क की मापा पहत थी; प्रत्येक_ विचार को चह तक के 
दान तक एचशाय देते थे शरीर उसपर वहुत ऋछुछ व्यवहार 
सी बाते थे ' अस्त परकोक की चिन्ता ने उनको आखानी 
के तपस्या * प्रदक्क दिया । 
इश्कोण का यह परिवर्तन जो धीरे २ हो रहा था 
थ्रायों के साई खाहित्य और सामाज्षिक संगठन पर असर 
डाल रहा था । इससे पुरोद्धितां शर्थात्‌ ब्राह्मणों का पभ्र- 
भाव चढ़ रहा था और स'गठत के नये 
दर्णव्यवस्था सिद्धान्त और व्यक्हार निकालने का हार 
उनके लिये खुल रहा था । कह चुके हैं . 
कि ऋग्वेद के पहिझे नौ मंडलों के समय में वर्गव्य- 
चस्था बन छुकी थी । घर्गव्यवस्था कोई अनोखी चीज, नहीं 
है; अच्छी हो या घुरी हो, वह सब देशों ओऔर सब युगां में 
पाई जाती है। पर उत्तर चैदिक काल में जो चाठवंणय 
बना श्र्थाद्‌ आठ पांद की जो व्यवस्था इश्िगोचर हुई 
चह एक विचित्र संस्था है । और किसी देश में चह नहीं 
पाई हाती। प्राचीन ईरानी, मीड़, मिसल्ली, कोटिचियन, श्राइवी- 
रियन और एट स्थिन जातियोँ में और दुर्वर्ती अमरीका 
के पेर और मेक्छिके देशों के पुराने निवासियों में हिन्दु 
कं का रा सामाजिक संगठन अवश्य था पर वर्णव्यवस्था 
के सब लक्षण उन से भी नहीं मिलते । उच्चर चैद्िक, काल 
के बाद आगामी थु्गों में उस में कुछ परिवत्तन अवश्य हये, 


(8 


( ४८७ ) 
थोड़ी बहुत तो घदह इस समय तेक बदलती रही है, पर उसके 
मूल सिद्धान्त और मुख्य लक्षण गत तीन हजार बरस से एक 
से ही रहे हैं। हिन्दू राजनीति, सेना, आर्थिक अचस्था, साहित्य 
इत्यादि सब पर इसका ऐसा गहंरा असर पड़ा है कि इसकी 
विशेष विवेचना की आचश्यकता है । हमे यह पता लगाना है 
कि इसका विकास केसे हुआ और किन कारणों से हुआ ? 


न्‍थ और जमुना के बीच के प्रदेश में आये' और 
अनायों का संग्राम ऋग्वेद के नौ मंडलों 

आये और भनाये. के समय में द्वी श्वगभग समाप्त हो गया 
होगा । पर पूरब की ओर झागे बढ़ने 

पर फिर सम्राम प्रारंभ हुआ । द्सवे' मंडल में भी युद्ध 
की भंकार पहिले की सी ग्रूज़ रहो है। एक ऋषि कहता 
है कि, हम चारों ओर दस्युओं से घिरे हुये हैं | यह यज्ञ 
नहीं करते, किसी बात में विश्वास नहीं करते, उनके ब्त 
ओर हैं, चह मनुष्य नहीं हैं; हे शब्रुनाशक | उन्हें मार डालो। 
दास जाति. के नाश कर दो' । अन्‍्यन्न स्वयं इन्द्र कहता 
है कि “मैंने दस्युओं के आर्य नाम से चंचित कर द्या 
है मैंने दासों के दो डुकड़े कर दिये हैं, इसी के लिये 
चह- पैदा हुये थे” *। इसका अशभिप्राय यह है कि श्रनाय॑ 
कभी आये नहीं-हो सकते थे। तथापि पराधीनता में बह भायोँ 
के सांथ रहने लगे | अब- चदह सब शूद्र कहलाने लगे जो 
शायद्‌ किसी बड़ी अनाय॑ जाति का नाम था। शूद्दों ने 





कल 


९, ऋण्वेद १०) १२। ८ ॥ 
२. ऋुगू० १०। ४९ । ३, ६-७ ॥ 


( ८८ ) 


आराय खूथ्यता को बहुत कुछ श्रद्जीकार कर लिया पर रंग 
और पराजय के कारण वह आये 

घ्द्र के सामाज्ञिक जीवन से शअ्रलग ही रहे। 
तथापि कुछ समस्मिश्रण शअ्रवश्यंधावी था। 

साथ रहने दा में यह किसी न किसी तरह हो ही 
खाता है। इपते ऋलावा यह भी जान पड़ता है कि 
छः धहा दशन धनी थे *। जिसके पास धन है वह जाति में 
ने ८ेम भी कुछ न कुछ आदर पाता ही है। जैसे २ 
समय बीता श्रूद्र भी समाज के अग--यथपि नोचे दर्ज के 
अंग--साने गये । ऋग्वेद के दसवें मंडल में पुरुषसूक्त में 
 क्की उत्पत्ति पुरुष के अंग से मानी है ।। चाज- 
लतेयि संहिता में आयों के साथ शूद्धों के| लिये भी पार्थना 
की है ओर अमीर शुद्रों का भी उल्लेख किया है *। तैत्ति- 
शेय संहिता भौर काठक संहिता से भी प्रगट होता है कि 
शूद्दों की गणना भी समाज के अ्ड्ढी में होती थी १। अधथर्वे- 
बैच में एक वनस्पति के प्रप्नाव के बारे में कवि कहता है 
कि “अद मेँ दूर एक को देख सकता ह--अआय को और 
घूह के भी? *। एक प्राथना है कि “मुझे * * ' ब्राह्मण और 
क्षत्रिय, आय शोर शुद्ध ' * दोनों का प्यारा बनाओ?” *। 


श्ष्न्िजितत+तिैीत “++5 बन जन अत) तनमन त्तवआनत बओ७ओ७अ ओओंओंओ - आओ न 


१, सैन्रायणी संहिता ४ ।९।७। १० ॥ पद्चचिंश बाह्य ६॥०। ११ ॥ 

२, कम ० १० ।९०।१३२ ॥ पुरुष मुक्त के लिये आगे भी देखिये । 

३, वाजसनेयि संहिता २७। ३०। ३१ ॥ देखिये, कीथ, केम्बरिज हिस्ट्री घाफ़ 
इ'डिया; ९ छ० १२८-२९ ॥ 

४, लैत्तिरीय संहिता ७। ४ | १५। ३, ४ काठक संहिता, अश्वमेघ, ७॥ १७ ॥ 

५, धाथवचेद ४॥२०॥४ ॥ 

६, झथर्व० १९, ३२ । ८ ॥ 
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अन्यत्र प्रार्थना हैं कि. “मुझे देवताओं का प्यारा बनाश्रो, 
राजाओं का पपरारा बनाओ ' * * शूद्र और आये दोनों का प्यारा 
बनाओ ' 7? अनाये' की सामाजिक स्वीकृति हो गई, इससे सम्सि- 
भ्रण अवश्य ही बढ़ गया। पर यह न समभता चाहिये |कि इस 
सम्मिश्रण के आयंजाति के अगुआ अच्छा समभते थे । 
अपने रुधिर, चरित्र, मस्तिष्क और सभ्यता की पवित्रता के 
विचार से वह सम्मिश्रण के बुरा ही 

सम्मिभ्रण समभते रहे । बरन्‌ सम्मिश्रण की बढ़- 

ती हुई खुगमता का देख कर उन्होंने 

उसके विरुद्ध नियम और भी कड़े कर दिये । वर्णव्यवस्था' 
की नींच और मज़बूत होने लगी । आगामी सूत्रों मे तो इस 
कड़े नियम पर बहुत ज़ोर दिया है कि 'कोई आये कन्या 
किसी हालत में किसी शुद्ध से ब्याह नहीं कर सकती *। 
शायद्‌ संहिताओं के समय में भी ऐसी ही व्यवस्था होगी। 
आय पुरुषों के लिये शूद्ध कन्या ज्याहने की एकदम मनाही 
नहीं है पर न तो उत्तर चैदिककाल में और न आगे ही ऐसे सम्बन्ध 
श्रच्छे समझे जाते थे। आये और अनाये' के चीच में न तो व्याह 
ही लोकमत को श्रांह्म था ओर न अच्ुचित सम्बन्ध ही। 
पश्चचिंश ब्राह्मण में चत्ल पर यह दोष लगाथा है कि चह शूद्र स््री 
का लड़का है +। ऐतरेय ब्राह्मण और कौषीतकि ब्राह्मण में कचष 
ऐलस के दासी का पुत्र होने का ताना दिया है*। इस 
प्रकार जहां तक ब्याह का सम्बन्ध था, आय और शूद्वों 








१८ अधव० १९। ६२११ ॥ 

२, भागे पांचवाँ अध्याय देखिये । 

8, पद्मचिश ब्राह्मण १४। ६। ६ ॥ 

४, ऐसरेय ब्रा८्मय २। १९॥ ३ ॥ कोषीतकि ज्राह्मयय १२। ३ ॥ 
१२ ४) 
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दी पलग जातियां वन गई। यो तो निपिद्ध सम्बन्ध कभी 
कभी होहे ही थे पर उनसे पेदा होने चाली सतान थोड़ी 
वहुग नींद मानी जाती थी । अगर ऐसी संतान बढ़ते २ 
खंखया मे ज्यूदा हो गई तो उसकी पक्त नई जाति बन जाती 
शी । द्ागासी धर्मसू्सषों और क्षमंशार्मों में च्णसंकर के 
एबुरार ही उपच्ञानियों क्री उत्पत्ति बताई है । उनके कथर्नों 
में हप्त सं गालस्मव और निरथंक बात॑ हैं जैसा कि आगे 


3 


हु 


| 
दिव्वाया उझायगा पर उनमे ऐतिहासिक सत्य का इतना अंश 


है कण 


छावश्य मातम होता है कि सम्मिश्रित समुदाय कभी २ अ- 
लग अपनी एक छोटी री जाति वना लेने थे । 
यहां स्वभावतः एक प्रशन उत्पन्न होता है कि यह खारा 
परार्थध्य क्यों हुआ ? श्रारयोँ" ने अ- 
३० 9 छ्> नर 
नार्या' का बिल्कुल अपने में मिला क्‍यों 
नहीं लिया ? और देशो में भी भिन्न २ 
ज्ञातियों के सम्दक हुये, जय पराजय हुई पर अन्त में 


पाथंइच के 
कारण 


सच का रुधिर मिल फरु एक्क द्वो गया, समाज्ञ के टुकड़े २ 
नहीं हुये । इग्लेड, फ्रान्स, इटली, भ्रीस, इत्यादि बहुत से 


५ 


देशों में संघण के बाद पूरा सम्मश्रण हुआ । हिन्दू 
समाज का इतिहास ही निराले माग पर कर्पो चला ? एक 
कारण तो यह था कि यहां पर सम्पर्क वाली जातियों में 
जितना रंग का भेद था उतना और देशों 
रंग की जातियाोँ में न था । इंग्लैंड, फ्रान्स 
इत्यादि देशों मे आचवेदाली जातियां 

क्रादिम निवासियों के दी रंग को थीं । चरतमान समय में 
जहां भिन्न २ रंग की जातियों का सम्पर्क हुआ है यहां या 
तो अधूरा सम्मिश्रण छुप्ला हे जैसे मध्य अमरीक्षा और 
दृक्षिण अमरीका में. वा अचुचित सम्बन्धों से सम्मिभ्रण 
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हुआ है और उसको रोकने की पूरी कोशिश की गई है जैले 
दक्षिण अ.फ्रोका में या आ.फ्रीका के और हिध्लों में और 
अप्ररीकन संयुक्ताज्य को दक्ित्चनी रियासतों में । स्वये 
हिन्दू भार्या' ने रंग अर्थात्‌ वर्ण के इस महत्व के समझ 
लिया था और नये सामाजिक खंगठन के वर्ण व्यवस्था 
अदा की कद का नाम दिया था | दूसरा कारण यह 
मातम होता है कि श्रार्यो" की संख्या 

अनाये' से कम थी और इस लिये उन्हे डर था कि सम्मि- 
श्रण में हमारी सभ्यता लोप न दो जाय । खंलार में बहुत 
से लोगों का यह विश्वास रहा है ओर आज करू भी कुछ 
लोगों का विश्वास है कि ऊंची श्रेणी की सम्यता का 
अस्तित्व ऊंचे मस्तिष्क और चरित्र पर हो निर्भर है, ऊंचा 
मस्तिष्क और चरित्र कर्म से नद्दीं किन्तु जन्म से मिलता 
है, नीची सभ्यततीं बालों का ख़ून आया नहीं कि सब कुछ 
गिर जायगा, अतणएव ऊंची सभ्यता वालों को श्रापस में 
ही . ब्याह करना चहिये। यहां पर हमे इस विश्वास 
ल्‍की सत्यता या अखत्यता से कोई प्रयोजन 

जन्म में विश्वास नहीं है पर इतिहास के लिये इस विश्वास 

.. "का अस्तित्व अत्यंत महत्वपूर्ण था । 

हिन्दू आय॑ ,ग्रणों के कुछ ऐसा जन्मखिद्ध मानते थे कि 
व्याह की संमाएं बाँधने में ही उत्होंने अपना कल्याण समक्ता। 
पर इससे उनकी पक निर्बंलता का भ्री अमान होता है। 
संख्या की कमी के कारण या और किसी कारण आये में 
यह आत्मविश्वास नहीं था कि सस्मिश्रण होने पर भी 
हमारी सम्यता की जय होगी।' हिन्दू सभ्यता में दूसरों पर 
प्रभाव डालने की आश्चयजनक शक्ति थी; हिन्दुस्तान में 
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उसने धीरे २ सब आदिम निवासियों के बस में कर लिया 
और बाहर चार्स ओर के देशों पर अपनी छाप लगा दी, 
भूमध्य ऊझागए से लेकर जापान तक, और साइवीरिया से 
लेकर जाया झुमात्रा तक, कोई देश नहीं हे जिस पर हिन्दू 
धर्मा था साएित्द या कछा का प्रसाव न पड़ा हो । पर 
दूसरे समुदायों को बिल्कुल हजुम कर 

एक निर्बल॒ता जाने की, अपना रुधिर मितल्रा कर उनके 
अपना सा ही बना लेने की, ओर इस 

तरह भिन्न २ तत्वों को मिला क्र सामाजिक एकता पैदा 
करने की शक्ति हिन्दू सम्यता में ज़रा कम थी । भविष्य में 
जो काई समुदाय हिन्दू सम्यता के दायरे में श्राया उसकी 
एक नई उपजाति वन गई । जिख सामा- 

तरकशीछता जिक पार्थक्य की चिचेचना हम कर रहे 

हैं उसका पक और मानसिक कारण भी 

था । प्राचीन हिन्दू बड़े तकशील थे, तक॑ करते २ भत्येक 
सिद्धान्त के हुद तक पहुँचा देते थे । हिन्दू धर्म में, तत्व- 
ज्ञान में, जैसा तीक्ष्ण तक॑ है वैसा संसार में कहीं नहीं 
मिलता। जैसा कि हम आगे दि्खायंगे, सांख्य या वेदान्त 
दर्शन मे या जैनमत के कमंसखिद्धान्त मे तक॑ की ऐसी 
पराकाष्ठा है. कि असाधारण मस्तिष्क को भी उन तत्व- 
ज्ञानियों के साथ चलने में कठिनाई होती है। इस तकशील- 
ता का प्रभाव स्वभावतः सामाजिक चिचारों पर भी दृष्टि 
गोचर है | सामाजिक जीवन के जो सिद्धान्त निकले उनके 
पुराने हिन्दुओं ने धीरे २ ह॒ुद्ू तक पहुँचा दिया । घर्व्यच- 
सथा यहां भी और देशों की तरद्द पैदा हुई थी । यह तो 
स्पष्ट ही है कि घर्ग का भी आधार किसी न किसी दर्ज का 
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सामाजिक पार्थक्य है। पर जहां और देश चर्गब्यचह्था से ही 
सल्तुए हो गये यहां हिन्दुओं ने सामाजिक पार्थक्य के सिद्धान्त की 
ह॒इ करके वर्ग-व्यवस्था को वर्णव्यचस्था- में परिणत कर दिया। 
इस प्रकार आये' की ओर से कई कारण थे .जिन्‍्हों ने 
उनको अनायेो' से पृथक रक्‍खा पर फ्या 
श्रनाये' में सेद. श्रनाया की ओर से भी ऐसे काई कारण 
नहीं थे ? सम्भव है कि उनमे भी कुछ 
समुदाय रहे हो जो आये से या दूसरे अताये” से मिल 
कर अपने रुधिर के अपवित्र न करना चाहते हो | सम्भच 
है कि किसी तरह उनका चर्गपार्थक्ष भी और दृढ़ हो रहा 
हो । भौगोलिक कारणों से तो चह अचश्य ही भिन्न २ जा- 
तियों में विभक्त रहे होंगे । चह सारे हिन्दुस्तान में फैले 
हुये थे, एक प्रदेश के शअनाय॑ दूरवर्ती प्रदेशों के अनायें' से 
अवश्य ही प्रथक_ रहे होंगे । इस तरद अनाये” में पहिले 
से ही चहुत भेद्‌ थे; अर्थात्‌ बहुत स्री जातियाँ थीं। आर्थिक 
कारणों से अन्य भेद अचश्य ही उत्पन्न हुये होंगे। शूद्र लोग 
स्वभावतः बहुत से उद्योग करते थे--पशुपालन, खेती, तरह 
तरह की दस्तकारी इत्यादि, प्रत्येक प्रदेश में प्रत्येक व्यवसाय 
के अज्ञयायियों के लिये पृथक, २ वर्य बनाना स्वाभाविक 
'था । हिन्दू समाज के सम्बन्ध मे सदा यह याद रखना 
चाहिपे -कि चातु्वं्य कारा सिद्धान्त ही था; बास्तव में प्रारंभ 
से ही बहुत से चग' थे और जब वर्णव्यचस्था शुरू हुई तब 

एक साथ ही चार नहीं किन्तु बहुत अधिक जातियां बर्नी । 
हिन्दू समाज में शूद्दों और ऊंची जातियों का बड़ा भारी 
भेद कभी २ खुधारकों के प्रभाव से और 
ह्व्जि परिवर्तनशील आशिक अवस्था से कम 
ज़रूर हो गया ओर दूसरे नये चर्गा' के 


( ६४ 2 


झाने से उसमें कुछ उलठ फेर भी हुआ पर वह कभी 
मिटा नहीं । उत्तर वैदिक काछ में और उसके बाद के युग 
में बह सेंद सब से गहरा भेद था । मुख्यतः समाज दो 
भांगों में विधक्त धा-एक तो शूद्ध और दूसरे अन्य लोग 
ज्ञो अब कुछ धामिक संस्कारों के बल पर अपने को दविज 
कहने लगे ! पर स्वयं इन हछिज्ों में भेद चढ़ने लगे | 
त्राधण, कूचिय और चैश्य थर्ग तो ऋग्वेद के पहिले नौ 
मंडलों मे ही मौजूद थे । उत्तर चैदिक काल में यह घर्ग 
भी वर्ण हो गये और प्रत्येक चण के भीतर उपजातियां 
बनने लगीं | यहां रंग फा भेद नहीं था और इस लिये 
पार्थक्य उतना कड़ा नहीं हुआ पर इस परिवर्तन के भी 
मुख्य कारण चही थे जिनकी मीमांसा ऊपर कर चुके ह्लँ । 
अन्मसिद्ध श॒ुर्णों में विश्वास, चर्गीय अभिमान, तकंशीलता, 
भौगोलिक चिस्तार, उद्योग से भेद--श्न कारणों से हविंज 
लोग भी नाम के लिये तीन चरण्णा में और चास्तव में वहुत 
सी जातियों में विभक्त होने लगे । 
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उत्तर चैदिक काल में क्राह्मणो का पद और प्रभाव बहुत 
बढ़ गया था | जिस किसी देश या युग 

प्राक्ख में धामिकता अधिक होती है उस में 
पुरोहितों का दौर दौरा होता है। जैसे 

जैसे आये की दृष्टि परलोक की ओर अधिक जाने लगी 
ओर यज्षविघधान बढ़ने लगा त्वाँ त्योँ ब्राह्मणों का महत्व 
बढ और उनकी प्रतिष्ठा भी बढी | ब्राह्मणों के चिद्या का 
चल था । ऐतवरेय ब्राह्मण कहता है कि विद्या बड़ा पुण्य है, 
ज्ञिसके पास विद्या है वह इस लोक और परलोक दोनों में 


( ६५ ) 
झुख पाता है*। सारे इतिहास में मस्तिष्क का बल एक 
प्रधान सामाजिक शक्ति रहा है। पढने लिखने, उपदेश और 
यक्ष में लगे रहने से आ्ाह्मण समाज के सिरताज़ हो गये 
थे। पञ्चचिश ब्राह्मण के एक वाक््य से यह ध्वनि निऋलती 
है कि ब्राह्मण स्वयं ही ऐसी प्रित्र वस्तु है कि उसके 
विषय में बहुत पूछ ताछ न करनी चाहिये * । निस्संदेह 
मैत्रायणी, तैत्तिरीयः और काठक संहिताओं में छिखा है कि 
जन्म नहीं किन्तु विद्या ही ऋषिपने की सच्ची कस्ौदी है *। 
पर व्यवहार में ब्राह्मण ही सबसे अधिक विद्या प्राप्त करते थे। 
इस समय के रूंगसभग वहुद से ब्राह्मण दूसरों को शिक्षा देने 
के जिये देश भर में घूमा करते थे, बाद विवाद्‌ किया करते 
थे और राजाओं से द्वव्य तथा सनन्‍्मान पाया करते थे *। 
प्राचीन संसार को सब जातियों में क़ानून भी धर्म का एक 
भाग था | आजकल क़ानून जानने वाले का जो प्रभाव 
है वह उन दिनों बहुत कर के पुरोहितों की बपौती था । 
विद्या और धर्म के बड़प्पन ने ब्राह्मणों को समाज में इतना 
ऊंचा स्थान दिया :कि घह दूसरों का नीचा समभने लगे; 
उनके त्रग में पार्थक्य की मात्रा बहने लगी | अभी हिल्‍्दू 
समाज्ञ में खाने पीने के मामले में कोई रोक ठोक नहीं 
शुरू हुई थी पर अब ब्राह्मण दूसरों को अपनी बेटो देना 
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१, ऐत्तरेय आाह्यथ ३। २३ ॥ 

३, पद्चत्रिश त्राह्मण ६।१५॥ ८॥ 

३, मैत्रायणी संद्धिता ४७।८। ३ ॥ तैत्तिरीय संहिता ६। ६।३ । ४॥ काठक 
संहिता ३० । १ ॥ 

४, मैकूडानेछ भौर कीथ, चैंदिक इन्डेवस, २ एू० ८५-८७ ॥ 


/* (६ ६दे ) 


पसन्द नहीं करते थे.। घर्मसूचा स पगद है कि ब्राह्मण 
अन्य बरसे की कन्याओं से व्याह कर सकते थे। उद्ाहर- 
णार्थ, ऋषि च्यवन ने क्षत्रिय राजा शर्यात की बेटी छुकन्या 
से ब्याह किया था। इस तरह के थोड़े वहुत सम्बन्ध 
प्राचीन भारत के इतिहास सें वरावर होते रहे पर इनकी 
संख्या धीरे २ घटती गई। धर्मस्त्रों म॑ विधान है कि ब्राह्मण 
पहिले एक्क सज्ञातीय कन्या से ब्याद करने के वाद क्षत्रिय, 
उसके वाद चैंश्य, उसके बाद शूद्धर कन्या से घ्याह कर 
सकता है। अगर संहिताओं के समय में भी ऐसा नियम 
था तो शअ्रमीर प्राह्मण ही इस से छाम उठा सकते थे । 
गरीब आदमी कभी एक से अधिक व्याह नहीं कर सकता | जैसा 
कह चुके हैं. सनी पुरुषों की संख्या की प्राकतिक समता 
भी चहुचियाह के चलन का रोकती है।जो अमीर ब्राह्मण 
चहुविवाह करते होंगे चह भी ज्यादातर अपने ही चर्ण की 
कन्याएं खोजते हांगे: दूसरे बणों से व्याह करने वाले ब्राह्मणों 
की संख्या बहुत नहीं हो सकती थी | यह सी सम्भव न 
था कि एक ब्याह करने चाले ब्राह्मण ही क्षत्रिय, चेश्य या 
शुद्ध कन्या का पाणित्रहण करें; अगर ऐसा अ्रकूसर होता 
तो बहुत सी ब्राह्मण कन्‍्याएं कुआँरो रह जातीं क्‍योंकि चह 
तो और चरण में व्याह नहीं कर सकती थीं। इन सच 
प्रवृत्तियां ने जनन्‍्मसिद्धानच और तकशीलता आदि और 
कारणों से मिल्लू कर यह परिद्याम उत्पन्न किया कि कभी २ 
ब्राह्यायम और चण की कन्याओं से तो ब्याह कर लेते थे पर 
वांकी सब व्याह सम्बन्ध धीरे २ पन्द्‌ हो गया। इधर स्वयं 
ब्राह्ममथण में भौन्‍ोलिक कारणों से वहुत से भाग हो गये, 
प्रत्येक चिसाग स्वसावतः ब्याह सस्वन्ध वहुधा आपस में ही 


( ६७ ) 
करता था, धीरे २ यह व्यवहार भी एक नियम सा हो 
गया, ब्राह्मणों की अनेक जातियां हो गई' । आज भो ब्राह्मणों. की 
बहुत सी उपजातियां भिन्न भिन्न परवेशों के नाम से प्रसिद्ध हैं । 


प्राचीन भारत में विद्या और धर्म की इतनी प्रतिष्ठा थी कि 
ब्राह्मणों का पद सब से ऊंचा रहा। पदची 

क्षत्रिय में दूसरा नम्बर क्षत्रियों का था। क्षत्रियवर्ग 
उन्हीं कारणों से क्षत्रियवर्ण हो गया जिन का 

उल्लेख प्राह्मणों के विषय में कर चुके हैं । क्षत्रियों के पास 
सैन्यवल था, राजनैतिक प्रशभुता थी, विद्याव्यसन भी था, 
उनका पद ब्राह्मणों से कुछ दी कम था । हिन्दू खाहित्य में 
बार २ यह कथन आता है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय मिल 
कर संसार का भार उठाते हैं । राजनैतिक प्रभ्भुता के कारण 
क्षत्रियों को अपने पद का ओर भी अधिक गये था । उन्होंने 
भी अचुलोम व्यादह की परिपाटी स्वीकार की अर्थात्‌ अपनी 
कन्या नीचे घर्णवालों के न देते थे; क्षत्रिय सर्दां और 
राजाओं में बहुविवाह की प्रथा औरों से अधिक थी; 
इसलिये वह नीचे चरणों से लड़कियां भी ज्यादा लेते थे पर 
यहाँ भी झपने ही चर्ण में ब्याह करने की ठेव धीरे २ 
बढती गई ।. भोगोलिक कारणों ने क्षत्रियों में सी उपज्ञातियां 
बना दीं । शायद्‌ एक ही प्रदेश के क्षत्रियों मे भी भेद थे। 
 चैदिक साहित्य में कभी २ क्षत्रिय या राजन्य शब्द का ऐसा 
'प्रयोग किया है कि मानो राजवंशों के लोग ही इस नाम 
से पुकारे जाते हों '। सम्भव है कि इन ऊंचे वंशों का एक 
चग रहा हो और पहिले वही क्षत्रिय नाम से पुकारा जाता है । 


थृ्‌ मैकूडानेल झौर कीथ, वैदिक इन्डेक्स १, ए० २०३ ॥ 
ह ः. शझ 
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( ६८ ) 


शआ्रागे चलकर क्षत्रिय शब्द का अर्थ श्रघिक व्यापक है पए तब 
भी शायद भिन्न २ वर्ग रहे हाो। 

बाकी आर्य ज्ञो विश वर्ग के थे अब 

वैश्य विश्य. था साधारणतः चैश्य कहलाने 

हगे*' । इनका अलग चरण बन गया 

कौर भौनोहिफ कारणों से अनेक उपज्ञातियां सी बन गई । 

पञ्ञादियों सी प्रदुक्षि यहां औरों से भी ज्यादा थी क्‍योंकि 

ये लोग घटुत से व्यवसाय करते थे । उदाहर्णाथ; 

सिरीय ब्राह्मण में स्थकारों की एक अलग- जाति वन गई है * 


कर] 
१ 8॥ 


420£€ | 92 & 


चातुर॑ण्य की इस कल्पना के क्षेत्र में सब आय ओर 
अधिकांश अनाय॑ एवं सम्मिधित' चर्ग श्रा 

व्यवस्था के धाहर. गये। पर छुछ अनाय जातियां इतनी नीची 
थी था कम से कमा इतनी नीची मानी 

जाती थीं कि वह इस कण्पना के वाहर ही रह गई । शायद ' 
छुछ ऐसे अनाय॑ समुदाय थे जो दूसरे अनायो की पराधीन- 
ता में रहते थे और जो झायंविज्ञय के बाद पराज़ितों के 
पराधीन श्र्धात्‌ चहुत द्वी नीचे मात्र्म होते थे । कुछ भी 
हो, चएडाल, पौदकल आदि वबर्गन्यवस्था के बाहर थे। गुलाम 
व्यवस्था के भीतर थे या बाहर यह नहीं कहा ज्ञा सकता। 
अद भी चह मालिक की सम्पत्ति समभे ज्ञाते थे और जिसे 
चाहे दान भे दिये जा सकते थे | ऋग्वेद के दसतचे मंडल 


_ 








१, विश्य शब्द घाजसमेत्रि संद्विता १८। ४८॥ और प्मथर्वचेद ६।१३। १ 
इत्पादि में आया हे। वेश्य शब्द सब से पहिले पुरुषछ्क्त भर्थात ऋयग:- 
चेद्‌ ९० १९० में पाया है। 

२, कीथ, केम्मिज हिस्दी आफ इन्डिया, ३ छ० १२६-२९ ॥ 





( <६६ -) 

'में उल्लेख “है कि -यहु और तुर्च-ने-बहुत :से पशुओं के साथ. 

दूं। .दास « « दिये '। 
यह -कहने की आचश्यकेता नहीं हे-कि स्वयं चैदिक सा- 
हित्य में चरणंब्परवस्था क्ली उत्पत्ति ईएवर 
सुरुप पूक्त से मानी-है। ऋग्वेद -में कहा है कि सृष्टि 
के बिल्कुल भारंभ में पुरुष अप्रगट हुआ । 
उसके सौ-सिर थे, सो आख थीं, और -सो .पेर थे । -चारों 
ओर उसने प्रथ्वी को हक लिया और .उसके बाहर -भी दस 
अंग्रुल फैल गया ।.जो कुछ -रदा -है और जो कुछ होने-को 


'है यह -सब -पुरुष ही है * * : उसके चौथाई में “सच 
आशणी -हैं, तीन चौथाई «में :स्व्ग -का “अमर जीवन - है । सारी 
अकछृति पुरुष 'स्रे “ही पैदा हुई है । ' * * जब पुरुष -के 


भाग *किये - तब कितने भाग हो गये ? उसके मुँह का और 
बाहों का क्‍या कहते हैं ? उसकी जांधों और पैरों के क्‍या 
कहते हैं ? प्राहण उसका .मुँद था, उसकी दोनों बाहों से 
'राजन्य बना था । उसकी जांघ वैश्य बन गई ओर उसके 
पैरों से शूद्ध पैदा हुआ १। यह कढपना आगे के सारे साहित्य 
में पाई जाती है | इस प्रकार ईश्वरीय बन जाने से व्यवस्था 
ओर -भी अधिक मान्य हो गई । 

संहिताओं और ब्राह्मणों मे जातियाँ के परस्पर सम्बन्धों 
के बारे मे जो :विचार हैं चह क्षत्रियाँ 
को प्रधान और बैश्यों के और ख़ाख 
कर शूद्रों का बहुत परतन्त्र मानते हैं । 
ऐेतरेय प्राह्मण में, जान पड़ता है क्षत्रिय की दृष्टि से, ब्राह्मण 
१, ऋग्वेद १०। ६२। १०॥ 
२, देखिये ऋग ० १०॥ ९०। १-३, ११-३२ ॥ ,चाजलनेयि संहिता ३३१। ११ ! 

झथव चेद १९५ | ६। ६। तैतिरीय आरण्यक, ३॥ १२॥ ५॥ 


ः जातियों के 
” - परस्पर सस्यन्ध 


( -१०० ) 
के कहा है--आदायी अर्थात्‌ दान लेने घांला, आपायी 
अर्थात्‌ सोम पीनेचाला, आवसायी श्रर्थात्‌ भेजन दूंढने 
वाला, पर उसे यथाकामप्रापष्प भी कहा है जिससे मालूम 


हक 


होता है कि राज़ा जब चाहे उसे हटा सकता था। चैश्य को 
कहा है अ्रन्यस्यवलिकृत्‌ भर्थात्‌ दूसरों के कर देनेवाला, 
अन्यस्याय श्र्थात्‌ दूसरे से भोग किया जानेवाला और यथा- 
कामज्येय प्र्थाद्‌ जैसे चाहे वैसे रक्खा जानेवाला । शूद्ध 
को फहा है श्रन्यस्यप्रेप्य अर्थात्‌ दूसरे का नौकर, कामो- 
त्थाप्य शर्थात्‌ जब चाहे निकाल दिया जानेचाला, यथाकाम+ 
चध्य श्र्थात्‌ ज़ब चाहे मार दिया जाने वाला * | 
नहीं कहा जा सकता कि यह कव्पना कहां तक व्यचहार के 
जआाधार पर थी। काठकसंदहिता और मैत्रायणी संहिता में कोई 


शूद्र अप्रिहोत्त के लिये गाय फेा डुहने का अधिकारी नहीं है' 
जैसे २ जाति के वनन्‍्धन कड़े होते गये चैसे २ स्रियों 
का पद्‌ गिरता गया। शअगर जवान स्त्री 
पुरुष स्वतंत्रता से मिले ते आपस में 
प्रेम और व्याह किसी तरह रुक नहीं 
सकते । प्रेम अवसर पाते ही जात पांत का उल्लंघन 
कर जाता है । अगर प्रेम और व्याह की सीमा बांघ दी 
ज्ञाय तो उसी- परिम्राण से स्थ्रियों की स्थतंत्रता भी वांधनो 
पड़ेगी । इस तरह वर्णव्यचस्था के कारण और ख़ास कर 
अनाया की उपस्थिति के कारण ख्त्रियो 

कारण का पुरुषों से स्वतंत्रता पूर्वक मिलना 

कम होने लगा। अभी पर्दा नहीं शुरू 

१ , ऐतरेय प्राह्यण ७। २९ ॥ 
२, काठक संहित्ता ३३ । २ ॥ मैत्रायणी संहिता ७।१॥३॥ 


स्त्रियों के पद 


का दास 





(. १०१ ) 
हुआ है पर] खस्त्रि्याँ पुरुषों की गोष्ठियों से कुछ अलग रहने 
लगी हैं । इस पार्थकय से उनका ज्ञान और असुुभव परिमित 
होने लगा और इस लिये उनका आदर कुछ कम होने 
क्गा । व्याह की स्वतंत्रता, जो ऋग्वेद भें उनको थी, 
घटने लगी; माता पिता उनके व्याह का प्रबन्ध करने लगे। 
अचुलोम प्रथा से भी स्ल्रियों की पदची को हानि पहुँची । 
जो चैश्य कन्या क्षत्रिय या ब्राह्मण घर में जाती थी था जी 
शूद्र कन्या ऊँचे चरण के कुटुम्ब में जाती थी उसका आदर 
उतना नहीं हो सकता था जितना कि कछुलीन कन्याओं 
का । इस प्रकार बहुत सी स्त्रियों का पद्‌ नीचा हो जाने 
से स्रीमात्र के पद पर घुरा प्रभाव पड़ा। पक और कारण 
भी था जिसने इस पतन को भयह्ुुर चना दिया | कह खुके 
हैं कि ऋग्वेद की अ्रपेक्षा अथ जीवन का आनंन्‍द कम हो 
गया था और तपस्या की प्रच्ृ॒त्ति बढ़ «ही थी। जब संसार- 
स्याग एक आदर्श होने लगा तो ख्री, जो इस त्याग 
में सब से बड़ी बाधा है, अनादर की दृष्टि से देखी जाने 
लगी । कामप्रवृत्ति मनुष्य प्रक्ति की सबसे घलवान भ्रवृत्ति 
है; इसका जीतना .सचसे कठिन है, पर जब तक यह न जीती, 
जाय तथ तक त्याग असस्भ्व है। इसलिये कामप्रवृत्ति की 
निन्‍दा शुरू हुई और साथ ही साथ इस प्रवृत्ति की “ध्येय 
' स्त्री की भी निन्‍दा होने लगी | इतिहास में अन्य समाजों 
'में, उद्ाहरणा्थं, मध्यकालीन यूरूप में भी यही दृश्िगोचर 
है। उत्तर चैदिक काल में मैनत्नायणी संहिता स्लरियों को छुआ 
ओऔर शराब की तरह खराब मानती है '*। एक दूसरे स्थान पर 





3. मैन्नायणी संहिता ३ । ६। ३॥ 
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€( १०२ ) 


'यही संहिता स्ली का अनुत .समझती है और उसे निऋ ति 
या आपत्ति से जोड़ती है '। तैत्तिरीय संहिता में एक बाप 
है कि स्त्री एक चुरे शूद्र से भी नीची है * । पऐैतरेय 
च्राह्मण का एक पद पुत्र का स्वर्तुल्थः छुख और कन्या 
का कृपणम्‌ अर्थात्‌ चिपत्ति मानता है *। ऐतेरय 'त्राह्यण यह 
भी आशा करता है कि त्री अपने पति का कभी उच्चर न 
__दे भर्थात्‌ केचल आज्ञा पालन करती रहे * । 


सद्वियां की निन्‍्दमा और परतन्त्रता की प्रवृत्ति संहिताओं 
ओऔर ब्राह्मणों में आरंभ हो गई है पर यह 

स्त्रियों फा सन्‍्मान न समझना चाहिये कि उनका पद्‌ एक 
दस गिर गया । इस तरह .के परितर्तनों 

में सद्ियां लग जाती हैं और एक तरह की प्र॑द्त्तियां दूसरी 
तरह की भ्रवित्तियों से कुछ कटती रहती हैं। स्वयं सहिताओं 
और ब्राह्मणों में बहुत से कथन हैं जिनसे स्त्रियों का पृद्‌ 
आदर सन्मान का मालूम होता है। वहुत सी सित्रियाँ थीं जो 
तत््वज्ञान की बहस में पुरुषों की वराबरी करती थीं। ऐतरेय 
ब्राह्मण और कोषीतकि ब्राह्मण में विहुषी स्त्रियों का ज़िक्र आया 
है *। जैसा कि आगे बताया जायगा उपनिषदों में भी बहुत 
सी त्रिहुपी स्त्रियाँ मिलती हैं। उदाहरणार्थ, चहदारण्यक्न उपनिषद्‌, में 


नी नी ते 
क्जिया।।ा।ण -+कौ७तककनि--++++-+++3+_++-+++त+++_+प+तत5 


१, सैन्नायणी संहिता १।१० ।११॥ 

२, तैत्तिरीय संहिता ६।७। <। २ 

३, ऐतरेय त्राम्हण ७ ।१५ ॥ 
४, ऐत्तरेय ब्राह्मण ३.२४ ७ ॥ 

७, ऐदत्रेय ब्राह्मण ५॥ २९ ॥ कौपीत्कि ब्राह्मण २१५९ ॥ 


ट्ट 


(११०३ ) 
ख्री शिक्षकों का उल्लेख है * । याक्षवल्क्य की एक स्त्री के ब्रह्म- 
| विद्या का शौक्‌ू था *। ऐसी स्त्रियाँ भी 
विद्याब्यसन थीं जो लड़ाई भगड़े के वीच अपने'पतियों: 
की सहायक होती थीं। ऋग्वेद में जब 
ऋषि सुदुगलः ने हथियार लेकर' गाय चुरानेवाले डाकुओं 
का पीछा किया तब उसकी स्त्री भी उसकी मदद कर रही 
थी १। बहुत से चाक्यों से यह भी प्रगट होता है कि प्रेम और 
व्याह की स्वतंत्रता, यद्यपि कम हो रही थी, तो सी आगामी 
समयः की. अपेक्षा बहुत थी । ऋग्वेद के दूसवें मंडल में भी 
युवक और युवतियों के मिलने और प्रेम 
ब्याह की स्वतंत्रता करने की वात है ९। एक मंत्र भें कहा हैः 
कि! अमीर लड़कियाँ से शाद्दी करना लाग 
चहुत पसन्‍्दः करते हैं। अगर कोई अमीर लड़की अच्छी और 
सुन्दर भी' हो ते. बहुत से शआ्लरादमी उसके मित्र चन जाते 
हैं *। पर' ऋग्ेद से मालृम होता है कि कुरूप, यहाँ तक 
कि अन्धी लड़कियों को' सी अपने और शुर्णों के सहारे: 
ब्याद करने का अचसर रहता- था ९ । अथवंबेद से साफ 
ज़ाहिर है फि युवक और थुवतियां अपने प्रेप्रप्रयासों में 
जलन" मन्त्र भर जादू, का सद्दारा भी ढूँढते थे ।. अधर्व॑वेद' 
में प्रेमी- कहता है “......तुम मेरे वश में आ जाओ, ...... मैं. 
4. बुद्ददारण्यक्र इधपनिपदु ३३३। १॥ ३। ०। १ ॥ 
हे, दृहदारण्यक उपनिपदू ३।४३११॥ ४१५७॥ १॥ 
थे, ऋगुवेद ३० १०२ ॥ 
४. ऋगु० १०।३०।१ ६४७ 
७ ऋशु० १०३ १७। १४ ॥ - 
६, फंगू० १० । ३३ | ११ ॥ 


( १०४ ) 


शहद्‌ से भी ज़्यादा मीठा हूँ.....शहद्‌ की' शाखा की तरह 
छठुम झुझ से ज़रूर प्रेम करोगी......घेरनेवाला गन्ना लेकर 
में तुम्हारे पास आता हा जिसमे कि हमारे बीच केई 
मलानि न रहे, जिसमें कि तुम छुकले प्रेस करो और झुझ 
से दूर न जञाओो' ”। अनन्‍्यत्न प्रेमी कहता है " जैसे हवा 
ज़मीन पर घास के हिला देती है वैध ही मैं तुम्हारे मन 
को हिंला दूं" जिसमें कि तुम मुझ से प्रेम करो और दूर 
न जाओ; हे अश्विन |! तुम दोनो लाकर उसे अपने प्रेमी 
से मिला दो ......यहां यह ख्ये पति की आकांक्षा करती हुई 
आई है, शोर में पत्नो की आकांक्षा करता आया हू *...... । 
एक मंत्र में प्रेमी अपनी प्रेयसी के हृदय का तीर की 
तरह सेदना चाहता है *।एक जगह में प्रेमी कहता है जैसे 
चेल पेड़ से चिब्कुल लिपट जाती है वैले ही तुम झुभसे 
लिपट जाओ। * । अन्यत्र चह कहता है “में तुम्हें श्रपनी 
ख्ुुज्ञा से चिपदाता हैं; मेरे हृदय से चिपट जाओ ५१......”। 
किए अथव॑बेद में प्रीति पैदा करनेचाली एक वनस्पति के 
लेकर प्रेमी कहता है--“उस स्््रो के और मुझे मिकछा दोः 
उसके ओर मेरे हृदय का एक कर दो १ ” |] इसी तरह एक 
जुबती कहती है "......हे देवताओ ! प्रेम भेजो; चह पुरुष 
मुझ पर भसरे.....-वह मुझे प्यार करे, प्यारा, चह मुभसे प्रेम 
करे, चह मेरे लिये पागल हो जाय, दे मरुत्‌, वह मेरे लिये 
१ अ्रथव चेद ३ ।३४॥ २, ७, ५॥॥ 
३, भ्रधव० २।३०। १-५ ॥ 
३, भथव ० रे । २५ 
४, अधव० ६।८ ।१॥ 
७ झथर्वा०।९। २ ॥ ६। १०२ भी देखिये । 
६, अथव० ६॥ १३ १।॥ ३ ॥ 


( १०५ ) 

पागल हैो। जाय । हे अग्नि ! चह सुझ पर पागल हो मुझ 
पर मरे * ?! अन्यत्र एक.युवती अपना विश्वास प्रंगट करती है कि 
प्रेमी चाहे जितनी दूर चला जाय पर ज़रूर लोट आयेगा 
ओऔर उससे ब्याह करेगा * | इन अंशों से प्रक० है कि 
अभी वालविवाह का नाम निशान सी न था और आयु 
पाने पर बहुत से स्त्री पुरुष अपनी इष्छा से ज्याह करते 
थे ) ऋग्वेद इत्यादि में ब्याह के बाद हो जो कर्म होता है 
चह भी छोटो उम्र के लड़के लड़कियां में सम्भव नहीं है १ 
कुडुम्ब में भो बहुत सी स्त्रियां बड़ा आदर और प्रभ्॒ुत्व रखती 
थीं और अपने पतियों तक को .डांट देती थीं । ऋग्वेद में 
एक जुआरी अफुसोस करता है कि मेरी स्त्री मुझ को दूर 

रखती है ओर उसकी मां झुकले घुणा करती है »। 
कुठुम्ब का जीवन इस समय आम . तौर से शान्त 
-- और मधुर मातम होता है पर जो बड़े 
यहु विवाह आदमी एक से ज्यादा ब्याह कर लेते 
ह थे वह कभी २ आप बड़ी परेशानी 
उठांते थे और पत्नियों का जीवन मिट्टी कर देते थे। कित- 
ने तक व्याह .एक आदमी कर सकता था--यह ठीक २ नहीं कहा _ 
जा सकता । चैद्क खाहित्य- में बहुत जगह राजा के चार 
स्त्रियां हैं । मैत्रायणी संहिता में मु के दस पत्नी हैं* । 
सौतों के देवाखुर संग्रामों का उब्लेख साहित्य में कई जगह 





की 


« भथचव ० ६। १३९ । ३॥ ६। ८२ और ६। «९ भी देखिये । 
अथव ० ६। १३० । १-२, ४॥॥ 

५ कऋऋगु० ३० | ८५ | २९ 

कगू० १०१ ३४। ३ ॥ 

, ५, मैत्रायणी स'हिता १॥५१ ८ ॥ 

१७ 
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- ( (१०६ ) 
आया है | एक वनस्पति के' द्वारा एक पत्नो अपने पति 


के बिल्कुल अपने चश में करना चाहती है आऔर सौत को 
मिटाना चाहती है । “सौत को उड़ा दो, मेरं पति को 


सिर्फ मेरा ही वना दो ।... ... में उस 
सौतों के कगड। सौत का नाम भी नहीं लेती......... 
सौत को दूर से दूर भगा दो.........” * 


अन्यन्न एक पत्नी देवताओं को वलि देती है और सौतों 
से पीछा छुटाना चाहती है; सौतों का नाश करना चाहती 
है; उन की सारी शान मिठाना चाहती है जिसमे कि 
अकेली चह् प्रुता कर सके *। अथर्वचेद में एक पत्नी सौत 
के शाप देती है कि “तेरे कभी संतान नम हो; तू बांक 
हो जाय ” १। 
एक पुरुष के एक ही समय अनेक पत्नियां हो सकती 
थीं पर हिन्दू खाहित्य में एक स्त्रीके 
विधवा ब्याह. एक ही समय अनेक पति द्वोने का एक 
मान्न उल्लेख महासारत में द्रौपदी फा है। 
द्रौपदी की समस्या हल करना बड़ा कठिन है पर कुछ 
अर्वाचीन रचनाओं के बांद इस पर ज़ोर देना जरुरी है 
कि अनेकपतिप्रथा का नाम निशान वैदिक खाहित्य” में कहीं 
नहीं है। ऐतरेय ब्राह्मण में फह्ा है कि एक पुरुष अनेक 
पत्नियां रख सकता है पर एक स्त्री एक ही समंय अनेक 
पति नहीं रख सकतो ४। पर “एक ही समय” इन 
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शब्दों से यह भी प्रगट होता है कि भिन्न २ समप्यों पर 
एक ही स्लरी के कई पति हो सकते थे--श्रथांत्‌ विधवाओं 
का व्याह होता था । इसके प्रमाण वैदिक साहित्य में अन्यत्र 
भो मिलते हैं । कह चुके हैं कि ऋग्वेद और श्रेथवंबेद के 
जिन मंत्रों में पो़े सती का विधान देखा गया वह वास्तव 
से विधवा व्याह का समर्थन करते हैं । 

अथवंचेद में तथा अन्यत्र दिधुषू शब्द के प्रयोगों से 
ज्ञान पड़ता है कि विधवा अपने देवर से व्याह करती थी *। 
ओर मंत्रों से भी चिधवा व्यादह के प्रचार का पत्ता लगता 
है ५। परपूर्वा शब्द्से सी मात्र्म होता है कि स्त्री दूसरा 
पति कर सकती थी । पौनभंव शब्द स्रो के दूसरे पति से 
पुत्र का झोतक है | ऋग्वेद के दूसचे मण्डल के एक मंत्र 
में उ्वशी की कथा है जिसने कुछ शंत लगा कर पुरूरवस 
से व्याह किया था। शर्ती के हूअने पर उसने अपने पति फा 
त्थाग कर दिया । पुरूरवस ने बहुत प्रथंना की। पर 
उर्वशी ने एक न मानी । इससे कुछ ऐसी ध्यमि निकलती 
है कि शायद किसी समय किसी समुदाय में शर्तों पर 
ब्याह होता हो "| 

वैदिक साहित्य में स्लीघन का उल्लेख नहीं है जो आगे 

के धर्मशास्त्रों में बहुत पाया जाता है। 

सत्रीपन का भसाव. इसका कारण शायद यह हो कि अभी 
| स्त्रियाँ इतनी अबला नहीं हुई थीं कि 
अथरवबेद १८ ।३। १-२ ॥ ऋणवेद्‌ १० । १८ ।८0 ्््् 
« मैकूडानेल और कीथ, वैदिक इन्डेक्स, ३ छ० इ५९-६० । 
झथवचेद ९। ५। २७-२८ ॥ 
9, ऋगूवद १० । ९५। १-२, १३ ॥ 
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धर्म घिधायकेों के उनके श्रधिकार्स 'की विशेष चिन्ता दो। 
कुछ भी हो, ऋग्वेद की तरह अथ्चेद में भी लड़कियों .केा 
पिता की ज्ञायदाद्‌ का केाई हिस्सा नहीं मिलता और 
उनकी पालना का भार भाइयों पर पड़ता है । शअ्रथ्वरेद्‌ 
में और शापों के साथ २ बहिन के शाप का भी क़िक्र 
श्राया है जिससे मातम दोता है कि लड़कियां परवरिश न 
करने वाले भाइयों से बहुत नाराज़ होती थीं * ॥ 
व्याह में मोन्रों के निषेध अभी उतने नहीं हुये हैं जितने 
कि आगे हुये | शतपथ ब्राह्मण जो इस 
ब्याह समय के जरा ही पीछे रचा गया था 
तीसरी या चौंथी पीढ़ी में ध्याह की इजाजत 
देता है ।* इसके आधार पर टीकाकार हरिस्वामी कहता 
है कि काण्च तीसरी पीढ़ी में और सौराष्ट्र चौथी पीढ़ी में 
व्याह की इजाजत देते हैं; दाक्षियात्य मामा की लड़की से 
या फ़ूआ के लड़के से भी व्याह ठीक बताते- हैं । मौसी 
की लड़की या चाचा के 'लेंडके से व्याह तो शायद कोई 
ठीक नहीं बताता | गोत्र के भीतर व्याह करना अभी शायद 
सब वगों में पूरे तौर से मना न हुआ था ।१ व्याह की 
रीतियां बैसी ही थीं जैसी कि पहिले लिख चुके हैं। कभी 
कभी बढेज़ दिया जाता था और इसके विपरीत कभी २ 
दोमाद सखुर को द्ृव्य देता था सदा की तरह इस काल 
में भी व्याह एक बहुत बड़ी चीजु थी | इसमे सम स्वयं देवता 
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आकर भाग लेते थे * । अछ्मान है. कि प्याह से स्त्री 
का पद बढ़ जाता था। अथव॑बेद में एक जगह अयमन्‌ से 
कहा है कि व्याह के पहिल्ले-थह-कबच्या दूसरी स्थ्रियों की. 
समाजों में जाती थी; अब व्याद के वाद .दूसरी स्थ्रियां 
इस की समाज में आयगी ' । 
*+७०७ कक ७५७० क०+०--अज> ९०००-५३» ००» जे, 
उत्तर चैदिक काल में कुठुम्ब का जीवन ऋग्वेद फे लग- 
भग समान ही था । सम्मिलित परिवार 
कटम्व चैसा दी था जैसा -ऋग्वेद के समय में 
'.. था अथचा जैसा आगामी थु्गों में रहा। 
इस मामले में थूरप और हिन्दुस्तान का सामाजिक विकास 
एक दूसरे से उल्टा हुआ । यूरुप में सम्मिलित परिवार हूट 
गया अर्थात्‌ व्याह होते द्वी पुत्र अपने मां वाप से अलग 
रहने लगा और भाई भी अलग २ रहने रगे । हिन्दुस्तान 
में शायद कौडस्बिक स्नेह चिशेष प्रचल था और व्यक्तित्व का 
भाव कुछ निंवंल था । सम्मिलित परिवार से शायद खेती 
चारी में भी मदद मिलती थी। पर सम्मिलित परिवार में 
सदा भन झुठाव का डर रहता है। घर की कलह से डुखी 
हो कर कोई २-'स्त्रियाँ सखुराल छोड़ कर मायके भाग 
जाती थीं * । शायद्‌ इसी लिये अथर्वचेद में कौठुम्बिक 
शान्ति के लिये बड़ी भावुकता से प्राथनाएं की हैं । 
सदा की तरह कुट्ुम्ब में पुरखे का- बड़ा सन्‍्मान होता 
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था *। माता का भी बहुत आंदर था * । पति और पल्ली 
जन्म भर के लिये धर्म और लोक के साथी माने जाते 
थे | कई मंत्रों में पति पत्नी के प्रम का चित्ताक्षक चित्र 
खींचा है * | पत्नी घर की देखरेख करती थी और खुब्यवस्थित 
परिवारों में सास सखुर देवर ननद सब उसका प्रभाव मानते 
थे । भोजन, पस्त्र, सम्पत्ति और संतान के खुख में परिवार 
मग्त रहता था। घर सत्य और धर्म का पवित्र स्थान 
माना जाता था १ । 


हिन्दू सभ्यता के ओर युगों की तरह इस समय भी 
आतिथ्य बड़ी धर्म माना जाता था ।अ्रथ- 

आतिथ्य वंचेद में आतिथ्य को यज्ञ के वरावर 
माना है ओर आतिथ्य की भिन्न सिन्न 

क्रियाओं की तुलना यज्ञ की भिन्न २ रीतियों से को है *-। 
सामाजिक शान्ति, ' व्यवस्था, ओर सहयोग का आदर्श, 
स्पष्ठत : वर्णन क्रिया गया है । अथवधयेद 

नीति में इसके लिये वहुत ख्री' धार्थनाएं हैं ९। 

सारे चैदिक साहित्य में ऋत अर्थात्‌ सत्य 

या धर्म पर बहुत ज्ञोर दिया है। देवताओं से या मनुष्यों 
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से जो भ्रतिज्ञाएं की हो उनको अचर्श्य पूरा करना चाहिये; 

नहीं तो प्रॉयश्वित्त करना पड़ेगा '। ऋण चुकाना भी 

बहुत आचश्यक है; न चुकाना बड़ा पाप है जिस के लिये 
प्रायश्चिच करना चाहिये *। 

उत्तर बैदिक काल में राजनैतिक परिस्थिति भी पहिले 

की अपेक्षा कुछ बदल गई थी । अब भी 

राजनीति संत्राम बहुत हो रहे थे; अथवधेद पे 

हे लड़ाई का जोश बहुत है | पर जैसे २ 

आय॑ लोग पूरब और दक्खिन की ओर फैले और बड़े बड़े 

मैदान उनके अधिकार में आये वैसे २ राज्यों के क्षेत्र भी 

बढ़ते गये। उत्तरी हिन्हुस्तान मे नदियां आसानी से पार की 

जा सकती हैं । अन्य कोई प्राकृतिक रुका- 

» योजक शाक्ति वट भी नहीं है। इस लिये यहां बड़े राज्यों 

न की स्थापना की स्वाभाचिक प्रवृत्ति थी। पर 

रेल तार इत्यादि के सुग के पहिले कहीं भी बड़े राज्यों के दूरचर्ती 

प्रदेशों पर शासन करना आसान नहीं था । इस लिये प्रदेशों 

को बहुत सी स्वाधीनता देना भी आच- 

विभाजक शक्ति. शयक था । इस तरह हिन्दू राजनीति में 

दो विरोधी शक्तियोँ का संघर्षण बराबर 

होता रहा-पएुक तो याजक शक्ति थी जो विशाज्न राज्य की 

प्रेरणा करती थी, दूसरी विभाजक शक्ति थी जो प्रादेशिक 

स्वाधीनता की प्रेरणा करती थी | इस 

संघर्ष रण संघषंण से एक अनेखे राजनैतिक संगठन 

ह ् की उत्पत्ति हुई जिसमें राज्य, तो बड़े २ थे 

१3, झथव० ६ । ११९ ॥ ० 
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पर राज्य के भीतर बहुत से छोटे २ राज्य थे ओर फभी २ 
तो इनके भीतर और भी छोटे राज्य 

स'घ शासन थे | यह एक तरह का संघशासन था। 
बड़े राज्य को साम्राज्य इत्यादि शब्दों 

सैं संबोधन करते थे ओर उसके स्वामी को सम्नाट्‌ू, श्रधिराज 
इत्यादि” उपाधियां मिलती थीं | चाजसनेयिसंहिता में सम्नाज्‌ 
शब्द आया है' | बहुत से त्रन्थों में अधिराज शब्द आया 
है *। पश्चविशन्राहृण मे आधिपत्य शब्द का प्रयोग किया 
है ९*। एक राज शब्द जो ऋग्वेद मे रूपक की तरह आया 
है * अथर्वचेद्‌ में राजनैतिक अर्थ में प्रयोग किया गया है *। 
शुक्ल यज्जुवेद में राजाओं की प्रधानता के लिये देवताओं 

से बहुत स्री प्रार्थनाए' हैं*। पर काठकसंहिता और मैन्ना- 
यणीसंहिता में स्वाराज्य का भी उल्लेख है *। कोई २ 
राज्य घबहुत छोटे थे । कहीं २ केवल एक गांव जीतने वो 
लिये बड़ी २ प्रार्थनाएं हैं"। बड़े बड़े संघशासनमूलक 
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७. काठक संहिता १४ । ५ ॥ मैन्रायणी संहिता ३॥ १६ | ५ 

८, कृष्ण यज्ुवेदु २।३॥ १० ॥३ ॥ ४ | «॥। 





९ र₹र॒ुंएइ 2 


साम्नाज्यां में छोटे २ शासक बहुत होते थे; यह राजा या 
राजन्य कहलाते थे और वास्तव में राजनैतिक अधिकार 
रखने घाले ज़मीन्दार थे । इस समय ,फे श्रन्थों से जान 
पड़ता है कि सैकड़ों फ्या हज़ारों छोटे २ राजा उत्तरी 
हिन्दुस्तान में मौजूद थे ' । सम्राट और आधीन राजाओं 
के सम्बन्धी का घ्योरे वार पता नहीं लगता। शायद समर 
नीति में और परराज्य नीति में अर्थात्त्‌ घरेलू मामलों के 
छोड़ कर बाहरी मामलों में, सम्नाद्‌ की आज्ञा सब को 
पालन करनी पड़ती थी । पर शायद कभी २ सम्राद्‌ 
झौर राजाओं के पीच में विद्ेष भी हो ज्ञाता था। 
उदाहरणाथ, अथवंबेद और, तैत्तियीय संहिता में राजनैतिक 
उपद्रयों का उल्लेख है; यह शायद ऐसे ही चिद्वेषों 
काण्ण होते थे १ । 

सम्राट या राजा वहुधा मौरूसी होते थे पर भये राजा 

के आरोहण के लिये जनता की स्वीकृति 
राजा आवश्यक थी * । स्वीकृति के बाद अभि- 
षेक होता था जिसके लिये दूर दूर से 

3, देखिये ऋगवेद्‌ १० | ५॥ १६ ॥ १० । ४२। ३० ॥ ३० । 

<७ । ६ ॥ अथर्ववेद्‌ ५। १५ । १० ॥ २। ६॥। ४ ॥१९। 

६२ । १ ॥ वाजसनेयि संहिता १८। ४८ ॥ २६। २ ॥ तैत्तिरीय 

संहिता २। ३।१ ॥ २। ७ । १८ ॥ 
२, अथर्ववेद्‌ ३॥ ५ ॥ ३ | ६॥ तैत्तिरीय संहिता २ ।३ ।॥१॥ 

हि | ]७9॥ १८ | २॥१॥। 
३, देखिये अथरव॑वेद ३। ४। १-२, ७ ॥ ३ ॥५।६॥ 

श्५ 


( ११४ 2) 


तरद तरह के जल मंगाये जाते थे। अभिषेक के ज़रा पहिले 
राजा चमक्रीले कपड़े पह्चिन कर शेर के 

अभिषेक चमड़े पर चढ़ कर दिशाओं की ओर 
ज्ञाता था जो प्रश्युता का एक चिह्न था। 

इसी तरह की और रश्मे सी होती थीं । इसके बाद शक्ति, प्रश्भुता 
ओऔर प्रधानता की प्रार्थना के मन्त्र पढ़ते पढते पुरोहित जलों 
से अभिषेवन करते थे १ । अभिषेक के समय बहुधा राजखूथ 
यज्ञ होता था जिसकी रस्मे बढ़ते २ 

राजछूय इतनी हो गई थीं कि पूरे साल सर 
चलती थीं * और आशामी थुग में इस 

से सी अ्रधिक्र देर तक होती रहती थीं | राजसूय के समय 
राजा के मित्र, चरुण आदि देवताओं के नाम से संघोधन 
करते थे * । वैदिक मनन्‍्नो में कहा है कि राजा के पृथि- 
थी, पर्वत श्राकाश और विश्व की तरद्द एवं वरुण, चइहस्पति, 

न्द्र और अग्नि की तरह दृढ़ रहना चाहिये *। 

निस्लंदेद राज+ के बहुत अधिकार थे ओर बहुत शक्ति 

थी पर बह निरंकुश नहीं था, मनमानी नहीं कर सकता था। 
सम्ताज के धर्म और आदुर्शों के अजछुसार ही बह शासन कर 
सकता था | इंसके अलावा अनता की 

समिति समिति थी जिसे शासन में चहुत अधिकार 

था और जो सब महत्त्वपूर्ण चिपयों के 


कि 





न्नजनजल न न लत रत मनन ५» वन यओ न 


१, श्रथव॑० ४ | 4 । इ-४ ॥ 

है, अथव० ४। ८ । ७-६॥ चाजपनेगत्रि ज्रंहिता ९।४०॥ २५७। ३७-१८ ॥ 
४8, अथवॉ० ४१८।३॥ ९१७१७ ॥ ऐउ्तरेय ब्राह्मण ७। १। १। १३ ॥ 
४, तैसिरीय घंहिता १ । 4 ॥ १६ ॥ 

०७. ऋगूवेद्‌ १० । १०३ ॥ अथर्व॑वेद ६ । ८७८८ ॥ 


(११५ ) 
निर्णय में भाग लेती थी । राजा के लिये श्रावश्यक था कि 
समिति का अपने अनुकूल रकखे । अथवंचेद में राजा प्रार्थना 
करता है कि प्रज्ञापति की पुत्रियाँ सभा और समिति मेरे ऊपर 
कृपा करें *। एक मन्त्र में राज्ञा के लिये बहुत से अज्ञग्नद्दों 
की पार्थना की है; एक अजुश्नद यह भी है कि समिति अद्ुकूल 
रहे *। अन्य बैदिक चाक्यों से भी समिति पर प्रभाव जमाने 
की आवश्यकता प्रगद होती है १। अथर्चचेद में इस तरह की 
प्रार्थाओं के अलावा चहुत से आदू ठोनों का भी उद्लेख 
है ज्ञो समिति के वश में करने के लिये प्रयोग किये जाते थे "। 
प्रत्येक्ष जन सभा में मतभेद के कारण कभी २ चहुत बैम* 
नस्य हो जाता है और गड़बड़ होती है । शायद चैदिक 
समिति भी: इस साधारण दोष से मुक्त न थी । ऋग्वेद में 
समिति की शान्ति, सहयोग ओऔर एकता के लिये बड़ी 
श्रोजस्वी प्रा्थंधा की है *। अधर्वचेद में एक बार समिति 
के नरिष्ठा कहा है* । समिति तरह २ फे मामलों पर 
विचार करती थी । समर, संधि, आयव्यय और साधारण 
अभ्युदय--यह सब 'समिति के खामने आते थे *। इसेके 
अलावा. वह न्याय का भी कुछ काम करती थी । झज्ञमान 
है कि जमीन, जूआ, ऋण , दायभाग, चोरी, चोट, और 





१, अथर्च० ७। ३१। १ ॥ 

- २९, अथवे० ६ | <८ ॥ . 

३, ऋावेद १० । १६६। ४ ॥ अ्थर्व० ७। १२ | २३ ॥ 

४, अथवे० २ | २७ ॥ ६ । ६९॥ ४ । ३११ ॥ इत्यादि । 

७, ऋषणेद_ १० । १९३ । २-४ ॥ 

६, अजचे० ७ । १९।॥ ३॥ 

७, 'झथवे० ६॥ ७५ | ३०३ ॥७ | ए३ ॥ ३॥। २९५ ॥ ६। १०७ ॥ 


( ११६ » 


हत्या के मामलों का फ़ेसला समिति के हारा होता था *। 
पर चड़े राज्यों फी स्थापना से समिति का अवश्य ही 
एक बड़ी कठिनाई पड़ी होगी | प्राचीन समय में न तो 
यूरुप में श्रार न एशिया में राजनेतिक़ प्रतिनिधित्व की चाल 
थी । जनता के जो अधिकार थे वह जनता के इकट्ठ होने 
पर ही व्यचहार में आ सकते थे । छोटे राज्यों में समिति 
का अ्रधिवेशन सुगम था पर बड़े राज्यां में जनसंख्या के 
कारण और दूरी के कारण श्रसम्भव था | अत्व जैसे २ 
बड़े राज्य अर्थात्‌ साम्नाज्य बनते गये चैसे २ समिति की 
प्रथा हुटती गई। 


साधारण शासन में राजा का स्वभावतः बहुत से लोगों 

के सहयोग की आवश्यकता थी । ज्ञान 

अधिकारी पड़ता है कि राजा के कुछ सम्बन्धी भी 
शासन में योग देते थे और राज्य के 

घीर “या रल्ियां में गिने जाते थे। इनके अलावा अनेक 
कर्मचारी थे जिनमे से विशेष महत्त्व वालों की गणना भी 
चीर या रलियों में होती थी *। पश्चचिंश ब्राह्मण में आठ 
चीर गिनाये हैं--( १) राजा का भाई (२) राजा का पुत्र (३) 
राजा का पुरोहित (४) राजा की महिषी (५) खत (४) 
प्रामंणी (७) क्षत्र अर्थात्‌ रक्षा करने वाा और ( ८ ) संग्रहीत 
अर्थात्‌ कर जमा करनेवाला यथा केषाध्यक्ष * | अन्यन्र वीर में 





3, कृष्ण यजुवेंद २। २।१॥ २। ६। १॥ पशथवचेद ६ | 
१३१७-१९ ॥ चाजसनेयि संहिता ३० | ५॥ 

२, अथर्ववेद ३ ॥। ७५। ७ ॥ 

४, पद्चनविश ब्राह्मण ९ | १। ४ ॥ 


( ११७ ) 


राजन्य, सेनानी, भागदुघ ( कर चसूल करने वाला ) 
और श्रक्षावाप ( जूए का अध्यक्ष ) की सी गिनती की 
है, ' | इनके साथ २ मैन्नायणी संहिता में तक्ष ( चढई ) रथकार 
झौर गोविकत ( शिकारी या पशुओं के मारने वाला ) भी 
गिनाए गये हैं *। गाचों में श्रामणी राज का काम करते थे। 
चैदिक प्रस्थों में दूतों या प्रहितों का उल्लेख है जो राज्य 
की ओर से जासूस या पुलिस का काम करते थे १। 
न्याय के मामले में, सभा के अलावा ,राज़ा भी कुछ 
मुकदमा का फैसला करता था १। शुक्ल 
स्पाय यज्॒वेद्‌ में न्‍याय को चहुत श्राचश्यक माना 
है ५। काठक संहिता में एक राजन्य 
भी अध्यक्ष की हैसियत से दएड का काम कर रहा है १। 
पैततिरीय. संहिता में और अन्यत्र भी प्रास्यवादिन्‌ गाँव का 
स्वायाधीश मालूम होता है * । धाजसनेयि संहिता और 
तैत्तिरीय. बचाह्मण में पुरुषमेध या अश्वमेध के सस्वन्ध में 
प्रश्निन, अभिप्रश्निन, और प्रश्नविचाक का ज़िक्र है " जो 











ता ॑... फन्‍वननानीनगननगनगनगभ:भगनग#-_-+-95क्‍ 


१. तैत्तिरीय संहिता १। ८ । ९१ ॥ सैत्तिरीय त्राह्यण १। ७। ३। १॥ 

२, मैन्नायणी संहिता २ | ६-० ५॥ ४। ३१४८१ 

३. अथर्ववेद ४ । १६ । ४ ॥ ऋगचेद १० । १० | १-६ ॥ तैत्ति- 
रीय संहिता ४ | ७। १ ॥ 

, ४, झथवें० ४। 4 ।२॥ 

७. शुक्र यजुवेंद १० । २७ ॥ 

६. काठक संहिता २७ । ४ ॥ ४ 

७, मैकडानेल भोर कीथ, चैंदिक इन्डेबस १ छ० २४८ ॥ 

८ चाजसनेयि संहिता ३०।॥ १३० ॥ तेत्तिरीय ब्राह्मण दे | ४ । 
६।१॥ 


( ११८ ) 


मुददई, मुद्दालय और पंच मातम होते हैं। कई त्रन्यों में 
मध्यमशी शब्द श्राया है *। उसका अर्थ 

पश्चायत भी पंच मालूम होता है । जान पड़ता 

- है कि बहुत से भगड़े पश्चायत से 

फेसल हो जाते थे । दुएड के विषय में पश्चविंश ब्राह्मण से 
मालृम होता है कि राजद्वोह चहुत सीपण 

द्ण्ड अपराध माना जाता था। उसके लिये पुरो- 

हित तक के प्राणदण्ड दिया जाता था १। 


जूए में हार कर ऋणी होजाने पर आदमी गुलाम 
बनाया जा सकता था १। राज्य का 
- कर खर्च चलाने के लिये राजा प्रजा से, 
ख़ास कर अमीर आदमियोँ से, और 
चहुत कर के ज़मीन पर, कर लेता था * | 


३ ऋग ० १० । ९७ । १२ ॥ अ्रथन्रं० ४७। ९ । ४ ॥ वाजपनेयि 
संहिता १२ । ८६ ॥ 

२. मंकूडानेल और कीथ, वैदिक इन्डेक्त २ ए० ८४ ॥ 

३. ऋग्वेद १० । इ४ ॥ 

४. ऋग,० १० | १७३ । ६॥ भअथवें० ४ ।॥२२। 


हि 


चौथा अध्याय | 


वैदिक काल का अन्तिम युग | 


वैदिक काल का तीसरा भाग अर्थात्‌ अन्तिम युग ई० 
पू० ८--७ वीं खदी में या उसके भी 

साहित्य पहिले माना जा सकता है। संहिताओं का 

पु समय अनिश्चित होने से आगामी वैदिक 

साहित्य का समय भी अनिश्चित है | हम ई० पू० ८--७ 
सदी को ऐतिहासिक समाखोचना के इस सिद्धान्त के अुसार 
खीकार करते हैं क्रि सन्देश में नीची तारीख़ के मात कर 
निष्कर्ष निकालने चाहिये. । चैदिक काल के अन्तिम युग में 
भी बहुत सा साहित्य रचा गया । हिन्डुश्रों की चर्गव्यवस्था 
या वर्णव्यवसंथा ने ब्राह्मण समुदाय का धर्म और विद्या- 
व्यसन के लिये स्वतंत्र छोड़ दिया । चद प्राचीन समय में 
ही नहीं किन्तु सारतीय इतिहास के मध्यकाल में भी श्र्थात्‌ 
१३ थीं ईस्वो सदी की मसुखलप्रानी चिजय के बाद भी 
वरावर अ्रन्‍्थ सचते रहे । क्षत्रियों में भी विद्याध्ययन 
की अखृत्ति जारो रही और चह भी धार्मिक विचारों में और 
धार्मिक एवं साधारण साहित्य की रचना में भाग लेते रहे । 
. इनके अलाचा कभी कभी और लोग सी लिखने पढ़ने में यश- 
प्राप्त करते थे । अस्त, हिन्दुस्तान में दज़्ारों ही प्रन्‍्थ लिखे 
गये | बहुत से नए दो गये पर जो बचे हैं चह पुस्तकालय 
के पुस्तकालय हैं। वैदिक काल के अन्तिम युग में ऐतरेव 
ब्राह्मण का उत्तर भाग रचा गया | इसी समय विशाल 
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शतपथ ब्राह्मण वना जिस में बहुत से यज्ञों के सूक्ष्म चृत्तान्त 
है और जिससे यज्ञों की परिपाठी का और प्रचार का पता 
लगता है । पर दूसरे ग्रन्थों से यह भी सिद्ध होता है 
कि हिन्दू मस्तिष्क का कोरे यज्ञविधान से संतेप . नहीं 
था; वह चिश्व के रहस्य के, जीवन के श्रन्तिम रहस्य को, 
उद्घाटन करने का भी ऐला घोर प्रयल्ल कर रहा था जैसा 
ञझाज तक संसार में कहीं नहीं हुआ है। आरण्यकों में और 
उपनिषदों में इस प्रतिभाशाली विचारपरस्पणा का संग्रदद 
अथवा ये कहिये संक्षेप है । कुछ उपनिपद््‌ तो आगामी 
यु्मों के हैं पर 'छान्दोग्य, ब्हदारण्यक इत्यादि चैदिक काल 
में ही बच चुके थे | इस थुग में या इसके आस पास 
कुछ और रचानाएं भी हुई! जिनसे समाज या राजनीति की 
कुछ बातें मालूम होती हैं | बृदददवता जो शौनक का रचा 
हुआ समा जाता है ई० पू० पांचवी सदी के लगभग 
बना था; इसमें वैदिक देवताओं का हाल है। ई० पू० छठी या 
पांचवी सदी के लगभग निरुक्त रचा गया जिसमे चैदिक 
शब्दों की समीक्षा: है । 
इस काल में सबले अधिक महत्वपूर्ण बात तत्त्वज्ञान की 
चर्चा है। ई० पू० खातचीं--छुठी सदी के लगभग देश में तत्त्वज्ञान 
की प्रवल लहरें ठठीं जिन में पुरानी 
तच्चज्ञान। विचार परस्पराओं का समावेश हो गया 
ओर जिनसे आगामी सिद्धान्तों की 
उत्पत्ति हुई । हिन्दुस्तान के प्राकृतिक दृश्यों के कारण, जीवन 
की खुगमता ओर सादगी के कारण, और मानसिक चरित्र 
के कारण तत्वज्ञान का ऐसा दौर दौरा हुआ जैसा कि आज 
तक किसी देश ने नहीं दिखाया । हज़ारों आदमियों ने 
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शपना सारा जीवन इसी में लगा दिया; लाखों ने इस पर 
चहुत मनन किया और करोड़ों ने इसकी ओर कुछ न कुछ 
ध्यान दिया । तत्त्वज्ञान के दो सुख्य प्रयोजन थे; एक तो 
स्वाभाविक ज्ञानपिपासा को शान्त करना, यह बताना कि 
संसार, आत्मा, परमात्मा, मन, बुद्धि, इत्यादि क्‍या हैं? दूसरे, 
मनुष्य को लोक और परलोक का ठीक ठीक रास्ता बताना, 
दुःख दूर कर परम खुख दिलाना, आत्मा की उन्नति करना, 
मोक्ष का छार खोलना । इन दो प्रयोजनों के कारण हिन्दू: 
तत्वशान मुख्यतः आध्यात्मिक है, सामाजिक नहीं, पर इस 
में कट्टरता नहीं है, चिचार की पूरी स्वतंत्रता है, तर्क की 
प्रधानता है, नये सिद्धान्त प्रगट होते हैं, नये पुराने विचारों 
के संयोग से तस्ह तरह की पद्धतियां निकलतो हैं । तस्वज्ञान 
की ऐसी प्रधानता थी कि उसने धर्म पर अधिकार जमा 
लिया और उसका आवश्यक अड्ढ हो गया । हिन्दुस्‍्तान में 
धर्म और तत्वशान एक दूसरे से ऐसे ग्रुथे हुये हैं कि 
अलग नहीं किये जा सकते । इस लिये तत्त्वज्ञान की बहुत 
सी पद्धतियों का आदि स्रोत ईश्वर या और कोई आपछत 
माना गया है और लगभग सभी पद्धतियां देवता या ऋषियों 
के नामों से संयुक्त हैं । 
कह छुके हैं कि ऋग्वेद के समय में धार्मिक भाव बहुत 
* पग्रवल नहीं था और न तत्वक्ञान की ही 
ईश्वर बहुत चर्चा थी। तो भी कहीं कहीं 
ऋषियों को चिन्ता होती है कि विश्व 
क्या है? इसका भाण क्‍या है ? कौन जानता है"? देवता 
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( शेर ) 
बहुत थे पर सब से पहिले कौन पैदा हुआ था १ इस 
तरह पक परमेश्वर का सिद्धान्त उत्पन्न होता है | चैदिक 
खाहित्य में बहुधा एक एक देवता की स्तुति इस तरह की 
है कि मानो वही परमेश्वर है । जैसा कि पहिले कह छुके 
हैं, इस समय ऋत का सिद्धान्त भी मिक्॒ला । ईश्वर और 
ऋत--इन दो चिचारों के आधार पर बहुत 
ऋ्तः सा आगामी तस्वज्ञान स्थिर है । पिछली 
संहिताओं और ब्राह्मणों के काल में वेद्‌ 
स्वतः प्रमाण माने गये और उनके वाक्यों को तत्तवज्ञानियों 
ने अपने अपने अर्थ में प्रयोग करना शुरू किया । यज्ञ ओर 
कर्म की अधानता के इस युग में मलुष्य का जीवन कतंब्यों 
का एक चक्र माना गया--देवता, ऋषि, पितृ, मज्ुण्य जन्तु, सच 
की ओर करतंव्य हैं जिन का पालन सदा करना चाहिये। कर्तव्य 
के एुक बहुत पड़े भाग का समावेश यज्ञ में था | ब्राह्मण 
प्रन्थ बार वार कहते हैं कि जो श्र॑ंच्छी 
यज्ञ तरह यज्ञ करता है वद्द स्वर्ग में देवताओं 
के साथ मिल कर अमर हो जाता है । 
तत््वज्ञान की पराक्राषप्ठटा उपनिषद्ं के समय में हुई । 
इस समय जो सिद्धान्त निकले उनको ही लेकर जैन, बौद्ध 
आदि कर्मों की स्थापना हुई, और बाकी हिन्दुओं में भी 
बहुत से सम्प्रदाय चले । याद रखना चाहिये कि उपनिपदों 
में कोई एक घिचार शंखला या सिद्धान्त 
उपनिषद_ नहीं हैं; वहुत से विचार हैं. जो कहीं 
कहीं तो आपस में मिलते जुलते हैं 
और कहीं कहीं प्रतिकूल हैं । यहां मानची मस्तिष्क सत्य 
की तह पर पहुँचने की कोशिश कर रहा है और चारो 
शोर तक और कट्पना के घोड़े दोड़ा रहा है । उपनिषदों 
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की गहरी छानचीन से नतीज्ञा निकलता है कि मानवी 
ज्ञीवन का सूल तत्व है आत्मा जिसका नाश नहीं होता, 
' जो मरता नहीं है, न बूढ़ा होता है । 

झात्मा आत्मा सब जड़ पदाथों से भिन्न है और 

भ उनके किसी तरह के मेल जोल से 

कभी पैदा हो सकता है | जयत्‌ में सैकड़ों शआ्रात्मा प्रतीत 
'होते हैं--यह सब एक ही ब्रह्म के रुपानतर हैं; एक ही 
प्रह्म फे भाग हैं । चिदानन्द ब्रह्म विराट है ज्ञिस में सब 
कुछ शामिल है। ब्रह्म अनादि है, अनन्त है, अकारण है, समय 
और स्थान से परे है। इस ब्रह्म का पता पुस्तकों से नहीं 
लगता, ज्ञान से नहीं लगता; आत्मा के प्रकाश से इसका 
पता रूगता है । ब्रह्म को जानना जीवन का परम ध्येय है, 
प्रह्म में मिल जाना ही मोक्ष है । ब्रह्म स्थयं सिद्ध है, किसी 
ने उसे नहीं चनाया है, चह आप ही बना हुआ है । सारा 
संसार, सारा जीवन ब्रह्म से निकला है; ब्रह्म का विकास 
ही खष्टि है, ब्रह्म का प्रगदट होना ही 

मह्म विश्व का निर्माण है। ब्रह्म विश्व में 

है पर विश्व का नहीं है; उससे परे 

है | ब्रह्म के कारण ही. आत्मा में शक्ति है; इस शक्ति,को 
घढ़ा कर ब्रह्म के पास पहुँचना नीति और सदाचार है । 
मनुष्य के साधारण भौतिक कामनाओं में जीवन नष्ट न- 
करना चाहिये; साधारण स्वार्थ, इन्द्रिय खुख में लीम न 
हो जाना चाहिये; यह सब नश्वर है, छ्णसंगुर हे; 
अनादि अनन्त, सनातन ब्रह्म का चिन्तन करो, ध्यान करो, 
उसे जानो । जो बन्बह्म फो जानता है अथवा या कहिये कि 
झात्मा को ठीक ठीक पहचानता 'है चह सब स्वार्थ छोड़ 
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देता है; सन्‍यासों हो जाता है। आत्मा को जानने चारा 
सब शोक को पार कर जाता है; बूह्म को जानने वाला ब॒ह्म 
ही हो जाता है। पर अन्यञ्ञ उपनिषदों में कहा है कि वेद 
पढ़ने से, या विद्या से, या ज्ञान से सिद्धि नहीं हो सकती; 
सदाचार भी होना चाहिये, धर्म का पालन करना चाहिये, 
हृदय को पवित्र करना चाहिये, ब्रह्म का ध्यान करना 
चाहिये। अन्यत्न कहा है कि ज्ञाव और आचार एक दूसरे से 
सम्बद्ध हैं | जब तक आचार ठीक नहीं है, हृदय में शान्ति 
नहीं है, चित्त में स्थिरता नहीं है तब तक आत्मा का ज्ञान 
नहीं हो सकता, आध्यात्मिक सत्य की पकड़ नहीं हो सकती। 
उपनिषदों के श्रन्‍न्य भागों मे इसका भी काफ़ी नहीं माना 
है; कारे सदांचार से उद्देश्य की सिद्धि नहीं हो सकती; 
केवल यज्ञ, दान, इत्यादि से मुक्ति नहीं 
सोक्ष हो सकती; परमेश्वर की भक्ति करनी 
चाहिये, अपने के परमेश्वर से मिला 
देना चाहिये, परमेश्वर के आत्म समर्पण कर देना चाहिये। 
अहड्डार जीव का हर तरह से नीचे गिराता है। अहड्ढार 
छोड़ कर ब्रह्म की ओर बढ़ना चाहिये | बहुत जगह उपनि- 
षदों में कहा है कि जीच आत्मा ओर ब्रह्म वास्तव में एक 
है। साक्ष पाने पर आत्मा का अन्त नहीं होता। जैसे 
नदियां समुद्र मे मिल जाती हैं वैसे ही आत्माएं ब्रह्म में 
मित्र जाती हैं | 
यदि आत्मा चिदानन्द पू्ण ब्रह्म है ते संसार में ठुख 
ओर! पाप क्यों हैं ? इस जटिल पभंश्न 
इनजस्म के उत्तर में उपनिषद्‌ कर्म के सिद्धान्त 
का प्रतिपादन करते हैं । ऐतरेय, शतप्थ 
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न्रा८्यय इत्यादि में कर्म का थोड़ा सां उल्लेख अबश्य है ' । 
पर इसका पूरा व्यौरा सबसे पहिले उपनिषदाों में ही मिलता 
है । इस सिद्धान्त के. अनुसार देवता, मनुष्य, जन्‍्तु, बन- 
स्पति सब की आत्मा कर्म के कठोर नियम के अधीन हैं । 
प्रत्येक अभिलाषा, आकांक्षा यथा क्रिया का प्रसाव--अच्छा या 
चुरा--आत्मा पर पड़ता है, यह प्रभाव एक जीवन तक परि- 
प्ित नहीं है; मरने के बाद फिर कर्माजुसार जन्म होता है 
और कैम का फल भोगना पड़ता है; इस दूसरे जीवन के 
कर्मों का फल तीसरे जीचन में होता है और इस तरह 
चक्र चलता रहता है | किसी भी जन्‍म के पहिले अनंगिनित 
जन्म हो चुके हैं । यह कर्मसंसार चक्र ब्रह्म में लीन 
होने तक चख्तता रहता है| इस लिये जीव को चाहिये 
कि अच्छे कर्म करे और सच से बड़ी बात तो यह है कि 
ब्रह्म प्राप्त करने की चेष्ठा करे । 


उपनिषदों में सब से पहिले 'येग का जिक्र शआया है। 
याग फी क्रियाओं से चित्त की वृत्तियों 

योग का निरोध डोता है, मन स्थिर होता है, 
'इृदय पवित्न होता है, आत्मा भौतिक जीवन 

के ऊपर उठ जाता है, ब्रह्म का समभने में खुगमता होती 
है। कैषीतकि उपनिषद्‌ कहता है कि प्रत्दंन ने संयमन का 
एक नया मार्ग चलाया था जो अन्तर अग्निहोच अर्थांत्‌ 
आशभ्यन्तरिक यज्ञ है। अभिप्राय यह है कि राग छ्वेष, भाचना, चृत्ति 
के पूरी तरह दूमन करना याहिये। प्राणवायरु का रोकने से भी 
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( श्र ) 


चित्त का एकागप्र करने में सहायता मिलती है। ओम, 
तदनम्‌, तज्जलान आदि शब्दों पर चित्त क्रो एकाग्र करना 
चाहिये। सब कुछ छोड़ कर एक पदार्थ पर मन का एक्रा- 
न्‍्त करने से चित्त में स्थिरता आती है।इस तरह येग का 
अभ्यास करते २ पूर्ण एक्राग्नता, पूण स्थिरता प्राप्त होती है। 
सुएडक उपनिपद्‌ में एक जगह न्याय का उल्लेख किया है 
पर न्याय की पूरी पद्धति अभो नहीं बनी थी । 


उपनिपदोँ में सत्य की व्योल हो रही है, विश्च का 
रहस्य जानने का उद्योग हो रहा है 

न्रह्म विद्या और परमखुख का मार्ग हूढ़ा जा रहा 
है। तरह २ के चिचार पेदा हो रहे हैं, 

चारो ओर खतंत्रतां पूचंक वहस हो रही है, बिना किसी 
डर के नये २ सिद्धान्त निकाले जा रहे हैं | इस लिये 
उपनिपदों भें बहुत मत भेद है पर शअ्रन्त में कुछ चारों प्र 
सच एक हो गये हैं । ब्रह्म ही सत्य है; चिच्या और याग , 
से वह जाना जाता है-। चिद्या से मुक्ति होती है '। ब्रह्म- 
विद्या सब पापों का नाश कर देती हे *। विश्वष्यापी 
परमात्मा से पैदा होकर यह जीवात्मा शरीर धारण करता 
है, अपने कर्म के अचुसार अपना संखार बनाता है और 
एक शरीर से. दूसरे शरीर में प्रवेश करतां रहता है। इस 
आधागमन में वहुत से ढुख होते हैं । इनसे छुटकारा तभी 
मिल सकता है जब श्ात्मा ,फिर ब्रह्म भे लीन हो जाय । 


३० 


यही सुक्ति है; चिद्या और याग इसका उपाय हैं । आवागमन 
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( १२७ ) 
आर मोक्ष का सिद्धान्त जो इस समंय निकले वह आग 
वौद्धों और जैनों ने सी माने ओर आज तक सब हिन्दुओं 
में प्रचल्रित हैं । ब्रह्म, विद्या और येग के सिद्धान्त भी 
क्रिसी न किसी रूप में रूगभग सब हिन्दू संस्पदायों ने 
माने हैं । 
कर्म और संसार का सिद्धान्त जीवन पर कई, और कभी 
२ विपयणीत, प्रभाव डालता हे। यह कर्म 
कर्म सिद्धान्त का प्रभाव' को प्रधान मानता है ओर अच्छे कर्म 
करने का आदेश करता है। जो जैसा 
कर्म करेगा व चैसा ही फल पायेगा । प्रत्येक व्यक्ति अपने 
लिये उत्तरदायी है । उपनिषदों का सिद्धोत्त विद्या पर भी 
पूरा जोर देता है और सब के ज्ञान प्राप्त करने की भेरणा 
करता है| पर आवागमन के सामने इस जीवन की महिमा 
कम हो जाती है; एक बड़ी लम्बी यात्रा में यह केचल एक 
खराय है या केचछ एक कृद्स है। इस संसार की सारी खुख 
सस्पत्ति क्षणसंग्रुर है, असार है। वृहदारण्यक उपनिषद्‌ * भूख, 
प्यास, पुत्र की कामना, सम्पत्ति की कामना-इस खब को 
बु८्या समझतां है और एक मात्र ब्रह्म के ही सब कुछ मानता 
है । सीधे सादे आदमी इन सिद्धान्तों से बहक सकते थे और 
संसार का जीवन अस्तव्यस्त हां सकता था। शायद्‌ इसी लिए 
ऐतरेय आरणए्यक और छान्‍्दोग्प, बृह॒चारण्यक, कौषीतकि उप-. 
निषद्‌ आदि में कहा है कि यह विद्या गुह्य है, हर किसी के 
बताने की नहीं है, पक्के शिष्यों और पूरे अधिकारियों के 





विनन-»-«»-«>«े, 


4. चृहदारण्यक उपनिपद्‌ ३॥५। २॥ ४। ४। २३ 0 


( १५२८ ) 

_ दो वबतानी चाहिये* | पर जब किसी न किसी तरह यह 
नये सिद्धान्त चारों ओर फैल गये तब जीवने के लिए उनके 
अजचुसार मार्ग निश्चित करना आवश्यक हो गया। इस लोक 
के और परलोक के श्रभ्युद्य के मिलाने से अर्थात्‌ मनुष्य 
के लौकिक और आध्यात्मिक छ्वितों को मिलाने की चेष्टा से 
आश्रमों के खिद्धान्त की उत्पत्ति हुई । 


कह चुके हैं कि ऋग्वेद के दूसरे सण्डल के समय में दी 
कुछ मुनि पैदा हो गये थे जो तप 

भाश्नस किया करते थे | उपनिषदो-के समय में 
छुनियाँ की संख्या बढ़ गई थी। यह भी 

कह. चुके हैं कि दिद्या पढने की परिपाटी ऋग्वेद के समय' 
में शुरू दोगई थी । जैसे २ साहित्य और विद्या की उन्नति 
दोती गई बैले २पठन पाठन की रीति भी बढ़ती गई। तैत्ति- 
रीय संहिता कहती है .कि ब्रह्मतारी होकर पढ़ना बाह्मण का 
कर्तव्य है. * । ऐतरेय ऋ्राह्मण में मासानेद्ष्ट ब्रह्मचारों होऋर अपने 
गुरू के घर में रहता है *। छान्दोग्य उपनिषदु में बालपन १६ 
चरस तक माना है पर ब्रह्मचयं का समय इससे ज़्यादा होता 
था * । इस तरह ब्रह्मचयं ओर तपस्या के प्रचार से जीवन 
की दो अवस्थाएं रुपछ्ठ हो गईं। तोसरी अवस्था गुहस्थ 
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२, तैत्तिरीय स'हिता ६। ३। १० । ५। 

३, ऐतरेय ब्राह्मण १९१५९ ॥ 

४. छान्दोग्य उपनिषद्‌ ५।१ १३4५ २० ।५ 


॥॒ ( १२६ ) 

जीवन की थी जो तप इत्यादि की प्रशंसा होते हुये भी 
हमेशा ज़रूरी थी । उपनिषदों में मुनि और ग्ृहस्थ का 
भेद बताया है *। इसके बाद परमार्थे अचखा के दो भाग 
कर दिये गये ! उपनिषदाँ में ही अ्रमण और तापसो का भेद्‌ 
कर दिया है; अन्यत्र मुनियों और प्रत्नाजिनों का अलग २ 
उस्लेख किया है और आत्मा के ज्ञान को यज्ञ और तंप 
से छुदा बताया है*। इस तरह चार अवस्थाएं अर्थात्‌ 
चार आश्रम हुए ज्ञिकका सिद्धान्त पहिले पहल उपनिषदों 
में ही पाया जाता है। भमालृम होता है कि बहुत दिन तक 
तीसरा और चौथा अआश्रम एक ही माना जाता था *१। 
छान्‍्दोग्य उपनिषदु से ध्वनि निकलती है कि आदमी चाहे तो 
च्रह्मचय के बाद जीवनसर ग्रहस्थ बना रहे *। पर इसी 
उपनिषद्‌ में दूसरी जगद्द तप को तीसरा आश्रम माना है *। 
इस तरह उपनिषदों में सिद्धान्त कुछ शअनिश्चित है पर अन्त 
में नतीजा यही निकलता है कि छिज का जीवन चार भागों 
में चदना चाहिये | 


. आरुणेय उपनिषदु, आश्रम उपनिषद्‌ और सन्यास उप- 
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७ छान्दोग्य उपनिपतु २।२३। १ ॥ 
१७ 


( ३० 2 


निषद्‌ में चार -श्राभ्मम बहुत साफ़ तौर से वयान किये हैं १। 
इस प्रकार इस कार में आश्रमा का सिद्धान्त निकला जो 
फिर सदा हिन्दू शास्त्रों में माना गया पर यह समभना 
भूल दोगी कि आश्रमा के नियम का पालन सब लेाग करते 
थे। जैसा कि आगे बवाया जायगा, जातकों से जाहिर है 
कि आश्रम धर्म खिद्धान्च मे सब के मान्य था पर व्यच- 
हार मे सव को पग्राह्मय न था। 


ब्रह्मचयं आश्रम में वालक विद्याध्ययन करते थे।इस 
काल में शिक्षा की चर्चा बहुत बढ़ गई 

दिक्षा है | कद चुके हैं कि ऋगूवेद में वेद के 
पाठकों का ज़िक्र आया है *। अ्रथचेद 

में ब्रह्मचारी के पठन पाठन की वड़ी महिमा गाई है १। 
शतपथ ब्राह्मण मे इहा है कि वेदों के पढ़ने और पढ़ाने से ख़ुख, 
स्वाधीनता, घन, बुद्धि, यश॑ इत्यादि सब कुछ होता है *। 
बहुत से ग्रुदओं का उल्लेख है जो एक दूसरे के बाद यज्ञों 
की विद्या के चलाते रहे थे *। छान्दोग्य और ब्ृहदारएयक 
उपनिषदों से मालूम होता है कि बहुत से ब्राह्मण अपने 
पुत्रों को घर पर ही पढ़ाते थे *। पर वहुत से लड़के 
शुरुओं के यहां ज्राकर विद्या प्राप्त करते थे । ब्ृद्ददारणयक 
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( १३१ ) ॥ 
डपनिपद में परिषदों का उल्लेख है जो विद्यापीठ-थे और 
जिनमें बहुत से छात्र इकट्ठें होते थे *। कभी २ शुरू बिना 
किसी रस्‍््म के पढाना शुरू कर देते थे १। पर शतपथ ब्राह्मण 
से सिद्ध है कि साधारणतः विद्याध्ययन के पहिले बहुत सतरी 
रस्में होती थीं। बुहचारी शुरू के बहुत से प्रश्नों का 
उत्तर देता था और गुरु उसे प्रजापति, थयौ3, पृथिवी इत्यादि 
देवताओं के झुपुदं करता था १ । श्वेतकेतु आरुणेय १२ 
वरस की उम्र पर ग्रुरू के यहाँ जाता है और चोवीसं वरस 
की उम्र तक चेद्‌ पढ़ता है *। छान्दोग्य उपनतिपद्‌ में नारद 
ओर सनत्कुमार की बात चीत से मालूम होता है कि इस 
समय ओर भी चहुत से घिषयों का पठच पाठत आरंभ हो 
गया था, जैसे इतिहास, पुराण, व्याकरण, पिन्य ( भाद्ध 
इत्यादि ) राशी, दैध, निधि ( समय का ज्ञान) घाकाधाक्य 
( तर्क ), देवचिय्ा, चुह्मत्रिद्या, शिक्षा, कढप, छन्द्सू, भूतचिया, 
क्षत्रविद्या, नक्षत्रंविद्या, सपंचियां, देवज्नचि्या *। बृह॒दारण्यक 
उपनिषदु में श्री इतिहास, पुराण, चिद्या, उपनिषद्‌, ज्छोक, 
सूत्र, अनुष्या्यान और व्याख्यान का जिक्र है *। अन्य 
ग्रन्थों में भो इतिहास का उल्लेख है *। ज्ञान पड़ता 


सन 
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है कि इस समय वहुत से धार्मिक और लैकिक विषयों की 
पढ़ाई होती थी और बहुत से ग्रन्थ रचे गये थे पर 
आागे चल फर चह बड़े श्रन्थों में मिल कर लोप हो गये । 
चैदिक अध्ययन की सहायता के लिये धीरे २७ वेदाड़ों ने 
स्पष्ट रूप ग्रहण किया--शिक्षा, छन्द्सू, व्याकरण, निरुक्त, कल्प 
'झौर ज्योतिष्‌ | पढ़नेवालों की संख्या वहुत थी । बहुत से 
कुटुम्ब थे जैसे छान्द्रोग्य उपनिषद्‌ में श्वेतकेतु का कुडुम्ब 
जहां हर एक लड़का पढ़ता था १ । 


शतपथ ब्राह्मण से भी मालूम होता है कि बहुतेरे लड़कों 
के पढ़ने का शौक़ था *। छान्दोग्य उपनिषद्‌ में सत्यकाम 
जाबाल जिस के पिता का पता न था आप ही पढ़ने जाता 
है *। ब्राह्मणों श्र उपनिषदों में इन्द्र, भरह्वाज इत्यादि चहुत 
चरसों तक यहाँ तक कि जन्म जन्मान्तर तक पढ़ते हैं १। 
कभी २ विद्यार्थी बहुत दूर दूर से चलकर नामी गुरुओं 
के पास पढ़ने शआते थे * | कुछ शिक्षक भी इधर उधर 
घूमा करते थे * ।..बुंहद्देवता कहता है कि पढ़ने पढ़ाने से 
आदमी देवताओं के घरावर हो जाता है *। 





१, छान्दोग्य उपनिषद ६।१।$ ॥ 

२, शतपथ ब्राह्मण ११ ।8॥ १। ९॥ 

३. छान्दोग्य ए्पनिषदद ७॥४७।१॥ 

४, छान्दोग्य उपनिषद्‌ ८ ।२। ३ ॥ ज़हदारण्यक उपनिषद्‌ २।२३। २ ॥ तैत्ति- 
रीय ब्राह्मण ३। १०। ११३ ॥ 

५. वृह्ददारण्यक उपनिपदु ३।३।३॥ ३।७। १ ॥ सैत्तिरीय उपनिपद्‌ ३। शा 

६. कौपीतकि उपनिषह्‌ ७॥ १ ॥| 

७. बृह॒दृदेवता १। २१ ॥ 


( १३३ » ह 


हिन्दू शिक्षा में ज्ञान से भी ज़्यादा ज़ोर चरित्र पर द्यिा 

जाता था। चहाचर्य और संयम सब से 

गुद के साथ जीवन अधिक आवश्यक थे | बह्ाचारी गुरु के साथ 

रहते थे और इसलिये अन्तेवासी भी कह- 

लाते थे । चह शुरू की सेवा करते थे, आज्ञा पालन करते 

भे, उसके घर छार की रक्षा करते थे, और उसके लिये 

तथा अपने लिये ईशन, भोजन इत्यादि मांगकर लाते थे । 

कभो कभी चिद्यार्थी शुरू के साथ इधर उधर जाया करते 

थे ' | शिक्षा समाप्त होने पर गुरू शिष्य को उपदेश देता 

था कि सच- बोलना, अपना कर्तव्य पालन करना, वेद पढ़ते 

रहना . . . गहस्थ बनना *। पर छान्दोग्य उपनिषदु से 

मालूम होता है कि कोई २ नवयुवक्र शहस्थ आश्रम से इन्कौर 
कर देते थे और सीधे बन को चले जाते थे १। 

ब्रह्मचिद्या के साथ तप की महिमा भी बढ़ती गई। तैत्तिरीय 

ब्राह्षण कहता है कि देवताओं ने तप के 

त्तप द्वारा देवत्वथ पाया था १ तैत्तिरीय उपनिषद्‌ 

ह में वरूण अपने पुत्र भूगु से कहता है 

व्वप से ब्रह्म का जानो क्योंक्रि तप ही ब्रह्म है ५।” 

मैन्नायणी उपनिपद्‌ कहता है कि तप के विना ज्ञान नहीं दोता 


पे 








3. शत्पथ० ११।३। ३॥ हे। २ । ६ । १५॥ ११।७॥। ४ | १ ॥ ४० उप्‌० 
३५१। २॥ ६१३ ॥०॥ छा० उप० ४।३।७॥ ४।४॥। ५॥ 
४३॥१०| १॥ <4 १५। १ ॥ ३॥ ११।७५॥ 

बह 

२६ तत्तिरीय उपनिपद १ । ११ ॥ 

३. छान्दोग्य उपनिपठु २। २३६। १॥ 

४, तैत्तिरीय ब्राह्मण ३। १२।१३। १॥ 

५, सैत्तिरीय उपनिषद३।५॥ 





( १३४ ) 


और कम का भी फल नहीं होता ' | उपनिषदों भें हो सबसे 
पहिले श्रमणों का जिक्र आता है * | अनेक स्थानों पर संसारी 
जीवन का दोपपूर्ण माया है * । पर इसके विपरीत ऐत- 
रेय ब्राह्मण में कहा है कि “बिना नहाये, दाढ़ी चढ़ाये, बकरी 
का चसड़ा पहनकर रहने से क्‍या लाभ है ? तप करने 
में क्या रक्खा है ? हे ब्राह्मण ! पुत्र की कामना करो १ 
अन्तिम चैदिक काल में घर्णुव्यत्रस्था पहिले की अपेक्षा 
कुछ और फड़ी हो गई है पर उतनी कड़ी 
चर्णव्श्रवध्या नहीं हुई है ज्ञितनी कि आगामी थुर्गों में। 
भेदभाव घढ़ रहे हैं पर कभी २ उनका 
अनाद्र भी होता है । शतपथ घाह्मण में पुरुषममेघ यज्ञ में भिन्न २ 
चरणों के लोग सिन्न मिन्न देवताओं को दीक्षित किये हैं । यो 
भी उनके लिये अलग अलग सस्बोधन बनाये हैं ओर उत्तके 
लिये भिन्न भिन्न प्रकार के झतस्पारकों का विधान किया है *। 
शनपथ वृह्मण में एक जयह तो सोम यज्ञ में शूद्र 'को 
स्थान दिया है* पर अनन्‍्यत्न कहा है कि दीक्षित पुरुष को 
शूंद्र से बात भी न करनी चाहिये *। 
कड़ाईं अनेक वार यह भी कहा है कि संसार 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का है और 
_$, मैत्राथणी उपनिषद्‌ ७। ३॥ 
२. तैत्तिरीय आरण्यक २। ७॥ चृहदारण्यक उपनिषद्‌ ४। ३। २२ ॥ 
३, उदाहरणाथे, बृहदारण्यक उपनिपद्‌ ३१५॥ 
४, ऐेतरेय ब्राह्मण ७ । १३ ॥ ग 
७५, शतपथ बाह्मण ३।१।३ ३१०॥ १३६।८।३। ११॥ वैदिक इन्डेक्स २ 
पू० २७५३ ॥ 
६, शेतपथ ब्राह्मण ५॥।५। ४ है। ९ 
७, शातपथ ब्राह्मण ३।१। १। १० ॥ 


( १३५ ) 


श॒द्वों को विबकुल भुला दिया है * । शतपथ वाह्मण कहता 
है कि वाह्मणों और क्षज्रियों को मिल कर जनता पर शासन 
करना चाहिये * । भ्रोत्रिय और राजा मिल कर घम की 
रक्षा करते हैं * । पए इस समय से लेकर हिन्दू स्वतंत्रता 
के अन्त तक वाह्मण श्रन्‍थों में पुरोहित था वाह्मण को राजा 
से भी बढ़ा देने की प्रवृत्ति है । उदाहरणार्थ, शतपथ वाह्मण, 
स्वयं कहता है कि राज़ा की शक्ति पुरोहित की शक्ति से निकली 
है * । पेतरेय चाह्मण पुरोहित को राजगोप अर्थात्‌ राजा की 
रक्षा करनेवाला कहता है ५। इसी समय के लगभग 
चाहाणों का यह दावा शुरू छुआ कि दम से कर न लिया 
ज्ञाय । शतप्थ वाह्मण इस का समर्थत करता है * पर यह 
निशूचय नहीं है कि व्यवहार में वाह्मणों के साथ इस तरह 
की रूपा अभी होती थी या नहीं । पहिले पद्चिल इसी समय 
में खान पान की थोड़ी बहुत रोक टोक प्रारंभ होती है। 
ऐतरेय वाह्मयण कहता है क्रि जो क्षत्रिय दूसरे चर्ण बालों के 
साथ खाये वह उनके ही बजे का हो जाता है *। 

पर इसके विपरीत घर्णव्यवस्था की ढीरू के भी बहुत 
से उल्लेख इस समय में मिलते हैं । 
शतपथ बुह्मण सरवयं यह मानता है कि 
राजा जनक क्षत्रिय से चाह्मण हो गये 


ढील 


पे, शत्तपथ बराह्यण २। ११४ । १२॥ ४७१११ २ । १४ ॥ 
२. गातपथ ब्राह्मण ११३१ २। ७। ६ ॥ 

३, शतपथ ब्राह्यय ७५१४ । ७।५३॥। 

४, शत्तपथ बाह्मण १९॥ ७१ ३। १२३ . 

५ ऐत्तरेय ब्राह्मण ७। २६। ८ ॥ २४-२७ ॥ 

4, शतपथ ज्ाह्यण १३ | ६१२। १८॥ १३।७।.१। ३॥ 
७, ऐतरेय ब्राह्यय ७॥ २५ ॥ 


( १२६ ) 


थे * | साधारणतः राज़ा क्षत्रिय अवश्य होते थे * पर 
शायद्‌ कभी कभी, वर्णव्यवस्था के मतिकूल, श्रन्य च्णा के 
भी होते थे | उदाहरणार्थ, शतपथ चुक्षण में राजा मझुतत 
शाविक्षित को आयोगब कहा है + | आशामी लेखक मनु, 
कौटल्य और विष्णु के अचुछार, आयोगच एक मिश्रित जाति 
थी श्रर्थात्‌ क्षत्रिय नहीं थी १ । शअ्रन्तर्ज्ञानीय ब्याह के भी 
कई उदाहरण मिलते हैं, यद्यपि यह सब झनुलोम ब्याह के 
हैं | बृहदुदेवता में क्षत्रिय रथवीति की कन्या बाह्मण श्या- 
वाश्व से ब्याह करती है ९, राजा स्वनय अपनी लड़की का 
ब्याह अंगिरा कुछ के एक युवक से करता है *; दीघंतमस्‌ 
की मा उपिज एक दासी है *। इस प्रकार के अचुलोम 
सम्बन्ध तो साधारण से माने गये हैं *। समाज के 
मानसिक और आध्यात्मिक जीवन की दृष्टि से इस बात 
पर भरी ज्ञोर देना ज़रूरी है कि कम से कम क्षन्रियां में 
विद्या और तत्त्वज्ञान की चर्चा बहुत थी। क्षत्रियां ने बड़े २ 
सिद्धान्त निकाले । विना किसी संकोच के चाह्मण छोग 
क्षत्रिय विद्वानों क्ोग्रुरू मानते थे और उनसे शिक्षा पाते 
थे । उदाहरणाथं, बाह्मण गाग्यं घालाकि का ग्रुरु क्षत्रिय 


नीयत 





व्‌, शनपथ बह्मण ९१६॥ २। १० ॥ 

२, उदाहरणार्थ देखिये शतपथ बाह्मण १॥५॥२। ३, ७॥ १२ ८। ३। १२॥ 

३, शत्पथ चाह्मण १३ ।५।४। ६॥ 

४. सजुसंहिता ९। १२॥ कौंटल्य, अर्थशास्त्र (सं० शामशाख्त्री ) ए० १६५ ॥ 
विष्णु, १६ । ४ ॥ 

ज वृहददेवता ५। ५० ॥। 

६, बृहहुदेववा ३। १४२-४६ ॥ 

७, बृहदुदेवता ४॥ २४-२५ ॥ 

८ बृहृदृदेबता ५। ७०३ ॥ शतपथ ब्राह्मय ४ 8 ६५।७॥ भी देखिये । 


( १५७ ) 


राजा अजातशबत्रु था १; ,केकय राज अ्रश्वपति प्राचीनशालं 
को तथा दूसरे वाह्मणों को शिक्षा देवा था * | ऐसे और 
भी दृष्टान्त उपनिषदों में हैं * । छान्दोग्य उपनिषदु में ता 
यहां तक दावा किया है कि ब्रह्मविया केवल छक्षत्रियोँ की 
ही विद्या है * । अन्यत्र यह मनोरंजक कथन है कि 
क्षत्रियों की राजनैतिक प्रधानता का कारण यही ब्रह्मविद्या 
है *। ह 

चर्णव्यवस्था की कड़ाई और ढील के दृष्ठान्तों से प्रगट 
होता है कि यह भी परिवर्तत का युग था और परस्पर 
विरोधी शक्तियां का संघर्षण हो रहा थां। पर खब बातों 
पर विचार करने से यही परिणाम निकलता है कि पहिले 
की अ्रपेक्षा कुछ अधिक कड़ाई हो रही थी । 

श्राश्रमों की स्थापना और वर्ण की कड़ाई के सिवाय 
“ और केाई चिशेष परिवर्तन समाज में 

नहीं हुआ । शतपथ बाहमण से मालूम 

होता है कि पत्नी पति के साथ यज्ञ 
करती थी १। दृहदारएयंक उपनिषद्‌ कहता है कि पत्नी से ही 
पुरुष की पूर्णता होती है * । उपनिषदों और बद्ददचता में 


साधारण सामाजिक 
अचधस्था -- 





4, बृद्ददारण्यक उपनिषद्‌ २११। १॥ कौषीतकि उपनिषद्‌ ४। १ ॥ 

२, शतपथ ब्राह्मण १० । ६। $। २ ॥ छान्दोग्य उपनिषद्‌ ५।११। ४ ॥ 
४, छान्देग्य उपनिषद्‌ ५। ११ ॥ 

४, छान्दोग्य उपनिषद्‌ू ५। ३ ॥ 

५, वृद्ददारण्यक उपनिषद्‌ ६। २॥ ८ ॥ छान्दोग्य उपनिषद्‌ ५।३। ७॥ 
६, शत्तपथ ब्राह्मण ७५ । २३ १५ १० ॥ 


७, बृहदारण्यक उपनिपद_१ ।४। १७॥ हो 
१८ 
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ऋषि भी वहुधा ब्याह करते हैं । विधधाओंका भी ब्याह 
होता था, बहुधा, देवरों के साथ * । शतपथ वाह्मण 
से मालृम होता है कि राजा बहुधा चार ब्याह 
रूसता था * । निरुक्त से प्रगट है कि सोतों में बहुत 
झगड़े फ्साद होते थे और पति के नाक में दम हो 
जाता था १ | पुत्र की कामना प्रवल थी । चृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ कहता है कि पुत्र वद है जो पवित्र करता है *। 
जिसके पुत्र न हो वह अपनी कन्या का नियुक्त कर सकता: 
था श्रर्थात्‌ व्याह के बाद उसके पुत्र के श्राद्ध इत्यादि के 
लिये अपना मानव सकता था । पर इससे लड़की के पति के 
श्राद्ध में बाधा पड़ सकती थी । इसलिये निरुक्त कहता है 
कि श्रातृह्दीन कन्या से ब्याह नहीं करना चाहिये *। बहुत 
सी स्त्रियां, जैले गार्गी और मैत्रेयी, ऊँची शिक्षा पाती थीं 
और पुरुषों से चुह्मचिद्या पर चरावर की वहस करती 
थीं १। निरुक्त में स्रियों के दायभाग के अधिकार का पहिला 
उल्लेख मिलता है ' | इसके विपरीत शतपथ बराह्मण कहता 
है कि पति और पल्ली का अलरूग भोजन करना चाहिये; पत्नी 
को पति के बाद खाना चाहिये। स्त्रियां की चुद्धि दुबंतल होती है 
और वह विद्वा्ों की अपेक्षा लाचने गानेवाज़े आदमियों के 
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१, निरुक्त ३। १५४ 

२, शतपथ बाह्मय ३ ।५। ३१ ॥ 
३, निरक्त 39५॥ 

४, बृहृदारण्यकर उपनिषद्‌ १॥ ७। १७ ॥ 
७ लिरुक्त ४। ५॥ 


६ उद्ाहरणार्थ देजिये वृहदारण्यक उपनिषद्‌ ३। ६। ८ ॥ 
७. निरुक्त ३। ४ ॥ 
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पसन्द करती हैं '। जैसा (कि शतपथ बाह्मण से प्रगट है स्त्रियों 
के सच्चरित्र पर समाज बहुत जोर देता था १ | सामान्य 
नैतिक गुणों में संयम, उद्ारता, आतिथ्य, नम्नता, और 
सच्चाई बहुत बड़े माने जाते थे १। 
राजनैतिक अवस्था में भी थोंडा ही परिवर्तत हुआ है । 
इस काल में राज्यों का क्षेत्र बढ़ गया' 
राजनैतिक अचस्था.. है और ज़मीन्दारी संघ प्रथा और भी 
दृढ़ हो गई है | ऐतरेय बह्मण में राज्य 
खाप्नाज्य, भौज्य, स्वाराज्य, बैराज्य, पारमस्थ्य, माहाराज्य, 
आधिपत्य, स्वाचाश्य शब्द आये हैं, जो तरह तरह के अधि- 
कारों के और संघ पद्धति के भिन्न भिन्न दरों के चोतक 
हैं * । यहां समुद्र तक फैले हुये राज्य 
की भी बात कही है जिससे मातम होता 
“ है क्रि बड़े ड्राजा आपना अधिपत्थ दूर दूर 
फैला रहे थे *।-आधिपत्य के सूचक थे चार महायज्ञ-- 


राजसूय, वाजपेय, अश्वमेघ और ऐन्द्रमहासिषेक जो बहुत से 


झाधिपत्य 


है 


१. शतपथ बाहण ३।२।४।३६॥ ४ ।४। २। १३॥ ३० । ३०।५। २-५ ॥ 

२. शतपथ बाहाणा२। ५। २। २०॥ 

है. शतपथ० था ११३१११॥ ९।७५ | १ । १३॥ ११।३१।८।१ ॥ १। १। 
१५॥ २१२। ६१ १९॥ ८। ३॥ २;। १ ॥ निरुक्त ३॥ ११ ॥ छू० उप- 
निपद्‌ ५)२। ३ ॥ ३। १७। ४॥ ४ । ३॥ २२ ॥ छा० उप० ५। 

 १०१५॥ ८ । ४ ॥ कठोपनिषद्‌ १ । २१ २४ ॥ १ !३।॥ ७ ॥ ऐत्तरेय 

आरण्यक १। १ । १॥ तैत्तिरीय उप० १॥ १३। २ ॥ कोषीतक्कि उप० ३। 
३ ॥ ड्रैंशा बप० १-२ ॥ 

४, ऐत्तरेय चाह्मण ७० ]३॥ ४॥ 4 १६ ४ ॥ 

७, ऐतरेय धराह्मण 4 । १४ ॥ 
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चाह्ाणों के द्वार वहुत दिन में किये जाते थे और जिनमें चहुत 
सी रखे होती थीं और शक्ति, प्रशुता, धर्म इत्यादि के लिये 
चहुत से मंत्र पढ़े जाते थे *। पुनरभिषेक 

यज्ञ और सर्वमेघ भी बड़ी रस्में थी जो 
भारी विजय के बाद की जाती थीं *। 

पऐेतरेय बाह्मण में अभिषेक के समय राजा शपथ खाता है 
कि अगर में आप छेोगाो पर अत्याचार 

शपथ करूँ तो मेरा सारा पुण्य, मेरा लोक 
आऔर परलोक मेरी संत्तान सब कुछ खो 

जाय १। और जगह भी कहा है कि सब शासन धर्म के 
श्रसुसार होना चाहिये, धर्म ही सच्चा शासक है! । न्याय 
करना अब राजा का पुक प्रधान कत्तेव्य 

न्याय था * । छान्दोग्य उपनिपद्‌ हत्या, चोरी, 
व्यभिचार और मद्यपान का सब से 

बड़े अपराध मानता है । अग्नि और तराज़ु इत्यादि की परी- 
क्षाएं अपराध का निर्णय करने के लिये होने लगी थीं ६। 





३, देखिये शतपथ० ५। ३। ४७३ 4॥ १३।५। ४ ॥ ५) । १। ३, १३-१४ ॥| 
बर॥ 5।३॥8४॥५।२।२॥। २, १४-३५ ॥ ५। १।१। १२७४ ५७। 
३॥३।४ ॥५२।२४ ॥ ५।१।॥ ५) १४॥५। ३, ५, ३ ॥५। 
४ ।३। १५७०-२० ॥ ७५। ४ ।४। ९-१३ ॥ 

२, ऐतरेय वाह्मय 4 ॥ ५-५१ ५ ॥ शतपथ बूद्धण १३।०॥१॥ 

३, ऐतरेय वाह्मयण 4 ।॥ १५॥ 

४, शातपथ ब्राह्मण ५१४। ४। ५ ॥ चूहदारण्यक उपनिषद १।४। ११-३७ ॥ 
छान्‍्दोर्य उपनिषद ३२॥। २३। १-२॥ 

७, दातपथ वृह्यण ७५३ ॥३। ९॥ 

६, छान्दोग्य उपनिपद्‌ ६॥ १६ ॥ शत्तपथ ब्राह्मण १३॥ ९। ७। दई ॥ 


€ १४१ ) 
राजा पहिले की तरह जनता से कर लेता था *। सम्रिति 
अय भी थी * । पर राज्य के बढ़ने से 
समिति लोगों का इकट्ठा होना कंटिन हा गया 
था और)! समिति का प्रभाव घटता 
ज्ञाता था । ह 


क्नल्ज--+ 








3, पेसरेय ब्राह्मण ७ । २५ ॥ शत्पथ ब्राह्मण १।८।२॥ १७॥ ४।२ । 
३।३१७॥५।३।३। १२॥ १०। ६१२।२ ॥ १३। २९। ६ «॥| 
इत्यादि ॥ +- 

२, शत्तपथ त्राह्यण १९ ।७३२। १३॥ १३।१ ।१। ४७ ॥ छान्दोग्य 
उपनिषद्‌_५।३। १॥ 


पांचवाँ अध्याय । 


सृत्रकाल । 

इतिहास में शु्गों का चिसराग अध्ययन की झुगमता क्के 
लिये किया जाता है । वास्तव में घड़े 
पेतिहाप्तिक परिवर्तत. परिव्तत क्रिसी एक वरख में नहा होते; 
चह बहुत बरसों में, कभी कभी सदियों 
में होते हैं और क्विली एक बरस का जीवन आगामी या 
पूवंचर्ती बरस से वहुत भिन्न नहीं हा सकता । ऐतिहासिक 
परम्परा के इस सिद्धान्त के प्राचीन भारत के सम्बन्ध में 
याद्‌ रखने की विशेष आवश्यकता है क्मोंकि यहां परिचतन 
धीरे २ हुये और वहुत सी पुरानी वातें सदा ही वनी रहों। 
उदाहरणाथ्थ चेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिपदों का प्रभाव 
कभी प्िदा ही नहीं | तथापि हम उस समय युग परिवतंन 
मान सकते हैं जब सभ्यता के कुछ महत्त्वपूर्ण अद्भों पर नये 
प्रभाव पड़ने लगे और जब समाज, राजनीति, धर्म, साहित्य 
या कला म॑ कुछ नये लक्षणों का पाडुमाच हुआ । इस 
कसौटी के अज्ुसार चैदिक काल का अन्त ई० पू० सातवीं 

सदी में या उसके भी पहिले मानना पड़ेगा । 
अब तक जिस धार्मिक साहित्य की रचना हे। चुकी थी 
चह भ्रति कहलाया है ।* आगामी समय 
' साहित्य के धाम्मिक अ्रन्थ, चहुत प्रभाव शाली 
होने पर भी, श्रुति के वरावर नहीं माने 
गये । साहित्य की शैली भी इस समय बहुत बदल, गई। 
उपनिषदु अचश्य बनते रहे पर फाई नया चेद्‌ यश ब्राह्मण नहीं 
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रखा गया । कई अन्य शैलियों की प्रधानता हुई जो पहिले 
मोजूद तो थीं पर उतना महत्त्व न रखती थीं । अब पक 
तो वहुत से वीर काव्यों की रचना हुई ज्ञो अन्त में रामायण 
ओर महाभारत के रूप में प्रगद हुये | दूसरी ओर बहुत सी 
कथाएं लिखी गई जो कुछ संस्करणों के बाद बौद्ध ज्ञातक 
इत्यादि के रूप में आई'। तीसरी ओर स्मरण की झुगमता 
के लिये पुराने सिद्धान्त बहुत सी नई बातों फे साथ अत्यन्त 
संक्षेप से पूर्वापर सम्बन्धी सूत्रों में प्रगट किये गये | अगर 
इन तमाम अ्न्‍न्धों के रचना का काल ठीक ठीक पता लग 
सकता तो हिन्दुस्तान का धामिक, सामाजिक और आशिक 
इतिहास कऋ्रमपू्वंक व्योरेचार लिखा जाता | पर अभाग्यचश 
किसी भी रखना का ठीक २ समय निश्चित नहां है। इसलिये 
चैज्ञानिक पेतिहासिक समालोचना के सिद्धान्तों के अनुसार 
इन सबका प्रयोग: एक साथ नहों किया जासकता | पएक्र २ 
करफे इन रचनाओं से ऐतिहासिक सामग्री निकालनी चाहिये । 
समग्र के विषय में सामान्य रूप से इतना ही कहा जा सकता 
है कि .इस प्रकार के-विचार्से का या संस्थाओं का प्रचार ई० 
पू० ७--८६ सदी से तीन चार सदियोँ तक था। इस चिशालर 
साहित्य की समीक्षा से खिद्ध होता है कि समाज में चहुत 
से परिचतंन.हो रहे थे और कुल मित्रा कर वह. इतने महत्त्व 
पूर्ण थे कि ई० पू० ७--६ सदी से एक नये थुग का प्रारंभ 
अच्छी तराह-मान सकते हैं। 
पठन पाठन की झुगमता से सूत्र शैली का प्रचार सारे 
देश 'में हो गया और लगसग खब ही 
स़न्न चिषयें के लिये उनका प्रयाग हुआ । 
बहुत: से सखूज्ाग्नन्थ तो लोप हो गये 
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हैं पर जो बचे हैं बह भी मात्रा में कम नहीं हैं । धार्मिक 
ओऔर सामाजिक दृष्टि से कल्पंसूश्न महत्वपूर्ण हैं | यह ई० 
पू० लगभग छंठवीं सदी से ई० पू० लगभग दसरी तक रखे 
गये थे । प्रत्येक कल्पसत्र क्रिसी न क्रिसी संहिता या 
वाहण के मुख्य करके मानता है ओर इस प्रकार श्रुति 
पर अपनी निर्भरता प्रमट करता है ।जान पड़ता है कि इस 
समय प्रधान ऋषियों या गुरुओं के अलग २ चरण चल गये थे ओर 
प्रत्येक मुख्य चरण या शाला में सिद्धान्त और कम काण्ड 
अलग २ लिखे गये | पिछछे सज़ों में भी ज्यादातर पुरानी 
ही वात हैं । मोटी तरह, चह जीवन जिसकी भलक सूत्रों 
में है ई० पू० ६००-३०० का माना जा सकता है । 
कल्प सूत्रों के तीन भाग हैं--भौतसूत्र, ग्रह्यसूत्र और धर्म 
सूत | भौतसूत्र अनेक हैं जैसे शांखायन, 
प्रोतपृत्र आश्वलायन, लाट्यायन, कात्यायन, आप- 
स्तम्व, चौद्धायन इत्यादि के | इन सब 
में केचल यजश्ों का विधान है । यहां ऐतरेय, शतपथ इत्यादि 
ब्राह्मणों के यज्ञों के खुलमाया है। अनगिनित छोटी २ बातें 
ध्यचस्था पूर्वक लिखी हैं ।|इनले सिद्ध होता है कि अब धर्म 
में, सामाजिक जीवन में, यहां तक कि राजनैतिक जीघन में 
भी यज्ञों की मात्रा बढ़ रही थी, तरह तरह को रस्में 
चल रही थीं और चारों ओर ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ 
श्हा था। हू 
इतिहास की दृष्टि में भ्रोतसूत्नों की अपेक्षा शहमसूत्र श्रधिक 
महत्त्व के हैं | पराशर, पारस्कर, गो- 
गृह्मपूत्र मिल, हिरण्यकेशिन, शांखायन;। वचौद्धा- 
यन, आपस्तस्व इत्यादि नामों के ग्रह्म- 


€ श्टू५ ). 
सूत्रों में श््मच्य, सहस्थ, वानपस्थ और संन्यास आश्रमों का 
चर्णन है और विशेष कर गशहस्थ जीवन के नियम सैकड़ों की 
तादाद में दिये हैं | याद रखता चाहिये कि खूजग्रस्थों में 
सिद्धान्त लिखा है, व्यवद्वार नहीं, पर सिद्धान्ता में व्यवहार 
ऐ जो भलक आई है उससे प्रगट होता है कि ब्राह्मणों 
नियम घर के ज्ञीचन के जकड़ रहे थे, रस्मे बहुत होती 
होती थीं भौर दान भो बहुत दिया ;जाता था । सिद्धान्त 
में तो चर्याश्रम धर्म के नियम अब अटल माने जाते थे ओर 
व्यवहार में भी कुछ कड़े होते जाते थे | गौतम, बौद्धायन, 
आापस्तम्ध और चसिष्ठ के श्रमंसूभ्नों से भी यही नतीजा निक- 
लता है । ग्रह्मसूओं में विशेष कर गांव के जीवन का ही 
उल्लेख है, शहर का चहुत कम है । इनमे तथा धर्मसूत्नौं, 
धर्मशास्त्री और पुराणों में सतान और शौच के जो नियम 
दिये हैं उनमें से कुछ तो स्वास्थ्य के आधार पर हैं 
और कुछ यों ही पवित्रता के आधार पर हैं. । ग्रह्मसूत्रं 
में जन्म से झत्यु पर्यन्त घरेलू जीवन की सब रस्में लिखी 
हैं और खब नियम दिये हैं । भिन्न २ चर्णों के लिये नाम- 
करण, उपनयन, शिक्षा; गुरुचर्या, ब्याह इत्यादि की रस्में 
अलग २ हैं । 
श्रौतसूत्न और गशहायसत्रों की तरह बहुत से धर्मसूत भी 
बने पर उनमें से कुछ तो लोप हो 
धर्मेमृन्न गये हैं और कुछ बहुत पाछे के. हैं । 
उदाहरणा्थं, मानवर्धर्मसूत्र लोप हो गया 
है यद्यपि उसके वहुत से अंश भमानवर्ध्मशातत्र अर्थात्‌ मन्ु- 
स्ठति में होंगे | शंख लिखित धर्मसूत्र ' का पता अभी 
+,, देखिये, कुमारिलभइ, सन्त्रवातिक, ए० बण०१॥ 
१६ 
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तक नहों लगा है, यद्यपि उसके कुछ अंश इधर उधर उद्धत 
मिलते हैं । वैज्ञानस धर्मसूत्र एवं विष्णु ओर हिरण्यफेशिन्‌ 
के धर्मसूत्र लगभग तीसरी ईस्थी सदी के हैं और श्रालोच्य 
सूत्रकाल के लिये प्रयोग नहीं किये जा सकते। वाक़ी रहे चार 
धर्मसूच; चद गौतम, बौद्धायन, आपस्तस्व श्रोर घसिष्ठ के नाम 
से प्रसिद्ध हैं। इनमे सब से पुराना और महत्त्वपूर्ण 
है गौतम धर्मसूत्र जो उत्तर में रचा गया था । उसके पीछे 
बौद्धायन धर्मसूत्र आता है जो दक्खिन में रचा गया था। 
इसी लिये उसमें समुद्र और सापुद्रिक व्यापार का उल्लेख 
है । इसका पूर्व भाग उत्तर भाग से पुराना है। कालक्रम 
के अज्ुसार तीसरा ध्मसूत्र है आपस्तस्व का जो आंध्र धान्‍्त 
में सवा गया था । अन्तिम धर्मसूच जो चसिष्ठ का है 
उत्तर का वना हुआ मालूम होता है। देश, काल और चरण 
के भेदों के कारण इन धममंसूनों मे छोठी २ बातों में कुछ 
भिन्नता है पर सिद्धान्त एक ही हैं । धर्मसूत्ौ की तुलना 
से सिद्ध होता है कि अब सारे देश में एक ही सभ्यता 
का राज्य था; एक ही तरह के धार्मिक और सामाजिक , 
सिद्धान्त और व्यवहार प्रचलित थे; एक ही तरह का राज- 
नैतिक संगठन था । 
गौतम . ब्राह्मणों को आपत्ति मे क्षत्रिय या चैश्य का काम 
करने की इज़ाज़त देता है और कहता 
चर्णव्यवस्था है कि कुछ और लोगों ने शूद्ध के काम ' 
की भी इज़ाजुव दी थी *। इसी तरह 
क्षत्रिय ओर बैश्य भी नीचे चर्ण का काम कर सकते हैं *। 





१. गौतम, धर्मम्नन्न, ७ । १-२४ ॥ हे 
२, गौतम ७ | २६ ॥ 
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यौतम यह भी कहता है कि बाह्मण अपने लिए दूसरों 
से खेती, तिजारत या महाज़नी करा सकता है '। शायद 
ध्यचहार में पेसा ही होता था । वर्णव्यचस्था के सम्पन्ध 
में गौतम के कुछ और तनियस शूद्रों के लिये बहुत कठोर 
हैं । दो उदाहरण लीजिये । शूद्रों को ऊंचे वर्ण के 
जूठे भोजन, कपड़े, छोते, चटाई और जूते इस्तेमाल 
करने चाहिये * । श्रगर शूद्र कसी वेद खुनले तो कान 
में लाख भर देनी चाहिये, अगर उच्चारण करे तो ज़वान 
काट लेनी चाहिये और श्रगर याद्‌ रक्खे तो शरीर के 
दो डुकड़े कर देने चाहिये * | पर सन्देह है कि पुरो- 
हितों के बनाये यह नियम कभी व्यवहार में श्रात्रे थे 
या नहीं ? दूसरी ओर गोतम का विधान है कि भोतजिय 
राजद्एड से विल्कुल मुक्त रहने चाहिये ४ । अन्यन्न उसने 
चाहाणों को राजा की भ्रश्युता से भी स्वतंत्र कर दिया है *। 
पर यह सब तिरा सिद्धान्त है | व्यवहार में सब बाह्मण 
धरम, यज्ञ, व्त॑पठनपाठन में लगे हुये नहीं थे । बौद्धायन 
से माज़ृम होता है कि कुछ चाह्मण किसान, गड़रिया, कारीगर, 
नोकर और नट का काम अवश्य करते थे "। यह विश्वास 
करना कठिन हैं कि यद्द सब कर से मुक्त थे अथवा राज्या- 
घिकार के बाहर थे | धर्ंसूत्रा के ऐसे उब्लेखों से एक 





३, गौतस १० | ५-६ ॥ 
: गौतम १० | ण८॥ 
गौतम १२) ४-६ ॥ 
, गौतंस ८ | ७-१३ ॥ 
भौतस ११ । ३-७ ॥ 
£, षोद्धायन, धर्ममून्न, २। २। ४। १६-२० ॥ 
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और महत्वपूर्ण निष्कर्प निकलता है । सिद्धान्त में - घर्ण- 
व्यवस्था चारों 'ओर कड़ी हो रही थी। 
च्यवसांय व्यवहार में ब्याह के मामछे में भी कड़ी 
हो रही थी पर उद्योग धम्घे के मामले 
में उसे जीवन संग्राम के सामने हार माननी पड़ी । पेट 
भरने के लिये चाह्मण, या क्षत्रिय या चैश्य जा व्यवसाय 
पाते थे करने लगते थे । जब चर्णा की संख्या वढ़ गई तथब 
और भी ज्यादा ढील हो गई । खूत्रकाल से लेकर आज 
तक व्यचसाय के मामले में चर्ण्॑यवस्था के नियम पूरे तौर से 
फश्ी व्यवहार में नहों आये । 
कह चुके हैं कि सूत्रों में अछलोम व्याह की व्यचरस्था है 
अर्थात्‌ प्रत्येक चर्ण के पुरुष को अपने 
ब्याह चर्ण की कन्या ज्याहने के बाद अपने से 
नीचे बरण्णों से क्रमाठुसार एक २ कन्या 
व्याहने की इजाजत है। चारों धर्मंसूत्रों में ऐसे नियम 
लिखे हैं और बहुतेरे आगामी धर्मशाओों और पुराणों में 
भी ढुहराये हैं । साहित्य में अछुलोम उ्याह के बहुत 
से उदाहरण भी मिलते हैं पर जैसा कि ऊपर दिखा चुके 
हैं, ऐसे ब्याह चहुत ज़्यादा नहीं हो सकते थे । 
खुन्ों में तथा और सब हिन्दूश्नन्थों में लिखा है कि राजा 
को अपने आप ही राज़ कार्य चल्लाना 
राजप्रवन्ध चाहिये. | चर्णाश्रमधर्म का पालन कराना 
चाहिये । पर ग़ोतम मानता है कि 
देश, जाति और कुडुम्व के नियम जो धर्म के विरुद्ध 
न हो राजा को स्थिर रखने चाहिये ओर किसान, व्यापारी 
महाजन, कारीगर इत्यादि के अपने लिये बनाये हुये नियम 


. ( १४६ )» 

भी कानून के चरावर सानने चाहिये । पुराने हिन्दुस्तान में 
गांवों को, कुट्ुम्वों को, ओर कामकाजियोँ के गणो और 
शषेणियों को चहुत स्व॒तंन्त्रता थी | न्‍याय के लिये सूत्न- 
कारों ने दीवानी और फौजदारी क़ानून के बहुत से नियम 
दिये हैं और साक्षियां के बारे में भो बहुत से नियम हैं । 
पर कहा नहीं ज्ञा सकता कि यह कहां 

न्याय तक प्रयोग' किये जाते थे। इतना अवश्य 
मालूम होता है कि अब न्याय में बरण 

का कुछ ख़याल किया जाता था यात्री एक ही अपराध के 
लिये नीचे चर्णवालों को ऊपर वालों से ज्यादा सजा दो 
जाती थी और शूद्रों पर ख़ाखकऋर बहुत सख्ती होती थी। गौतम 
के अलावा न्‍याय के सम्बन्ध में आपस्तम्ध से भी यही 
नतीजा निकलता है *। वौद्धायन पुराना सिद्धान्व देता 
हैं कि क्षत्रिय की हत्या के लिये एक हज्ञार गाय और एक 
बैल देना चाहियें; शूद्ध को या मोर, क्ौश्रा, उल्लू, कुत्ता, 
इत्यादि जीचों को मारने पर दूस गाय और एक बैल १ । 
पर चौद्धायन में राज्य की -ओर से अदालते भो हैं; चेर, 
स्वृति और शिष्टों के”चरित्र क़ानून माने गये हैं भौर संदेह 
दूर करने के लिये एक २ चेद्‌ के एक २ पंडित, एक मोमांसक, 
ओर श्रन्य ब्राह्मण विद्वान इस तरह दस के परिषद्‌ का 
विधान किया नया है * । न्याय में प्रदेशों की रीतियों का 
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१, गौतस ११ । २१-२२ ॥ 

२, चापस्तम्त्र २।१०॥२७॥ 

३. बौद्धायन ३ ।१०। ६९। १-६ ॥ 
मं यौद्धायन १। ३ । १-१२ ॥। 
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अतुसरण करना चाहिये ', | चसिष्ठ इस चात पर बहुत ज्ञोर 
देता है कि मुकदमे में आस पास के आदमियौ से वातें 
दर्याजत करनी चाहिये *। आपस्तस्त्र कइता है क्िजी 
आदमी झपनी जुमीन पर खेती न करे वह राज़ को हर्जाना 
देवे ९ | यह भी कहा है कि खेत ख़राब करने वाले पशुओं 
को खेतिदर बन्द कर सकता है "। घसिष्ठ को राय में राजा 
को उस गांव को दण्ड देना चाहिये जो कर्तव्यहीन ब्राह्मण 
को सिक्षा देता है * | आपस्तस्थ गाँव और नगर के 
अधिकारियों का उल्लेख करता है जिस खे मालूम होता है 
कि प्रादेशिद्ष शाखन की व्यवध्या अच्छो तरह हो गई थी $। 
गौतम के अनुल्लार, ज़मीन की पैदाचार का है, है। यो ई5 
हिस्सा कर के रूप में लेना चाहिये; 
करें पशु और खचर्ण का एक फल, फूल, शहद, 
मांस इत्यादि का हैई * । व्यापारियों का 
अपने व्यापार को एक चोज़् हर महीने कम्त दाम पर राजा का 
देनी चाहिये । कारीगरों को एह दिन राजा के लिये काम करना 
चाहिये । इसके अलावा लाचारिस साल सी राजा का होता 
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बौद्धायय १4 $ । २। १-९ ॥ 
चसिप्ठ १६॥ १३-१५ ॥ 
आपस्तम्ध २।११। २८। १॥ , 
आपस्तस्थ २। ११॥ २८। ७ ॥ 
चसिष्ठ ३ ।४ ) 

आपस्वम्थ २। १० । २६ | ६-८ ॥ 
गौतम १२१ १-३ ॥ 
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पे 
रढ 
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ल्‍छ 


( ए० ). 


था *। गौतम तथा और सब हिन्दू लेखकों की राय में कर 
उस रक्षा का दाम है जो राजा प्रजा की करता है *१। 
राद्धा का यह भी कतंव्य है कि ब्रह्मचारी, ब्राह्मण, भ्रोन्िय 
भर अपाहिजों का पालन करे १ । बौद्धायन में भूमिकर पैदा- 
बार का ६ भाग है और समुद्र से आये हुये माल पर 
गी ३५ है *। आपस्तस्थ की राय है कि ज्राह्मण, वुहा- 
चारी, मुनि, स्री, नावालिग्न, अन्धे, यहरे, बीमार और दूसरों के 
पेंट धोनेवाले शूद्रों से कर न लेना चाहिये *। वह यह 
भी कहता है कि लावारिस जायदाद राज्ञा के पास जानी 
चाहिये * | चसिष्ठ कदृता है कि कारीगरों से माहवारी कर 
लेना चाहिये; नदी, पहाड़, जंगल और सूखी घास के प्रयाग 
पर कर न लेना चाहिये; लाचारिस जायदाद शुरू या शिष्य 
के न होने पर राजा के पास शआनी चाहिये, राजा के - 
नपुसक्त और पागलों की पालना करनी चाहिये और उनके 
मरने के वाद्‌ उनका धन लेना चाहिये *। 

आपस्तम्ध कुछ चेद्चिरुद्ू रीतियों के भी आचार के 
आधार पर पामाणिक्त मानता है * पर बौद्धायन की सम्मति 


जप 


आल 


6, 





4. गीत्तम १० ॥ २४-२०, ३१, ३५, ४३ ॥ 
३२, गौतम १०। २८ ॥ 

३, गाँतम १० | ७-१२ ॥ 

४. बौद्धायन १। १० । १८, १, १४-१७ |। 
७, भापस्तस्थ २। १० | २६। १०-१७ ॥ 

६, भआपस्तस्व २।६। ४ । ५॥ 

७, चसिष्ठ १९॥ २७-२८॥ १७ । ८६-८३ ॥ 
«, आपस्तम्वप १ ।९। २५। ३॥ 





( शणरे ) 


इसके प्रतिकूल है * । कुमारिलभट्ट ने सब धर्मसूत्रों और 
शास्त्रों के वरावर प्रामाणिक्र माना है, पुराणों को भी माना 
है पर संदाचार पर बहुत ज्ञोर विया है। साधारण जीवन के 
सस्वन्ध में सूत्रों से पता लगता है कि इस समय नाटक 
मणडलियां और नाचने गानेवालों को मण्डलियाँ बहुत थीं *। 


_______- २ क्‍््िेँ क्‍क----+++++-्प्पघ5555575"५+ 


१. बौद्धायन 4॥ १। १९-२४ ॥ 
२. बौद्धायन ५। ५। १०--२४॥ वश्तिष्ठ ३!३॥ 








छठवाँ अध्याय । 


इतिहास काव्यों का समय | 


सूत्रों के समय के आस पास हिन्दुस्तान के दो बड़े इतिहास 
काव्य--रामायण और महाभारत--रचे गये । 
मद्दाभारत लोक्तचिक चीर काव्य की भकलक ऋग्वेद में 
भी पाई जाती है | इसकी घारा भी शायद्‌ 
एरोदिती साहित्य की धारा . के साथ २ही चलती रही थी। 
महाभारत की भुख्य कथा का चीज तो बाह्मण श्रन्थों मे मिलता 
है | शास्व्यसूच और आश्यलायन शहमसूत्र ' मे भारत एवं 
सहाभारत प्रन्थ का उदलेख है । पर कथा ने' चर्तमाव रूप ई० 
पू० ४००--२०० मे पअहण किया । ई० पू० २४००---ई० १०७०-२०० 
में और चहुत से कथानक जोड़े गये और धर्म के उपदेश मिलाये 
गये जिनके आधार पर महांसारत पंचम वेद और घम्मंशास्त्र, तथा 
माक्षतास्र और अर्थशास्त्र सी फहराया * । एक लाख श्लोकों के 
चर्तमान श्रन्थ के कुछ -साग ई० स० २०० से भी पोछे हैं 
पर ४०० ई० तक संसार का थद्द सबसे 
समय बड़ा प्रन्‍्थ पूरा हो गया * और महपिं 
चेद्व्यास के नाम' से प्रचलित छुआ । 
 श्राश्वकायन गृहचसूत्र, ३।३।१ ॥ 
« मदाभारत, आदिपवे ६२ ॥ 


, दापकिन्स, भ्रेट एपिक आफ़ इल्डिया, पू० ३५९७४-४०२। चि० वि० बैच; 
पुपिक इन्डिया । 


सहाभारत का नया संस्करण एक २ अंश सें पूना से सम्पादित होकर प्रका- 


शित्त हो रहा है । उसके पूरा हो जाने पर शायद सहाभारत के खंडों का 
समय निर्धारित करने सें कुछ सुगमता हो। 


२० 


न श0 «० 


( १५७ ) 


काव्य के ओज, प्रसाद और चमत्कार के लिये महाभारत 
की समानता संस्छत साहित्य में केचल रामायण से ही हो 
सकती है । मध्यदेश के उस समय के जीवन के लिये भी 
इसका मूल्य वहुत है | अनेक्त समयों पर अनेक कवियों के 
द्वारा रचे जाने से महाभारत मे विचार था व्यचहार की 
एकता नहीं है पर यह भेद ऐतिहासिक उपयागिता को बढ़ाता 
ही है । महाभारत में चहुत से उपाख्यान, संवाद, गीता 
इत्यादि शामिल हैं जिनकी रचना सम्भ- 
विपय चतः सूल कथा के आस पास हुई थी पर 
ज्ञो पीछे ले मिल!ये गये हैं । महाभारत 
हिन्दूधर्म, नीति ,समाजसिद्धान्व और कथाओं का चिश्वकेप 
सा है। उसके रचयिता अथवा यों कहिये सम्पादक का यद्द 
दावा निर्मूल नहीं हे कि जो कुछ है महाभारत से निकला है, 
जो मदहासारत में नहों है चह कहीं सी नहीं है । 
महाभारत की सुख्य क्रथा तो सब के विदित है। कौन 
नहीं जानता कि पांडु के पांच पुत्र युधि- 
का प्ठिर, भीम, अर्छुन, नकुल झौर सहदेव 
ने अपने चचरे भाई कौरव अर्थात्‌ धत- 
रध्ट्र के सौ पुत्रों से, बहुत अनवन, निर्वासन, और संधि 
प्रस्तावों की निप्फ्लता के बाद, कुरुक्षेत्र मं भहायुद्ध किया 
था और वड़ी काट मार के वाद विजय प्राप्त की थी १ 
महासारत में यह कथा कुरुवंश की उत्पत्ति से लेकर युद्ध 
में मारे हुये चीरों की अस्त्येष्ठि क्रिया तक ओर विजेताओं के 
स्वर्गायोहए तक अठारद पर्वों में बयान की है | कथा का 
क्षेत्र मुख्यतः मध्यदेश का -पच्छिमी साग हैं, केन्द्र हस्तिनापुर 


| ( शण५ ) 

है; पर कौरव या पांडवों की ओर से युद्ू करने घाले 
शज्ञाओं के चर्णन में सारे देश का ब्यौरा आ गया है। 
महाभारत को कथा में कहां तक्क ऐतिहासिक्त घटनाएं हैं और 
कहाँ तक कवियों को कल्पनाएं हैं--पह बताना असस्मच है। 
शायद सूल कथा की मोटी २ घटनाओं में ऐतिहासिक सत्य 
हैं पर बाक़ा सब छोटी २ वातें और कथानक मुख्यतः 
कवियों की करामात हैं । पर चर्णन चाहे ऐतिहासिक हाँ 
और चाहे कल्पित हो उनसे सभ्यता की 
पेतिहासिक मुल्य बहुत सखी वार्ता का पता लगता है। 
हिन्दू राजनीति का व्यारेबार चृचान्त 
सच से पहिले महाभारत में मिलता है। सामाजिक संस्थाएं 
व्यचह्ार मे कैसी थीं--शह सी महासारत झौर रामायण से 
अच्छी तरह मालृम होता है | इसके अलाचा उस समय के 

तत्वज्ञान पर भी कुछ प्रकाश पड़ता है। 
महाभारत में समाह्ु का संगठन सिद्धान्त वर्णव्यचस्था 
के अनुसार के आधार पर है * पर 
बर्णंव्यवस्था व्यवहार में इस व्यवस्था का उल्लंघन 
बहुंत हुआ करता था । चनपर्व में युधि- 
प्ठिर कहते हैं कि जातियों का सम्मिश्रण इतना ज्यादा 
होगया है कि जन्म नहीं, किन्तु चरित्र ही प्रधान है । आदि- 
पर्व से सी मालूम होता है कि कोई * राज्ञा शूद्ध कन्याओं 


च्् 








१, देखिये खास कर शान्ति पर्व ५६। २८-२५ ॥ ६०, ७-१६ । २०-३६ ॥ 
६२ । ४ ॥ ६३। १-५ ॥ दं५७ | ८-१० ॥ ७३। ४-८ ॥ १८८ । १-१४ ॥ 
२९७ | ३-४ ॥ 


२, चनपत् १८० ॥ 


( श"द ) 


से ब्याह करते थे * | सभापर्च में पच्छिमी तट पर शूद्ध 
राजा राज करते हैं * । शान्तिपर्व में ब्राह्मणों का पद्‌ सबसे 
ऊ'चा रकखा है * । पर कथा में प्रश्ञुता क्षत्रियों की ही 
मालूम होती है और अक्सर ब्राह्मणों की अचहेलना होती 
है । शान्तिपर्य में क्षत्रियाँ का ब्राह्मणों के साथ मेल से 
क्राम करने का उपदेश दिया है » पर आदिपव॑ भे, उद्योग- 
पर्व में तथा अन्यन्न सी बड़े २ मामलों से क्षत्रिय ब्राह्मणों 
की कुछ भी पर्वाह नहीं करते * । महाभारत में शूद्रों का 
स्थान व्यवहार में धर्मशास्रों के स्थान से अच्छा है। सभा- 
पर्च में राजा के अभिषेक भे शूद्ध भी बुलाये जाते हैं ६ । 
शान्तिपर्व में भी शूद्रों को तीन ऊंचे सरकारी पद दिये 
हैं * । अन्तर्जातीय ब्याह - के उदाहरण भी बहुत से हैं। जब 
परशुराम ने क्षत्रिय पुरुषों की हत्या कर डाली तब क्षत्रिय 
स्त्रियाँ ने ब्राह्मणों से ब्याह किया "| एक ब्राह्मण ने निषाद 
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आदिपये ११४॥ “ 

२, सभापत॑ ५१॥ 

हे, देखिये ख़ास कर शान्ति० इ३। २-९ ॥ ३४ | १-०४, ६-८, २२-२७ ॥ 
इ५। १॥ ७० | १०-१२ ॥ ७६। ३-१३ ॥ ७२। १०-१७ ॥ ७३ । २९-३२ ॥ 
७७ | २-७ ॥ ८५ | ३-६ ॥ तुलना कीजिये, वनपव १३३ ॥ 

४, शान्तिपवो ५६। २४-२५॥ ७३ | ८०१३६ ॥ ७४ | १३-१५, १७॥ ७७ | १०- 
१७ ॥ ८३ । २९ ॥ ' 


७, आदिपवे १०२ ॥ उचोग पवे १॥ 
६. सभापवे २३। ४३-४२ ॥ 

७, शान्तिपव॑ छण | ६-१० ॥ 

«, आदिपचे ६७, १०४ ॥ 


( १७४७ » 


श्री से घ्याह किया था जिसे चह घहुत प्यार कश्ता था| 
एक आये ने अपनी कन्या की सभमाई एक अनाय॑ राक्षस से 
ही और जब उसने ज्याह भ्गु से कर दिया तव राक्षस ने 
स्तिदरेत्ता की शरण ली * । शंतज्ु एक कन्या से प्रेम करके 
विनय जाति पात पूछे ही ब्याह करता है * और एक मछुए . 
लड़की को यह शर्तें मानकर ब्याहता है कि उसके पुत्र 
गद्दी मिले * । महाप्रस्थानिकपव में युधिष्ठिर चैश्य स्त्री 
उत्पन्न एक चच्चेरे भाई को राज्य सौंपता है * । अ्न्यत्र 
भीम शक्षसी से ब्याह करता है $ | ,चनपव में भी 
राज्ञा परशीक्षिव एक कन्या के देखते ही मुग्ध होकर बिना 
जाति-पात पूछे व्याह करता है * । द्वौपदी के स्वयंवर में 
अजह्ञन के ब्राह्मण समझते हुये भी क्षत्रिय राजा छुपद अपनी 
कन्या ब्याहने के तथ्यार हैं *। 

आहुशासिकपर॑ में इस वात पर मतभेद है कि ब्राह्मण 
को शूद्ध कन्या से ब्याह करना चाहिये या नहीं ५। एक 
स्थान पर ऐसे ज्याह की कड़ी चिन्‍्दा की है । पर न्राह्मण 
क्षत्रिय, चैश्य और शूद्र पलियों से उत्पन्न पुत्रों में ब्राह्मण 
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पु 
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ख्न्ह्‌ः 


श्र 
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* थे! 
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श्र 


43, आदिपर्व २९ ॥ 

धादिपव ५-७ ॥ 

आदिपव ९७ ॥ 

झादिपव १०० ॥ 
महाप्रस्थानिकपव १। ६ ॥ 
आदिपव १७५४ ॥ चनपवे १२ ॥ 
वनपर्व १९२ ॥ 

झछादिपवे १९१ 0 

आलनुशासिक पर्व ४७ ॥ 
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फी सम्पत्ति बाटने के व्येरेधार नियम दिये हैं | यह भी 
कहा है कि इन ख्थियों में प्राह्मण स्रो सुख्य है | चारों वर्णों 
के परस्पर व्याह सम्बन्ध से और जातियों की उत्पत्ति बताई 
है * । इन सब कथनों से खिद्ध होता है कि श्रन्तर्जातीय 
ब्याह अवश्य होते थे | व्यवसाथ के मामले में तो वर्ण- 
व्यवस्था के नियमों का उल्लंघन बहुत होता था । भीष्म 
फहते हैं कि चह ब्राह्मण चंडाल के वरावर हैं जो अदा- 
लत में लोगों के बुलाने का काम फरते हैं, जो वैश्यों और 
शद्वों के यज्ञ कराते हैं, जो समुद्रयात्रा करते हैं, जो रुपया 
लेकर पूजा कराते हैं; चह ब्राह्मण क्षनत्रियों के वरावर हैं जो 
मंत्री, दूत, वाहक इत्यादि का काम करते हैं; वह चैश्यों के 
बराबर हैं जो हाथी, घोड़े, या रथ हाँकते हैं या सेना 
में पैदल सिपाही हैं *। साफ ज़ाहिर है क्लि बहुत ले ब्राह्मण 
यह काम करते थे । स्व्र्यं भीष्म ने ब्राह्मणों को आपत्ति 
पड़ने पर क्षत्रिय या चैश्य के काम करने की आज्ञा दो दे 
झौर यह भी माना है कि कठिनता के समय में चैश्य या 
शूद्ध राजा भी हो सकृता है १ | यह भी झुक्तकंठ से स्थी 
कार किया है कि आपत्ति के समय चर्ण के नियम ढीले 
हो सकते हैं ५ । आजुशासिक् पर्व से भी प्रगट है कि 
चहुत से आ्आह्मण बैच, महाजत, गायक, नतंक, पहलवान, 
इत्यादि होते थे, जीव जन्तु बेचते थे, रुपया लेकर हर 








4, पानुशासिक पव॑ ४८ ॥ 

२, राजधर्मानुशापतन पर्व ७६ ॥ 

३. राजधर्माचुशासन पव्व ७८ । ४-७ ॥ 
४. राजघर्मानुशासन पे १३० ॥ 





* -€ १७६ ) 


क्रिसी के यहाँ पूजा पाठ कराते-थे, या विद्या पढ़ाते थे 
या शूद्ध स्थ्ियों से ब्याह फरते थे * | इसी पर्व में युधि- 
छिर के पूछने पर भीष्म बताते हैं कि विश्वामित्र क्षत्रिय से 
न्राह्षण केसे हो गये *--यच्पि अन्‍न्यत्र कहा है कि ब्राह्मण 
वो जन्म से ही हो सकता है १ । शान्तिपर्य में चार्से 
चर्णा की उत्पत्ति ऋग्वेद के पुरुषसूक्त की तरह पुरुष से 
बताई हैं, शूद्र के यज्ञ का निषेध किया है पर शूद्र के 
साधारण धर्म पालने की इज्ाज़त दी है । पराशर कहते 
हैं कि धर्मपरायण शद्र ब्रह्म के बराबर है, विष्णु है, खारे 
पिश्व में सबसे श्रेष्ठ है । चनपर्च में कहा है कि कलियुग 
में ब्राह्मण शूद्दों के काम करेंगे, क्षत्रिय यज्ञ करंगे, शूद्र धनो- 
पार्जन करेंगे, स्लेचछ राजा पृथ्वी का शासन करंंगे-न्राह्मण, 
क्षत्रिय, चेंश्य अपने २ काम छोड़ देंगे, शूद्ध ब्राह्मणों का निरा- 
दर करेंगे, ब्राह्मण शूद्रों का आदर करेंगे * | ऐसे कथनों 
से भी यही जुंहिए होता है कि घर्ण व्यक्रस्था के नियम 
बहार में हमेशा नहीं, माने ज्ञाते थे । आल्ुशासिकपवों 
एक जगह तो साफ़ २ मान लिया है कि गुण और कम 
के अलुप्तार जन्म का वर्ण वदल जाता है, ब्राह्मण शूद्ध के 
स्थान तक गिर सकता है और शूद्ध ब्राह्मण की पदची 
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झानुशासिक पर्च २३ ॥ 

आनुशासिक पर्व ३-४ ॥ 

आदि पर्व ३५७ ॥ आनुशासिक पर्व २७-२९ ॥ 
शान्ति पर्च २५७ ॥ 

चनपर्व १७८ ॥ 


क्र 


( १६० ) 


तक पहुँच सकता है'। एक्र श्लोक में कहा है कि न 
जन्म से कुछ होता है, न यज्ञ से) न ज्ञान से, चरित्र ही 
झसली चीज़ है* । जिस शुद्ध का चरित्र अ्रच्छा है चह 
ब्राह्मण हो है*। शान्तिपरव में भी कहा है कि चर्ण 
गुण और कम के अन्लुसाए दाता है। जो सब कुछ खाये, 
सब कुछ करे, वेद न पढ़े और जिसका आचरण अपवचित्र हो 
चहदी शूद्र है। जिसमें यह दोष न हो वह शूद्ध नहीं 
है; जिसमें यह दोष हो, घह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है ० । 
इसके विपरीत शान्तिपव में यह भी अवश्य कहा हे 
कि शूद्र के सदा सेवा ही करनी चाहिये, और कुछ 
नहीं * । महासारत में कई जगह, जैसे चनपर्व में, यह 
भी माना है कि राक्षस भी धर्मात्मा दो सकते हैं; पहिले 
तो धरम के सबसे अच्छे ज्ञाता राक्षस ही थे । आज्ु- 
शाखिकपर्व भें एक ऋषि के ब्राह्मण कहने से ही एक 
क्षत्रिय राजा चैतहृव्य ब्राह्मण हो गया * । घनपर्व में 
मांस वेचनेचाला एक चिड़ीसार एक ब्राह्मण तपस्वी का 
शुरु हे *। 

जान पड़ता है कि वर्णु्यवस्था की उत्त्पक्ति के विपय 





झआाजु शासिक पर्व १४३ ॥ 

« आह्ुुशासिक पर्व १४३ । ५० ॥ 
आलनुशापसिक पर्व १४३ । ५१ ॥ 
शान्ति पर्व १८९ ॥ 

दान्ति पर्व २५९४-९० ॥ 
चनप्े १५७७ ॥ 

ज्ाजुरासिक पव॑ ३० ॥ 

, चनपर्व २०७-१६ ॥ 


न 
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( १६४१ ) 

मे खूद तो के घुरुपखूक्त से सतोष नहीं था । चंह 
मण्य॑ मनारंजक धारणायें निकाल रहे थे । 

शाम्तिपद एक स्थान पर कहता है कि जब ब्रह्मा ने 
“च, दालब, गंधर्व, दैत्य, अछुर, पिशाच, राक्षल, नाग इत्यादि 
के साथ २ भज्ुष्य बनाये तब चार्से 
वर्ण अलग २ रंग के थे--अर्थात्‌ सफ़ेद, 
लाल, पीले और काले । भरद्दाज ने 
छा कि यदि रंग के आधार पर ही भेद्‌ था तो अवश्य 
| यह जातियां आपस में मिलन गई होगी। आदमियाँ 
; शरीर तो एक से ही हैं ? फिर अब भेद कैसे 
हा। सकता है ? भूगु ने उत्तर दिया कि वास्तव 
कोई भेद नहीं है । पहिले सारे संसार में केचल 
त्राह्मण ही थे। कमी के कारण उनके भिन्न २ वर्ण 
द्वोगये । चारों चर्णों के धर्म और यज्ञ का अधिकार है । 
दूसरी ओर अश्खुशासनपर्च में कहा है कि ब्राह्मण , के श्र 
से कमी सोजन न छेना -चाहिये। शूद्र का भेजन दुनिया 
भर की, गनन्‍्दगी के बरावर है। सब लोगों के अपने २ 
नियत कर्म का पालन करना चाहिये * | इस पर्व में निषिद्ध 
भेजन खाने के लिये वचहुत से प्रायश्चित्त बताए हैं 
चण के विपय में भ्गवदुगोता में भी दो मत हैं । सर्ग १८ 
में एक ओर तो कृष्ण ने चारों वर्णों के धर्म गिनाकर 
कहा है कि हर आदमी के अपना ही धर्म पालन करना 
चाहिये, अपने धर्म में मरना अच्छा है, दूसरे का चर्म 
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१. शान्तपर्व १८८ ॥ 

हे, अनुशासनपर्च १३० ॥ 

६. अनुशासनप् १३६ ॥ 
र१्‌ 


( रद ) 
भयावह है ' ! दूसरी ओर कृष्ण कहते हैं कि शुण कर्म 


के चिभाग से मैंने चातुर्दए्य की खष्टि की है। 
हिन्दू. सिद्धान्त में बर्णव्यचस्था के साथ आश्रमव्यवस्था 
के सिला कर पूरे वर्णाअ््म धम की 
५७५७ कठपना की गई है। आश्रम के व्यच- 
हारिक रूप पर महाभारत कुछ भ्रकाश 
डालती है | महाभारत में ऋषि बहुत हैं पर बह संसार से 
अलग नहीं हैं । यह पढ़ाते हैं, शिष्यों से बहुत से काम 
लेते हैं, इनके स्री, पुत्र हैं, गाय बैल हैं। कभी २ दूखरों 
के बच्चों को बड़े लाड़ पशर से पालते हैं और उनके 
ब्याह में आनन्द मनाते हैं। कोई २ ऋषि जायदाद्‌ के हिस्खा- 
बाट पर शुहस्थों की तरह भगड़े करते थे और कोई २ 
इधर उधर की स्वथ्रियोँ पर सुम्ध होहऋर व्याह या अच्ुचित 
सस्बन्ध कर बैठते थे। कोई २ नियोग के लिये भी राज़ी हो 
जाते थे। कोई २ऋषि बड़े क्रोधी होते थे । बहुत से ऋषि 
चारो ओर घूमा करते थे और राजा प्रज्ञा सब को अच्छे 
उपदेश दिया करते थे । महाभारत में बहुतेरे परित्राह्कों 
का उल्लेख है जो जंगलों के अछावा गांवों और नगरसों में 
सी घूमते थे और उपदेश देते थे *। महाभारत में बहुत 
जगह संन्यास की प्रशंसा की है पर शान्तिपव में माना 
है कि धर्म, अर्थ और काम गृहस्थ आश्रम मे ही है, यही 


.#......0.0.ह.00........... >> अअ»िीन- अओ-- >>“ जि तभत- ् 5 नतत+ै नानी हनन ५ 


१. भसगवदुगीता सगे १ ८ ॥ 


२, आदिपर्व ३, <-९, २५, ३९.४३, ७०-७७, १०४। चनपर्व २०६॥ झआश्रमों 
के लिये देखिये शान्त्रिपवं २६३, २४७५, २७१, २५९, २६१ ॥ 


( १६३ ) 


सथ झाश्रमों की जड़ है, आधार है; इसके बिया न तो ब्ह्म- 
उमा, मे वानप्रस्थ और न सनन्‍्यास ही सम्भव है | यह भी 
कि शुहस्थ आश्रम से आदमी तरह २ के खान-पान 
, जेवर, मात्रा-फुल, खुगंध, गायन, नाच इत्यादि का 
झूए आनन्द ले सद्भता है? । आगे चल कर शान्तिपर्च 
में ज्राश्ममोँ के साधारण नियम दिये हैं *। प्रवृत्ति और 
निचृत्ति की व्याख्या की है १*। आजुशासिकपवं में वानप्रस्थ 
झ्ीवत का अच्छा चित्र खींचा है *" पर सब लोग वबान- 
प्रथथ को आवश्यक नहीं मानते थे । भहाप्रस्थानिकपर्थ में 
पाण्डवों के त्याग को जनता ने पसन्द नहीं किया *। वन- 
पर्व में भीम शुधिष्ठिए को समभाते हैं कि बन में रहकर 
तपस्या करना क्षत्रिय का कतंव्य नहीं है ५। अन्यत्र भी भीम, 
अजुंन ओर व्यास ने युधिष्ठिए का ऐसा ही उपदेश दिया 
है " | शान्तिपरच भें कहा है कि सम्भव है कि आदमी बन में 
भी ग्रहस्थ ही रद जाय और यह भी सम्भव है कि संसार 
में रहते हुये सन्‍्यासी के बराबर हो ज्ञाय * । 

वर्णाभ्रम की तरह स्त्रियों के सामाजिक पद के सम्बन्ध में भी 
महाभारत में कई सिन्न २ सम्मतियां हैं और व्यवहार भे भी 
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१, झान्तिपव १९१, २३४, २६० ॥ 

२, शाम्तिपवं ३२७ ॥ 

४; शान्तिपर्व २३७ ॥ ३४१ ॥ 
आनुशासिकपव १०॥ 

५, महाप्रस्थानिकपर्व १ ॥ 

६, चनप् ३४ ॥ इ७ ॥ ५२ ॥ 

७, शान्तिपव ९-२४ ॥ 


<, शझान्तिपव ३१० ॥ 


( १६४ ) 


सैद्‌- इष्टिगोचर हैं । जान पड़ता है कि भिन्न ३ समयो 
झौर चर्मो में भिन्न २ रिवाज और 

स्त्रियों का पद आदर्श थे | एक और आज्लुशाखिक्रपव॑ 
के कुछ अ्रध्यायों में जो शायद पीछे 

से शिलाये हुये हैं स्रियों को वहुत कड़े, गंचारू ओर अ्श्लीछ 
शब्दों में गालियां दी हैं | कहा है कि स्त्री सब से 
ज़्यादा पापी है, माया है, आग है, सांप है, ज़हर है, भूंठो, 
मसक्‍कफार, विचारहीन, चंचल, दुश्चरित्ष और छतप्न है । 
खुकतु की फहात्रत है कि स्त्रियाँ कभी स्वतंत्रता के योग्य 
नहीं हैं १। ऐसी भावनाएं निवृत्ति म्रा्ग के बढ़ने पर प्रगट 
हुई थीं । पर महाभारत में बहुत जगह स्त्रियों की प्रशंसा 
है ओर पदयो भी वहुत ऊंची है| स्त्रियां पुरुषों को कम 
झौर चीरता का उपदेश देती हैं; पतियों का यश ओऔर 
शूरता के भाग पर चल्ातो हैं; निक्रमंण्यता था दुराचार पर 
उन्हें ख़ूब फठकारतो हैं ९। देवयानी अपने देपषो पति ययाति 
का छाड देती है और अपने पिता के घर चली जाती 
है । जब राजा नल जूए के नशे में हब गया तब 
रानी दमयन्ती ने राजकाय सम्हांला, मंत्रियों की समितियां 
की और वाल्न बच्चा की रक्षा का प्रवन्ध किया *। पर शायद 
छुछ कुलीन घरो की ख्थ्िियाँ धाहर बहुत न आती जाती 
थीं । ज्लीपव में विलाप किया है कि स्त्रियाँ जिन्हे 


न मननमम-त, 


3... आंनुशासिकपवे १९, १९-२१, ३८-३५, ५० ॥ 
२, आलनुशासिकपव ४५ ॥ 

३, चनपवे १३, २७, ३७, ७६ ॥ 

४, आदिपवें ८३ ॥ 

छू. चनपवे ७९-६१ ॥ 


( श्द्णष ) 


देवताओं ने भी न देखा था अब साधारण लोगों की नजुर 
के सामने निकल रही हैं *। पर इसके विपरीत दृष्णि और 
अंधरकों के मेले में स्त्रियां भी स्वतंत्रता से घूमती हैं *। यहीं 
से अज्ञुन सुभद्रा के जड़ा के ज्ञाता है। आश्रमचास- 
पर्व में ध्वतराष्ट्र युधिष्ठिर से पूछते हैं कि तुम्दारे' घर में स्त्रियों 
का उचित आदर होता है न १? शाल्तिपर्च में कहा है 
कि स्त्री ही घर है; ज्ञिस घर में स्‍त्री नहीं है वह घर नहीं 
है, चाहे बेटी बेटे, पोते पतोह् कितने ही क्‍यों न. हो। धम, 
अर्थ और काम में, देख में और परदेस में, खुखमे, दुख मे, 
हर बात में स्त्री दी साथी है * । आदिपव में शकुन्तला, 
दुष्यन्‍्त से कहती है कि स्त्री घ्म, अथ, काम और मोक्ष 
की जड़. है, सबसे बड़ी मित्र है, आनन्द में मित्र है, उत्सव 
में पिता के बराबर है, बीसारी में माँ के बराबर है, मरने 
के बाद भी पति पत्नी मिलते हैं; इसी लिये तो ब्याह 
किया जाता: है | क्रोध में सी पुरुष का कभी अपनी 
स्लरी को नाराज़ न करना चाहिये * | इसी तरह आजुशा- 
सिकपव॑ - में कहा है कि दस शाचायों से बड़ा उपाध्याय 
है; दस उपाध्यायों से बड़ा पिता है; दस पिताओं से बड़ी, 
सारे संसार से वड़ी, माता है। माता से बड़ा कोई नहीं 
है । बड़ी बहिन के और बड़े भाई की स्त्री का सी माँ 
के बराबर मानना चाहिये । सदा बड़ो की आज्ञा माननी 





सत्रीपव॑ १०, १८ ॥ 

झादिपव २२१ ॥ ' 

, आश्रमवासपर् २६ ॥ 

, शान्तिप्व, राजधर्सानुशासनपव, १४४ ॥ 


बढ व उण ० 


( १६६ 2 


चाहिये * | अलुशासतप्च में कुछ श्लोक हैं जो मचु- 
संहिता में भी पाये जाते हैं और जिनका अ्रभिप्नाय है कि 
जहाँ नारियां पूजी जातो हैं चहां देचता रमते तें, जहां 
उनका निराद्र होता है वहाँ सब कम निष्फल हो जाते 
हैं, जहां चह शोक में रहती है बह चंश नाश हे। जाता है। 
पुरुषों के धर्म, अर्थ, काम का आधार स््री है। स्त्रियों 
का आदर, सन्मान और पूजा से सब काम सफल हो जाते 
हैं। पर फिर यह भी कहा है क्िि स्त्रियां स्वतंत्रता की 
अधिकारी नहीं हैं, पिता, पति श्लौर पुत्र के उनकी रक्षा 
करनी चाहिये *। शान्तिपरव भी कहता है कि स्त्री को पति 
की आज्ञा माननी चाहिये और उसे प्रसन्न रखना चाहिये १। 


स्लियो के पद के अनुकूल ही ब्याह की प्रथा' महाभारत 

में दप्टिगोचर है / ब्याह ज़्यादातर बड़ी 

ब्याह उम्र पर होता है। भाता पिता की 
इजाज़व अक्सर ली जाती है पर कभी 

२ युवक युवती अपने श्ाग्य का निपटाश आप ही कर 
डालते हैं । दुष्यन्त शकुन्तता से कहता है कि आदमां 
आपही अपना मित्र है, तुम अपना ब्याह आपही कर 
सकती हो । दोनों पूरी स्वतंत्रता से ब्याह की बातें करते 
हैं । शकुन्तला सब ऊंच नीच सोचती है, रशाज्ञा से शर्त 
कराती है और अन्त में गांधव॑ ब्याह कर लेती है * । 


१. झानुशासिकपव १०५॥ 
२. अ्रजुशासनपव ४६ ॥ 

३. शान्तिपव ४६ ॥ 
। 


झादिपव ७०३ ॥ 


( १६७ ) 


क्षत्रय कनन्‍्याएं बहुधा स्वयंवर करती थीं ' अथांत 
एकत्रित ,क्षत्रियों के समुदाय में से अपना पति आप ही 
स्वतंत्रता पूर्वक चुन लेती थीं पर कभी कभी जैसे द्रौपदी 
के स्वयंचर में .पिता ऐसी शर्ते लगा देता था कि लड़की 
के। कोई स्वतंत्रता न रह जाती थी । एक ओर आदिपर्च 
में कहा है कि पति के मरने पर ख्री का जीना मरने के 
बराबर है *। माद्वी अपने पति पाण्डु के साथ मर जाती 
है * । दूसरी ओर यह भी मालूम होता है कि पति के मरने 
था खो जाने पर स्ली का दूसरा ब्याह हो .सकता था। दम- 
यन्‍्ती के दूसरे स्वयंचर की घोषणा से नल के सिंचाय किसी 
को आश्चय नहीं हुआ और न किसी ने घुरा फह्ा *। 
महाभारत के समय में किसी न किसी प्रान्त मे नियोग 

ह भी अचलछित था ज्ञों पति के मरने पर 

नियोग था निकम्मे होने पर किया ज्ञाता था। 

ु आदिपर्व में सत्यवती अपनी पतोह का 
नियोग भीष्म से कराती है और स्वतंत्रुता पूचंक इस विषय 
पर बात - चीत करती है * । आदिपर्व में पारडु अपनी 
पत्नी को स्ल्िियों की पुरानी उच्छू खलता का इतिहास खुना 
कंर ,कहता है कि जो ख्री पति की आज्ञा पालन करके 
नियोग नहीं करंती घह पापी है । “बह नियोग के बहुत से 
उदाहरण देता है । देचताओं से नियोग करके छुन्ती ने 








१, आदिपवे १०२॥ घनपर्व॑ ज३-७७, १८८६-९१ ॥ 
3, आदिपवे १२१ ॥ 
- -भादिपव ११५ ॥ 

वनपर्व ७०-७६ ॥ 

झादिपव १०६ ॥ 


रू का वध 


९ श्षट ) 

पाँच पुत्र पाये * । पाण्डु की आज्ञा और कुन्ती की सहा- 
यता से माद्री ने भी नियोग किया * | कभी २ बिना 
आज्ञा के भी नियोग हो जाता था। पेसे सम्बन्ध से 

उत्पन्न होने घाले पुत्र को प्रख्तज कहते थे * । 
कुटुम्ब के जीवन में पहिले फी अपेक्षा कोई विशेष 
परिवर्तत नहीं मालुम होता । पुत्र की 
कुटम्ब _ लालला खदा की तरह प्रवरू है | लोगों 
की धारणा है कि घर में पुत्र का होना 
लोक और परलोक दोनों के लिये आवश्यक है । आदिपवं 
में पुत्र॒तती शकुन्तला अपने क्षणिक्र तिरस्कार से चिह॒ल और 
उछिमन हो कर दुष्यन्त से कहती है कि पुत्र पित्रों को 
नरक से बचाता है, पुत्र के द्वारा मनुष्य तीन लोक जीतता 
है, पौच के द्वारा अमर हो जाता है और प्रपोत्र से पुरखे 
तर जाते हैं । पुत्र से वंश वना रहता है, पुत्र से वढ़कर 
कोई धर्म नहीं है । सौ कुआँ की अपेक्षा पुक्कत ताकाव 
बनवाने में ज़्यादा पुण्य है; तालाब से ज्यादा पुण्य, यज्ञ 
में है; यज्ञ से ज़्यादा पुत्र में *। महाभारत के आरंभ के 
ही दृश्य भें यावावर ऋषि चिरण रस्सी से उलदे लटक रहे 
हैं और एक गहरे शार में गिरने ही चाले हैं। अकस्मात्‌ 
उधर से निकलते हुये जरत्कारू को पूछने पर मालुम हुआ 
कि यह तो उसी के पूर्चज हैं और उसके तपस्या में लगे 
रहने के कारण ब्याह के द्वारा संतति न पैदा करने से उनकी 


5. 





१. आदिपवं १२२ ॥ 

२. आदिपव १२४ ॥ 

३... भालुशासिकरपर्व ४९ ॥ 
४. आदिपव ६४ ॥ 





( श्हें६ ) . 
यह दशा हुई है | वह बोले कि हे चत्स ! पुत्र पैदा करके 
हमारा चंश चल्ाशो; इससे हमारे तुम्हारे दानों के लिये 
पुण्य द्वागा । पिता दोने से जो पुण्य दोता है बह न धर्म 
के नियमां से होता है और न तपस्था से होता है * । 
कौठुस्थिक जीवन पर इतता ज़ोर देना शायद चानप्रस्थ 
और सन्यास के प्रचार के कारण भी आवश्यक्न था। 


साधारण सामाजिक जीवन मे अब भी आतिथ्य की 
वही महिमा थी जो चैदिक काल में थी। 
एक स्थान पर कहा है कवि अतिथि इन्द्र 
के बराबर है। अतिथि को खिलाने से 
ऐसा पुएय होता है कि कभो क्षीय नहीं होता । शृहस्थ के 
लिये अतिथि से बढ़कर काई देवता नहों है। अतिथि 
का आशीर्वाद सौ यज्ञों के पुण्य से भी बढ़कर है ।ख़ाल 
कर ब्राह्मणों का आदर सत्कार करना सब से बडा पुरय है। 
मद्दाभारत में बहुत जगह भ्राद्ध की महिमा भी गाई है *। 
इस समसय मांस खाने का रिवाज चहुत था । राजा रच्तिदेव 
के यहां रोज दो हजार जानवर मारे जाते थे ओर मांस 
ज्ञनता को वाँट दिया जाता था १ । अन्यत्र संयम पर 
बहुत ज़ोर दिया है। आत्मसंयम सब से बड़ा चर्म 
है * । भीष्म ने एक ब्राह्मण की बात कही है कि जब मैंने 
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4, देखिये आदिपव 4, १४, ४७५ ॥ इस पर्व का 4२-८३ भी देखिये । 
2, शास्तिपर्व सोक्ष घर्म० २००, २६८ ॥ चनपर्च २॥ आहज्ुशासिकपबे २, 
७-८, ३२-३७, ५२, ५७-०४, ८७, १०४, १३६३, १२७ ॥ शान्तिपर्व ६१ ॥ 


साधारण सामाजिक 
जीवन 


३६ आदिपवे २३६, २५॥ चनपर्व २०८॥ 
४०, शान्तिपर्व, राजधर्मोनुशासनपर्च १६० ॥ २२० ॥ 
मर 


( ६७० ) 

निर्धनता और प्रभ्ुुता को तराज्ञू में तौछा तब निर्धनता को 
भारी पाया * | पर अन्‍्यत्न अज्ञुन युधिषप्ठिर से कहते हैं 
कि निर्धतता पाप है, धन से ही पुएय होता है, खुख 
होता है, स्वर्ग होता है, सब कुछ होता है * ।यह भी 
कहा है कि संखार में जो कुछ है वह सब प्रव्रों का भक्ष्य 
है * । अनुशासनपर्च में धन की देवी श्री कहती है कि मैं 
खसंतोषी के पास कमी नहीं रहती " । मद्दाभारत में आनन्द- 
बिहार की परिपादों के भी बहुत से उल्लेख हैं । उद्ाहरणार्थ 
हरिवंश में कृष्ण, वलदेव, अज्ञुव हजारों स््रो पुरुषों को 
लेकर बन को जाते हैं, माँस मद्रि से, नाच गाने से, 
हँसी दिल्‍्लगी से, आनन्द प्रमोद करते हैं * । महाभारत के 
समय में भी गुलामी की प्रथा थोड़ी प्रचलित थी $* | सभा- 
पर्व में जूए में जीतने पर कौरव द्रौपदी को गुलाम 
खसमभते हैं और निर्दूयता पूर्वक्क उसका अपमान करते 
हैं "। चनपर्च में राजकुमारी दमयंती के पास सैक्षड्>ो 
दासियाँ हैं * । 
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१, शान्तिषवं, सोक्षधर्म १०६ ॥ 
२, शान्तिपर्व, राजधर्मानुशासन ८ ॥ 


शान्तिपर्य, राजधर्मानुशासन १० ॥ 


ता 
।] 


४, अलुशासनपव ११ ॥ 
हरिवंश १४६-४७ ॥ 
झादिपवे २६॥ २५॥ 


ढी ईई 


७ 


ससापर्च ६० ॥ 


८. बनपते ५३ ॥ 


«..... (१७१ ) 
राजनेतिक परिस्थिति के सम्बन्ध में महाभारत में पूर्च- 
काल फी शअ्रपेक्षा बहुत परिवर्तन हो गया 
राजनीति है। यहाँ सब से पहिले भारत या 
भारतवर्ष शब्द आया है जिससे प्रकट 
है कि अब देश फी एक्यता का भाव पैदा हो रहा था। 
संहिताओं और ब्राह्मणों का साम्नाइ्य आदर्श अब और भी 
घढ़ गया है और चारो तरफ़ नज़र आता है। सभापर्व 
ह कहता है कि राजा तो घर २ में हैं पर 
राजा सम्नाट्‌ शब्द कठिनता से मिलता है। 
जब कोई राज्ञा साम, दाम, दरड या 
भेद से बहुत से राजाओं से अपनी प्रश्भुता स्वीकार करा 
लेता था, जब चह ! दिग्विजय कर लेता 
सम्राट था, तब चह सन्नाटू, अधिराज या ऐसी 
ही 'कोई पदवी धारण करता था, अपना 
अभिषेक धूम-धाम से कराता था और अश्वमेध इत्यादि 
यज्ञ करता था...१ । राजा छोग बहुचा भीतरी मामलों में 
स्वतंत्र बने रहते थे पर कभी २ उनमें और अधिराज 
मैं बहुत अनबन हो जाती थी *। प्रत्येक राजा या अ्धिराज 
के चारों ओर .कुलोन क्षत्रिय सर्वार थे 
सर्दार 'ज्ो लड़ाई में मरने मारने को सदा तय्यार 
रहते थे ९१ | महाभारत में राजा के 





.१, देखिये समापव १४ ॥ ४५॥ ४३॥ १५॥ जआदिपव १३८ ॥ १३९ ॥ 
११२ ॥ झान्तिपवं ४ ॥ अश्वसेधपर्व १३० 0 

२. शान्तिपर्व ७० । ३०-३१ ॥ समापर्व ५.॥ अश्वमेघपर्च ५। ३२ ॥ 
आश्रमचासिपर्व ६। १६॥ 

है, कर्णपर्व ६०४ ॥ चनपर्व ३०३ ॥ आश्रमवासिपर्द ६ ॥ झश्वसेधपर्य ३ ॥ 


( १७३ ) | 
चरित्र और कतंव्य का आदर्श एवं डस का पद, देवता के 
तुल्य है * । राजा फा पद्‌ बहुधा मौरूली था पर नये 
राजा के लिये प्रज्ञा फो स्वीकृति आवश्यक थी और कभी २ 

जनता कछुझूप या इुश्चरित्र राजा को 

शाजत्व त्यागकर स्वयं ही नया राजा स्थापित 

कर देती थी * । शअ्रन्य महत्वपूर्ण 

अवसरों पर भी प्रज्ञा आन्दोलन करती थी और राजनीति 

पर बड़ा प्रभाव डालती थी * । राज्ञा निरंकुश नहीं था 

पर उसका पद्‌ बहुत ऊंचा था। 

धर्म और श्रर्थ में प्रज्ञा का नेता राजा ही था। राजा 

देववा है, इन्द्र, शुक्ष और बृहस्पति है, सब को रास्ता 

दिखाने वाला है, सब का पूजनीय है--ऐसे चवावम चनपे 

से और अन्‍्यत्न भी चहुतायत से मिलते हैं १» । शान्तिपन 
कहता है कि यथा राजा तथा प्रजा * । 

महाभारत के समय तक खुव्यवस्थित शासन-प्रणाली का 

घिक्रास हो गया था । प्रत्येक्ष राजां के 

मंत्री अनेक मंत्री होते थे । राजमंत्रियों में सात 

प्रधान थे जो सेना, न्याय, धर्म इत्यादि 

फा प्रवन्ध करते थे । सभापर्व में १८ अधिकारियों का 








१, देखिये शान्तिपर्व ६०७। २३-२२, ३०-३६ ॥ ६९॥। ३-४ ॥ 4० | २-११३॥ 
१२० | ४०-४३ ॥ ७९ | ८७-८९॥ ६०॥ १७-३२॥ ०२। २५ ॥ ६८। 
३९-४७ ॥ ६५ | २९॥ ६८ । ३९-४१, ४८-५० ॥ ३८। १३० ॥ चनपर्च 
१८३ ॥ समभापव॑ ७॥ 

२, उद्योगपर्व १४९॥ घनए्व २९४ ॥ शझादिपय १३५॥ ९४॥ ४४ ॥ <५॥ 
शान्ठिपर्च ५९ ॥ अश्वमेघपव ५॥ 

8, आदिपव १७९ । आश्रमवरासिपत ९। महाप्रस्थानिकपवे ३ ॥ 

४, चनपर्व १८५॥ ऊपर दिये हुये उल्छेख भी दिये। 

ज्ञान्तिपव मोक्षघसं० २६७ ॥ 


( १५७३ » 


उल्लेख है जिनमें युवराज और महल, जेल, जंगल और सर- 
हद के अफसर भी' शामिल हैं * । शान्ति- 
अधिकारी पर्ध में खान, नमक, शुल्क और नदी के 
तथा सेना के भिन्न २ श्रंग हाथी, 
सघार, पैदल और रथॉो के अफुसर्सो का भी ज्िक्त है १ । 
शान्तिपर्व में यह सी कहा है कि झुख्य स्थानों पर राजा 
फे ४ प्राह्मण, ३ क्षत्रिय, २१ चैश्य, ३ शूद्र ओर १ सृत 
नियत फरना चाहिये "। राज़कार्य के लिये राजा के असमर्थ 
होने पर मन्‍त्री रानी से सलाह फरके या आप ही प्रबन्ध 
फरते थे "। राजधानी में एक बड़ा दर्घार भी छुआ करता था 
जिसमे जर्मीदार, पुपेहित, अफसर, कवि, दूत और दुसरे 
बड़े आदमी आया करते थे | 


गांव का प्रबन्ध प्रामाधिपति गांववालों की सलाह से 
करता था । समापर्व में नारद ने युधि- 

बादेशिक शासन. छलर को उपदेश दिया है कि गांव में 
पांच-अधिकारी रखने चाहिये * । शाब्ति- 

पर्व के अनुसार दस, सौ और दज्षार गांवों के समूहों पर, 
पएक्र के ऊपर एक, _अफ्सर होना चाहिये जो अपने से बड़े 
अफसर के आदेश के अछुसार शासन करे । भत्येक नगर 
का प्रवन्ध एक सर्वार्थचिन्तकक के हाथ में होना चाहिये । 





सभापव ५ ॥ 

शान्तिपव ६५९ ॥ 

शान्तिपर्चा १०६ । ११ ॥ 
चनपर्वा ६० ॥ श्रादिपच १०२ ॥ 
सभापच ५॥ 


न्ण- बल 
ह १ हम] 


री 6 दुए 


( १७४ ) 

रक्षा फे लिये सरहंदों पर और नगरी में सेना रहनी चाहिये *। 
छोटे २ राजा, ज़प्तीन्दए, सरकारी अफसर और दूसरे राजाओं 
फे दूतों पर नजुए रखने के लिये, प्रजा के भाव ओर विचार 
ज्ञानने के लिये श्रीर राजद्रोह तथा दूसरे अपराधों का पता 
लगाने के लिये चहुत से जासूस रहइखे जाते थे * | इसके 
झलावा राज्य की नौकरी में वहुत से कारीगर भी होते थे 

जो राज़ फे कारख़ानों में काम करते थे १। 
सहाभारत के समय में सी ज़मीन की पेदाच्रार का ६ 
हिस्सा कर रूप में लिया जाता थाए; 
कर व्यापार के माल पर और कारीगररों की . 
भेहनत पर मूल्य के हिलाबव से कर 
लगता था; न्यायालय के जुर्माने से भी ख़ासी आमदनी 
होती थी; कभी २ लोगों से भीतिदाव भी लिये जाते थे; 
विपत्ति के समय अ्रपरीरों -की दौलत ज़ब्त कर ली जाती 
थो । शान्तिपर्व की सम्मति के अनुसार ब्राह्मणों से कर 
न लेना चाहिये" | करो के एचज़ में राजा का खेती के 
लिये नई ज़मीन साफ़ करनी चाहिये, तालाब बनाकर 
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«, शान्तिपव ६९ । ६ इत्यादि ॥ १३७ | ३-११ 

३२, शान्त्ििपर्व ६५, ८०१२, ५२ ॥ ८९।॥ १४-१६ ॥ <६ । २०-२१ ॥ ९१ | ७० ॥ 
है, समापय ५॥ 

४. शास्तिपय ६९ । १०-११, १३-१६, २०-२३ ॥ ८७ । १४-१५, १८-२१, २३, 
इप-३० ॥ 4३, २-२३२॥ ८९॥ २४॥ १५ | ४॥ ११९१ १७ ॥ १२०१ 


४३०४४ ॥ १३६० । ९, इ५॥ १३३ ।३8॥ १४७ | ३-४ ॥ १३६। १-२॥ 
८६। ३-११ ॥ सभापर्च ७३॥ ५२॥ ५१ ॥ अश्वमेधपव । ३॥ १२ ॥ 





( ६७५ ) 
खेती को मेह से निराश्चित करना चाहिये, 
राजकततं॑दय ज़रूरत पड़ने पर किसानों के तक़ावी 
देनी चाहिये, सड़क और प्याऊ बनानी 
चाहिये, डाकुओं की जड़ उखाड़नी चाहिये, राजसूथ इत्यादि 
अवसर्य पर खब दान करना चाहिये, प्रज्ञा का- धम्ं, नीति 
और विद्या के मार्ग पर चलाना चाहिये और संसार के सब 
के लिये खुलमय बनाना चाहिये | 
कह चुके हैं कि महाभारत में प्रजा राजमैतिक जीवन में 
बहुत प्रभाव रखती थी पर राज्यों की 
जन समिति का छोप. सीमा बढ़ जाने से और शायद्‌ जनसंख्या 
के बढ़ जाने से भी शअ्रधिकरांश प्रदेशों में 
प्राचोन वैदिक समिति का लोप हो गया । चैद्क काल के 
अन्तिम- युग मे ही उसका ह्ास हो रहा था । इतिहास 
काव्य के समय में परिस्थिति उसके और भी प्रतिकूल 
थी । धीरे २ केचल उसका नाम वाक़ी रद्द गया । 
साम्राज्य चनाना शासक का एक मुख्य कत्तव्य है जिसके 
लिये साम, दाम, वरड, भेद, सच अँठ, 
परराष्ट्रनीति बल ओर दृम्सभ, सब का प्रयेग किया 
ज्ञा सकता है | शान्तिपत आपद्धम में 
भीष्मपितामद्द ने कद्दा है कि शत्रु की सेना और प्रजा में 
फूट फैलानी चाहिये, शत्रु को लोस और विश्वास द्लाकर 
नाश करना चाहिये *। 


ल्लञ 





१, श्ानिति० ७॥ १७, २१॥ ६५ । २॥ ७९ । ११४-१५० ॥ ६५ | ७३ ॥ ७५ | 
७, १९ ॥ ८८ । १४ ॥ ससापर्व ५ ॥ १२॥ 

२. शान्तिपत्र १०३ ॥ ५०७५ ॥ १३१॥ १३८-१४३ ॥ सभापये ३२ ॥ वनपवे 
२९-३४ ॥ आदिपये १४५॥ इन पिद्धान्वों की चुलना इड्ैलियन मेकिया- 
बेला के जिंपघ से की जा सकती है। 


( १७६ ) 

परन्तु रणभूमि में क्षत्रिय को कसी उस शब्रु पर घार 
न करना चाहिये जो आत्मसमपंण कर 
रणनीति रहा है या घायल हा गया है या 
है कैद हो गया है या जिसका दृथियार 
गिर गया है या जो थक्र गया है, सो रहा है या 
भूखा प्यास्ा है । राजदूतों को कभो किसी तरद्द की क्षति 
न पहुँचानी चाहिये | करो कुमारियां, अगर शादी करने को 
राजी न हों, तो वापिस भेज देनी चाहिये । राजा क्लो 
चाहिये कि लड़ाई में चीरता दिखानेवाले * सिपाहियों 
को इहुगुना -वेतन वे, अच्छा भेजन चस््र दे और उनकी 

तरक्की करे '। 
इस समय अधिकांश भ्रदेशें का शासन राज़त्व फे 
सिद्धान्त पर अचलम्बित था अर्थात्‌ एक राजा अपने अधि- 
कारियों के सहयेग से सब मामली की देख रेख करता 
था । पर कहीं २ भिन्न सिद्धान्त के अन्नुलारए शासन द्वोता 
था । महासारत में कुछ प्रज्ञातंत्र हैं 
गण जिनको गण कदते थे और जो अपने 
शासक आपदी चुनते थे । भीष्म- 
पितामह ने कहा है कि गण के लोगों को आपस मे मेल 
रखना चाहिये, बड़े आदर्भियों को तुरन्त ही फूट का शअ्रन्त 
फरदेना चाहिये, शासकों पर भरोसा करना चाहिये, ख़ज्ञाना 





िनजननत 


शान्त्रि० ६९ । ३४-४०, ण०॥ ८५॥ २६-२८ ॥ ८६॥ ५-१७ ॥ ९४। १-२ ॥ 
एण | २-५, ७-१४ ॥ ९६। १-०, ११, १६-१०, २२-२३॥ ९७ । ८, ११- 
३२ ॥ ९८ । १७-२५, देफ-४८॥ ९९ । ३-१७ ॥ 56०.) ६-२७, ३१० ॥ 
१०१ । ३२४-२५ ॥ भीष्मपव ३ । २४-२७ ॥ वनपव॑ १८॥ 


के 


( १७७ ) 


भरा पूरा रखना चाहिये और सब से बड़ी बात यह है कि 
घकता रखनी चाहिये * । 


मद्ाभारत में कुछ श्रेणियों का उद्ज्ेख है ज्ञित को सिपाही, 

सौदागर या कारीगर अपनी रक्षा के 
श्रेणी छिये बनाते थे और जिनके द्वारा बहुत 

सा प्रबन्ध दाता था * | अपने व्यवसाय 
में, आभ्यंतरिक मामलों में, आर्थिक संगठन में और सामा- 
जिक जीवन में यद्द श्रेणियाँ प्रायः स्वतंत्र होती थीं। इस 
तरद्द की संस्थाओं से आत्मशासन का भाव जीता 
जागता रहता था। श्रेणी बनाने की प्रथा तो पूर्वकाल में 
दी प्रारम्भ होगई थी पर उद्योग और व्यापार के बढ़ने से 
महाभारत के समय में दह अधिक प्रबल हो गई । तब 
से अनेक शताब्दियों तर इस प्रकार का ध्रार्थिक आत्म- 
शासन हिन्दुस्तान में प्रचलित रहा और बढ्ता भी गया | 
चास्तव में व्यवसाय श्रेणी की प्रथा एक स्वापाविक्र प्रथा 
है और वह अनेक देशों और युगों में प्रबलित रही है । 
आज कल तो खंघार में उसी का दौर दौरा है। सारे 
जीवन से आर्थिक समस्या का ऐसा घनिष्ठ सम्बन्ध है कि 
मनुष्य अउने व्यवसाय के प्रबन्ध के विल्कुल दूसरों पर 
नहीं छोड़ना चाहता । दूसरे, प्रत्येक व्यवसाय के छोटे २ 
मामलों को वही लोग अच्छी तरह खम्ने हैं ज्ञो उसमें 
लगे हुये हैं । उनका निपदारा भी -वही अच्छी तरह कर 
सकते हैं । तीसरे, संगठन के द्वारा प्रत्येक श्रेणी के व्यच- 
साथी अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं । प्राचीन भार- 





१. 
९, वनपव २४८। १६ ॥ शान्तिपधे ७8 । २० ॥ 
श्र 


दान्तिपवँ ३०७ | १०-३२ ॥ 


( १७८ ) 


तौय श्रेणियों से यह प्रयोजन अच्छी तरद्द सिद्ध दवा जाते 
थे। श्रेणी प्रथा का एक और परिणाम हुआ । यहां 
व्यवसाय के अनुसार बहुत स्लरी उपज्ञातियाँ बन गई थीं 
झौर आज तक वनती रही हैं । श्रेणी प्रथा के प्रचार के 
धाद्‌ व्यवसायिक आत्सशासन एक भकार से उपजाति का 
खात्मशासन भी होगया। इन छोटे २ क्षेत्रों म॑ आर्थिक 
स्वराज सामाजिक स्वराज से मिल कर एऊ होगया और 
ज्ञातियों की वह पश्चायतें प्रगट हुई जो देश भगः में आ्आज 
भी मौजूद हैं । यहां परिमित क्षेत्र भें जनसता का सिद्धान्त 
प्रचलित था । 
रामायण 


महासास्त से जिन आथिक, सामाजिक और राजनेतिक 
परिस्थितियां का पता लगता है वह बहुत 

रामायण करके दूसरे विशाल इतिहासकाव्य रामा- 
यण में भी मिलती हैं । जो अन्‍्तर' हैं 

डनका कारण यह मालूम होता है कि महाभारत की रचना 
तो मध्यदेश के पच्छिमी भाग में हुई और रामायण की पूर्वी 
भाग में अर्थात्‌ काशन्न में, अथवा यों कहिये चर्तमान अवध 
के आस पास | इसका केन्द्र है अयोध्या जो प्राचीन काल में 
हिन्दू सभ्यता के मुख्य स्थानों में था झौर आज कत्त 
भी तोर्थ माना जाता है | रामायण आदि कषि वाल्मीकि 
के नाम से प्रसिद्ध हैं पर महाभारत की तरह इसकी रचना 
भी धीरे २ अ्रनेक कवियों के छारा अनेक समर्यों पर हुई 
थी । मुख्यतः रचनाकाल ई० पू० ५००-२०० ज्ञान पड़ता 
है । अन्त में एक महाकवि ने सव रचनाओं को “सम्पादन 
करके एक छझुसंगठित इतिहासकाब्य का रूप दे. विया। 


( १७६ 9 


शमचन्द्र की कथा इतनी प्रसिद् है कि यहां उसके संक्षेप 
क्या उल्लेख की भी आवश्यकता नहीं है | पर पक बात 
कह देना आवश्यक है | वाल्मीकि के आधार पर अनेक 
संस्कृत कवियों ने और भाषा कंवियाँ ने पुराण, कथा, 
नाठक इत्यादि लिखे हैं पर अपनी २ रुचि के अच्ुसार और 
अपने २ समय के आदशों के अन्नुसार उन्होंने परिवर्सन फर 
दिये हैं| संस्छत के अध्यात्तरामायण में और हिन्दी के 
 तुलसीदासकृत रामचरितमानस में ज्ञो कथा है वह 
वाल्मीकि के चर्णन से अनेक अंशों में भिन्न है । यह भी स्म- 
रण रखना चाहिये कि रामचरितम्रानस के श्रादर्श १७ चौं 
ई० सदी के हिन्दू समाज के आदर्श हैं और २,००० बरस 
पूर्व की रामायण के आदर्शों से कुछ भिन्न हैं । 


वाल्मीकि रामायण के पतंमान संस्करणों में लगभग 
२७,००० श्लोक हैं और सात कांड हैं | पर सातवां काड-- 
उत्तरकाण्ड--बहुत पीछे वना था और पुराने समय के लिये कम 
सूल्य का है। रामायण-की कथा में जिस लंका का ज़िक्त आया 
है चद दक्षिण का टापू नहीं मालुम होता; रावण की लंका, 
जैसोवी के मतानुसतार, आसाम में थी और कीवे इत्यादि कुछ 
दूसरे चिद्दानों के अचुलार वर्तमान मध्यप्रदेश मे। सम्मचतः 
चह कहीं छत्तीसगढ़ के पास रही होगी । रामचन्द्र के समुद्र तक 
पहुँचने और पुल बांधने को कढ्पना कुछ पीछे हुई । रामा- 
यण में ब्राह्मणों का प्रभाव मद्ाभारत से भी ज़्यादा है '। 
राजनीति में ही ज़मोन्दारो-संघ-शासन प्रथा हैं जो महाभारत 
में नज़्र आतो है । चरित्र, ज्ञान, कत्तंव्य, और प्रजापालन 





१, बाल-काँड ७॥ १५॥ २० ॥ ५४ ॥ 
२, घाल-कौंड ५॥ ७॥ १३॥ अग्रेध्या-कंड 4९ ॥ किप्कित्घा-काँड १० ॥ 


( १८० ) 


में राजा फा आदर्श चहुत ऊंचा है' | राज के घड़े घड़े 
मामलों में प्रजा की सम्मति ली जाती 

राजनीति. थी पर हमेशा मावची न जाती थी *। 
राज़ के काम के लिये आउ बड़े मंत्री थे 

जिनका पद बहुधा मौरूली हो जाता था और जो राज्ञा 
फे मरने या असमर्थ होने पर खारा प्रवन्ध - अपने हाथ 
में ले लेते थे १ | श्रन्यत्न अयोध्याकांड में १८ तीथ या 
अफसर और अमात्यों की मुख्य, सध्य 

अधिकारी श्रौर जधन्य श्रेणियाँ का उल्लेख है १। 
राजधानी दो योजन हछरूम्बी थी, सड़क 

सीधी, चौड़ी और खुन्दर थीं, ज्ञिन पर छिड़काव होता था 
और जिनके किनारे फूलों के पौधे लगे 

राजधानी थे । हवेलियां रत्नों से चमऋतो थीं और 
अक्राश से बात करती थीं । शहर के 

चारों ओर हुग और खाइयाँ थीं। अयेध्या का चित्र बड़ी 
शान्ति, सुख और चैमव, का है । यहां भी व्यवसायियाँ की 
श्रेणियां नज़र आती हैं । अयोध्याकांड में सीता राप्त से 
पूछती हैं कि श्रेणियाँ के मुखिया कहाँ हैं जो तुम्हारी 
सेवा में ञ्राने घाले थे *१ राजा लोग कला, गान इत्यादि 
की सहायता करते थे ५। राजा का कतव्य था कि किसानों 
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, भ्रयाध्याकाँड-२ ॥ राज्य की चावश्यऋुता के लिग्रे देखिये अयेष्या० १०४३ ॥ 
अयेध्याकाँड १७ ॥ ८२ ॥ 

बाल० ७॥ अग्रेध्या० ७५ ॥ 4९ ॥ १०४ ॥ घुद्द० १३० ॥ 

अयोध्या० १०० ॥ 

झायोध्या० ७५ ॥। ६॥ २६ ॥ 

क्योध्या० छू ॥ 


बढ कण 


2 आह 


( १२८१ ) 
और ग्वालों पर कृपा करें, सबके अपने २ धघम में लगाये, 
शुरु, वृद्ध, मुनि, अतिथि इत्यादि फा सनन्‍्मान फरे १। जहाँ 
राजा नहीं हैं चहाँ न धर्म है, न खुख है, न कुटुम्ब है, 
और न ब्याह है। राज्ञा द्वी सत्य है, राजा ही नीति है . . . 
राजा ही मां है, राजा ही याप है, राजा ही सब का 
भला करता है *। 


ब्राह्मणों का पद्‌ रामायण में महाभारत से ऊँचा मालृम 

| होता है। बालकांड में कहा है कि श्षत्रियाँ 
सामाजिक जीवन. की शक्ति चहुत नहीं है, त्राह्यणों की शक्ति 
उनसे ज्यादा है, अलौकिक है * । राजा 

दृशरथ ने च्यवन के धोखे से हाथी समभकर भार डाला । 
फिर उसे ब्राह्मण समभकर चहुत घिल्राप करने लगे । 
मरनेचाले, ने सान्त्वना दी कि मैं ब्राह्मण नहीं ह' मैं तो 
शूद्र ख्री से चैश्य का पुत्र है »। तब राजा का शोक छुछ 
कम हो गया । चयचवन के अन्तिम फथन से यह भी मालृम 
होता है कि अन्तर्जातीय ष्याह इस समय भी होता था । 
रामायण में चहुत से तपस्वी हैं पर यह राज़दर्वारों में जाते 
हैं और उपदेश देते हैं * | फोई २ तपस्थी बड़ी रंगीन तबीयत 
के थे । अरण्यकाँड में एक तपस्वी पांच अप्सराशो पर झुग्घ 
होकर गाना झखुनता हुआ उनके साथ फबलोल करता है १। 








झयोध्या० १०० ॥ 

झयोध्या० द७ ॥ 

घालकाँड ५४ ॥ 

बालर्काड ६३ ॥ 

बालर्कांड इ५॥ ५२ ॥ धरण्यकाँड १॥ ३ ॥ इत्यादि। 
अरण्यकांड ११ ॥ 


न्प -० 
का है. 


बूत कह इक इबण 


( १८२ ) 
विश्वामित्र दूस घरस मेनका के साथ रहते हैं ' | साधारणतः+ 
सारी रामायण में ऋषियाँ के परिवार हैं । उत्तरकाँड कुछ 
पीछे का है पर उससे पता लगता है कि कोई २ ख्तरियां 
भी कड़ो तपस्या करती थीं *। राज़कुमारियां वहुधा स्वयंचर 
करती थीं पर पिता फी शर्त कभी २ ऐसी होती थी कि उनके 
चरने की कोई स्वतंत्रता न रह जाती थी १। साधारण पुरुषों 
को कभी २ कन्याओं के लिये याग्य चर न मिलने से कन्या 
मुपरीवत की जड् मालूम होती थी * । स्त्रियाँ बाहर आती 
जाती थीं । सूर्पणपखा राम और लक्ष्मण से स्वतंत्रता पूर्वक 
बात चीत ओर दिल्‍्लगी करती हैं *। स्त्री का धर्म था कि 
पति की सेचा करे । अ्रयोध्याकांड में दुशरथ कैकेयि से कहते 
हैं कि कौशढ्या मां, बहिन, पत्नी, मित्र और दासी की तरह 
मेरी सेवा करतो रही है ५। राम की सेवा करने के लिये 
सीता बन के जाती है | पर बहुचिवाह के कारण राज 
घरानों मे बड़े कुश होते थे । अयेध्याकाँड मे कैकरेयि के 
चग्ंलाते इुये मंथरा कहती है कि अगर राम के गद्दी हुई 
वो तुप्र कौशल्या, की दासी हो जाओगी, भरत राभ के दास 
हो जायंगे ओर तुम्हारी पतोह छहुख पायंगी; राज पाकर राम 
भरत के दूर परदेस में या दूसरी दुनियां में हो भेज देगे*९। 


बालकांड ६३ ॥ 
उत्तरकाँड १७. ॥ 


श्णि. «+0 
क् 


याछर्काड ३१ ॥ ६७ ॥ 
उत्तकाँड १२॥ 
शझरण्यकाँड १७-१८ ॥ 
जयाध्याकांड १२॥ 

,,.. भ्रयोध्याकांड ८ ॥ 


नि 


छू ८0 


९ १८३ ) 
कैकेयि ने राम के १७ बरस का घनवास दिला दिया। 
कौशल्या राम से ठुखड़ा रोती है कि पति ने निरादर करके 
मेरा अपमान किया, पति के स्नेह का झुख मैने न जाना; 
सौतें अब मेरी अचद्देलना करेंगी, में केकेयि की दासियों के 
बराबर दो गई, वरन्‌ उनसे भी नीची हो गई | इन सौतों 
के साथ तो मैं न रह सकूंगी । अगर तुम पिता की आज्ञा 
मानकर बन जाते हो हा तो मुझे भी अपने साथ ले 
चलो ' । दशरथ के मरने पर कौशल्या कैकांय के कोसती 
है. और भरत भी उले फटकारते हैं* । क्रोधित दोकर 
लक्ष्मण पिता का छुडढा स्वैण कहंता, है और उन्हें मार 
डालने का प्रस्ताव करता है *। आगे संदेह के कारण 
लक्ष्मण भरत को, कैकेयि और उसके मित्रों को मारने 
का विचार करता है * | पर इस खारी खब्पठ में 
राम की बराबर यही सलाद है कि पुत्र को पिता का और 
पत्नी के पति का आदेश प्रसन्नता से सिर पर रखना 
चा.हये, और बह को सास सखुर की सेवा करनी च'हिये *। 
सीता कद्दती है कि स्त्री का सहारा न तो मां बाप 
से है, न पुत्र मित्र से है, न अपने से है; पति ही एक 
मात्र सहारा है, इस लोक में और परलोक में-- . - मां 
बाप ने मुझे यही सिखाया था कि हुए अवस्था में पति 
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अयोध्याकांड २०॥ २४ ॥ 
अयोध्याकांड ६६ ॥॥ 
अयोध्याकांड ७३-७७ ॥ 
झ्योध्याकांड २१ ॥ 
अयोध्याकांड ९५ ॥ 
: अयोष्योकांड २४७॥ २६॥ २८॥ ९० ॥ 


ब् 


2 ४० 


जा री, व 





( १८४ 2 
के साथ रहंना * | ब्याह पर दराप्यथ की कन्या शास्ता 
को रानियाँ उपदेश, देती हैं क्रि पति, सछुए और बड़ों का 
आदर करना । पति ही ख्रो का देववा है * । रामायण 
में व्यक्तितत चरित्र का आदश बहुत ऊंचा» है। भराण्स 
में ही नाख और वाद्मीकि की वात चीत भें शोर फिर 
अयेष्याकांड में राम को म्ठढुता, शान्ति, दया, शौयं, संयम, 
कृतशता इत्यादे सब ग्रुणों का भणडार कहा है *। 
कुटुम्ब में पुत्रकी लालखा सदा की तरह प्रवल है 
दशरथ पुत्र के लिये बड़े यज्ञ करते हैं *। महासारत की तरह 
रामायण में भी श्रातिथ्य का आदर्श बड़ा ऊंचा है। अरण्य- 
कांड में प्राह्यणभेष में रावण के आने पर सीता सोचती 
है कि यह मेरा अतिथि होऋर आया है, अगर इससे न 
बोलूंगी तो शाप देगा * । * 
रामायण और महाभारत के धामिक सिद्धान्त साधारण- 
ते वैदिक ,धर्म के हैं पर कुछ नये देची 
धर्म देवताओं की पूजा पर ज़ोर दिया गया 
है | भीष्मपर्व में कृष्ण अज्भन के 
आदेश करते हैं कि लड़ाई के पहिले दुर्गा की पूजा 
' करो | डुर्गापूना उस शाक्तिपूज़ा का पहिला रूप है जो 
- आगे चल कर बहुत प्रचलित हुई और शाक्त पर्न्‍थों का 
' मुख्य सिद्धान्त हुई | शिव की पूजा भी महामारत में है 





अयोध्याकांड २७ ॥ 
बालकांड १4 ॥ 

अयोध्याकांड १ ॥ 
बालकांड <-१० ॥ 
« फ्रण्यकाँड ४७७॥ 
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ओर उसके आधार पर पाशुयतपन्‍थ का विधान है | कुछ 
भागों मे रूष्ण को विष्णु या परमेश्वर का अचतार मानता 
है और श्रवतारों के सिद्धान्त का प्रतिपादव किया है| अब- 
तारों के साथ २ ही भक्तिमा्ग का ज्ञीर बढ़ा और विशेष 
कर कृष्ण की भक्ति मोक्ष का साधन भानी गई | बाश बार 
कहा है कि संसार में खुत और दुल् दोनों सब जगह मिले हुये 
नज़र आते हैं पर दोनों ही अनित्य हैं । धर्म से स्थायी खुख 
मिलता है--मेक्ष प्राप्त होती है। कर्म का बन्धन जीव को बांधे 
हुये हैं; इससे मुक्त होते ही सदा के लिये आनन्द मिलता है। 


भगवद्गीता 


नये धार्मिक भाव का श्रेष्ठ रूप भगरदुगीता में है जो 
महासारत भे शामित्र है और जिसकी 

भगवहुगीता रचना उपनिषदों के बाद हुई थी । कहा- 

_ चत है क्लि उपनिषदु गाय हैं और गोपाल- 

नन्‍दन  दुहनेचाला है । गीता में उपनिषदों के कुछ 
सिद्धान्त भावुक जनता के अनुकूल बनाकर भक्ति से मिलाये 
गये हैं। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में कौरच और पाएडच सेनाओं 
के जमा होने पर कृष्ण अज्ञुन के रथ को आगे ले जाते 
हैं । सम्बन्धियों के चारों ओर खड़े देखकर अज्ञुन- के' 
दया और करुणा होती है, युद्धका साहस टूट जाता है 
ओर गाण्डीव धन्रष हाथ से गिर पड़ता है | कतंव्य पर 
फिर दृढ़ कराने के लिये कृष्ण अज्भुन के संसार, आत्मा, 
परमात्मा का यथार्थ उपदेश करते हैं और मेह एवं भीझता 
छुड़ाते हैं | इस महान्‌ उपदेश में तत्त्वज्ञान की कई लहरें 


हैं जैसे ज्ञान, -येग और भक्ति; त्रह्म और अवतार और- 
ब्छ 
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ञ्ाचार के भो सिद्धान्त हैं। गीता पर बहुत से साध्य 
रे गये हैं जिनमें शंक्राचाथ का सब से प्रःसद्ध द्दै। 
टीका टिप्पणियां श्रव तकू हो रही हैं । इनमें गीता के 
चाफ्मों के अनेक थअ्थं किये हैं और कहीं २चहुत स्थींच 
तान छी है । यहां पर केवलछ तत्तवज्ञान की ्ष्टि से गीता 
के मुख्य सिद्धान्त संक्षेप से वताये जाँयगे। 


आत्मा अमर और नित्य है। 
कटती न जरती भीगती शोपण न होती है कभी । 
चद् नित्य, स्थिर, है सर्वत्यापी, अचछ और अनन्त भी ॥ 
झज, निविकार अच्न्त्य शरद अध्यक्त जिसके है कहा। 
- क्या उचित तुम के शाच करना है ! उसी हित यों झट्दा ॥ 
पर यह आत्मा कमंबन्धन में बंधा हुआ है और इघर 
उधर भटकता है | कर्मबन्धन से सुक्ति कम छोड़ने में 
नहीं है किन्तु कामना छोड़ने में है, फल की अभिलापा, 
आकांक्षा, छोड़ने में है। 
फू लाभ चिन्ता चाह छोड़ो, छोड़ दो दुद्छि केा। 
येगस्थ हो कर कमे कर, हो प्राप्त जिससे बुद्धि को॥ 
करते चछो तुम कहे, फलछ की चाह चिन्ता छोड दो। 
मद सेह साया चासना के, जार के तुम तोड़ दो॥ , 
इससे यह अशिप्राय निकलता है कि कर्म करना आत्मा 
का स्वभाव है। कम से न कोई बच सकता है और न 
किसी के बचना चाहिये; पर कामना छोड़ देनी चाहिये, फल 
की वचाँछना न करनी चाहिये; समचुद्धि, समभाव होना 
चाहिये । कम से भागना बेकार है, अस्वाभाविक है, निन्‍्द- 
नीय है पर मनुष्य का स्थितप्रज्ष होदा चाहिये । स्थित- 
प्रक्ष के लिये शुभ और अशुभ, दुख और झुलख, हर ओर 
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विषाद सब बरावर है । यही सच्चा कर्मय्राग है। कर्मयोगी 
हानि और लाभ के परे है। स्वयं परमेश्वर कर्म करता है 
पर फल में आसक्ति नहीं रखता । कृष्ण भगवान कहते हैं 
कि अगर मैं कर्मा छोड़ दु तो सारा संसार आलसी हो 
जाये । निष्काम कर्म सथ॒र्यं महान्‌ यज्ञ है जिसके फल से 
आत्मा ब्रह्म भें लीन हो जाता है। तथापि गीता ने ज्ञान 
का महात्म्य माना है क्योंकि ज्ञानी परमेश्वर के समभता 
है और सच्चे मार्ग को वेखता है। अ्रंःकृष्ण कहते हैं।-- 

क्ानी सुके अरु में उसे अत्पन्त प्रिय हूँ. सवंदा । 

यद्रपि सभी हैं भक्त पर है आत्मवत्‌ ज्ञानी सदा ॥ 

वह येगयुक्त सदैव मेरे ध्यान में रहता छगा । 

वह जानता है बस सुफ़े ही उत्तमोच्म गति, सगा ॥ 

ज्ञान का प्रधान विषय है अ्रध्पात्म । जानना चाहिये कि 

ब्रह्म नित्य है, अक्षर है, प्रत्येक चहनु का आधार है । श्री- 
कृष्ण कहते हैं. कि यह समझ ला कि मुझसे अर्थात्‌ परमेश्वर 
से सारा जगत्‌-पैदा हुआ है। 

सुन लो कहीं सुक से परे कुछ भी घनंजय ! है नहीं। 

मशिमाल सम मुझ में अथित हैं सब, अश्रछृग कोई नहीं ॥ 

रस रूप हूँ कौन्तेय | जल में, हूं. प्रभा शशि स्तर में। 

कार वेदों में, तथा हूँ षाबई में ही शून्य में ॥ 

सै पुरुष में पुरुषार्थ, पृथ्वी में सुपावन गन्ध हूँ। 

हूँ तेज मैं ही घरिन में, हो जीव जीवों में रहे ॥ 

है पाथ ! तापस तप तथा सत्र प्राशियों का बीज हूँ। 

मेँ पण्दितों की चुद्धि, में तेजस्वियों का वचीग्रे हूँ॥ 


परमेश्चर सच्र्यं अव्यक्त है पर संसार उसी से व्यक्त हैः 
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उसमें सब हैं पर घह उनमें नहीं है; फव्पान्त में 
सब उसमें लीन हो जाते हैं और फिर कल्प फे आरंस में 
उससे जन्‍म पाते हैं । छेकिन परमेश्चर जीवों के खुख छुख 
से उदासीन नहों है।जब २ धम की ग्लानि होती है और 
अधर्म का श्रभ्युत्थान होता है तव थुग २ में वह छुष्टों को 
दमन करने के लिये और साधुओं की रक्षा करने के लिये 
अवतार लेता है । भनुष्य के चाहिये क्रि परमेश्वर को सब 
कुछ अपंण कर दे, परमेश्वर की भक्ति करे। इस स्थान पर 
गीता भक्तिमाई में प्रवेश करती है । यथा तो निम्नुण नब्नह्म 
का भी चिन्तन किया जा सकता है पर सशुण ब्रह्म की 
भक्ति अधिक सरल ओर भ्रेयस्ऋर है । श्रीकृष्ण कहते हैं।-- 


हे पार्थ ! सब झाश्षा भरोसा त्यागि सुर पर रख सदा। 
निज कम कर अर्पण झुके भजते सुके जो सबंदा ॥ 
करते सदा जो ध्यान मेरा प्रित्र झुके ही जानते । 
सव नेह नाता त्तोड़, जो सर्वस्त्र सुक के मानते ॥ 
हे पार्थ ! उनका चित्त मन रमता सुभी में सचंदा । 
भत् 'सिन्धु से व्छार उनका ज्षीघ्र सें करता 'सदा ॥ 
सन के छगा सुर में सुझे सर्वस्व अपना मानकों । 
देहान्त पीछे बचास भुर में छुम करोगे जानछों ॥* 


जो परमेश्वर की भक्ति में तत्लीन होता है चह संसार 
का सब माया मोह छोड़ देता है | वह परमेश्वर का ध्यान 
करता है--येग करता है। यहां गीता ने योग के भी कर्म, 








१. गीता के यह पद्यानुवाद प० जगदीश नारायण तिवारी के अलुवाद 
से उन किये हैं। 
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शान और भक्ति से जोड़ दिया है।इस तरह धार्मिक चिचार 
की कई धाराओं के सद्भम से एक पेसी विशाल तरंग बनी 
है जो अब तक मलुष्य जीवन के हरा भरा करती है और 
सांसारिक क्लेशों से दुखी आत्मा को शान्ति देती है । 


सातवाँ अध्याय 


दर्शन और धर्म | 


इतिहास में अनेक ज्ञातियों ने संखार और सभ्यता के 
-_ पक्र न एक श्रद्धा की पूर्ति विशेष रूर 
भारतीय दुर्शन से की है | उदाहरणाथ प्राचीन श्रोस ने 
संसार को सौन्दर्य का भाव प्रदान 
किया अर्थात्‌ अपनी सभ्ण्ता में कला साहित्य और जीवन 
के सौन्दर्य का ऐसा चमत्कार दिखाया कि संसार मुम्ध 
होकर अलुकरण करने लगा | प्राचीन रोम ने इसी तरह: 
व्यवस्था और क़ानून के भाषां के छारा संसार की प्रगति 
को बढ़ाया । प्राचीन भारतबर्ष ने सभ्पता की सब से वड़ी 
सेवा तत्प्ज्ञान अर्थात्‌ दु्शन के द्वारा की थों तो भारत 
में सभ्यता के और भी बहुत से श्रज्जों का विक्रास हुश्रा, 
साहित्य, व्याकरण, कला, गणित, ज्योतिष, वैद्यक, इत्यादि में 
इतनी उन्नति हुई क्लि आज भी आश्चर्य होता है। पर चह 
क्षेत्र जिसमे भारतीय बुद्धि ने सब्रले बड़े चमत्कार दिखाये, 
जिसमें उनक्री बराबरी आज तक कोई नहां कर सका है, . 
जिसमें उन्होंने संखार पर अपनी छाप लगा दो है--चह 
क्षेत्र तस्‍्वज्ञान का है। यहां हिन्दुओं की पैनी अन्‍्तर्डष्िट 
ओर तक॑ ने जड़ और चेतन, आत्मा और परमात्मा, मन 
और बुद्धि, स्वयं विचार और तक इत्यादि २ के स्वभाव, 
को जानने का प्रयत्न किया है। न्‍ 
इस गश्मीर से गम्भीर समीक्षा में उन्होंने अनुपम .स्वतंचुता- 
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आर निर्भयना दिखाई है। अपना तक जिधर ले ज्ञाय उधर जाने 
को चह ठय्यार थे । न किसी प्रचलित घामिक सिद्धान्त की 
परवाह थी, न लोकम्त का डर था, न आन्तरिक भीरुता थी। 
सत्य का पता लयाना ही उनका एक मात्र 
तर्क उद्देश्य था । इस अवस्था में दार्शनिक्न मतमेद्‌ 
अचश्यम्माची था । दर्शन में ज्ञिन बातों 
की चर्चा होती है वद सब प्रत्यक्ष न हैं और न हो 
सकती हैं । अगर चह प्रत्यक्ष होतीं तो उनसे सम्बन्ध 
श्खने घाले सिद्धान्तों फी परीक्षा एकदम हो जाती, सच के 
सत्य असत्य का पना ऐसी स्पप्टदता से लग जाता कि 
मत भेद के लिये चहुत कम अवकाश रहता । रखायनशास्त्र, 
चनस्पतिश,ख्र॒इत्यादि में ऐसा ही होता है | पर दर्शन में 
श्रात्मा या परमात्मा, कर्म वा मोक्ष, खष्टि या प्रलय, इन्द्रिय- 

गोचर नहीं हैं। 


उनके चिपय में तर्क करते २ भिन्न २ पुरुष भिन्न २ परिणामों 

“” घर स्वभावत$ पहुँचते हैं । इस तरह अनेक 

मतभेद विद्यार ःखलाएं अर्थात्‌ अनेक व्यवस्थित 
दर्शन उत्पन्न होते हैं हिन्दुस्तान में इतनी 

सहनशीलदा थी कि लोग सब दर्शनों के प्रय्ष और खोज का , 
आदर करते थे और, मत भेद होने पर भी सब के उद्य स्थान देते 
थे। प्राचीन दर्शनों के बारे में एक और बात याद रखनी चाहिये। 
उन दिनों विद्या का वैसा चिशेषीक्ररण नहीं 
था जैसा आज कल है अर्थात्‌ प्रत्येक विषय 
का अध्ययन अलग २ विशेषज्ञों के द्वारा 
खदा नहीं .होता था । आज कल मानसशास्त्र, तकशास्त्र, नीति- 
शास्त्र, भैतिकशास्र सब अलग २ हैं और अलग २ ही पढ़े 


विशेषी करण 
का धरभाव 
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जाते हैं। प्राचीन समय में यह सब एक दूसरे से हड़े हुये 
थे [और पक ही व्यवस्था के भाग थे। अतएव पुराने दशंनों 
में चहुत सी बात मिलती हैं. जो चतंप्रान पद्धति के अछुसार 
तत्वज्ञान में नहीं शामिल की जातीं ॥ चतंमान विशेषीकरण 
से इतना लास तो अवश्य हुआ्रा है कि प्रत्येक शाख का 
विकास स्वतंत्रता से और तेज्ञी से होता है पर इसके कारण 
झान की एकता का, विद्या के सामंजस्थ का, साव गोण 
हो ज्ञाता है। प्राचीन सारत में विश्वज्ञान की एक खुसंग- 
ठित पद्धति का भाव बहुत प्रबल था और विद्या की सब शाखायें 
एक दी तन से सम्बद्ध थीं। 


भारतवर्ष में दृर्शश फी इतनी चर्चा रही कि दर्शन 
घर्म का भाग होकर सारी जनता के 
मानसिक और अध्यात्मिक जीतव्रन का 
अद्डू हागपा | दर्शनों के कुछ मोदे २ 
सिद्धान्त चिद्दानों की कुटियों से निकल कर जनता के भत्येक चर्ग 
में फैल गये। आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष इत्यादि पर सब 
लोग विचार करने थे या. कम से कम कुछ विश्वास रखते थे। 
साहित्य में भी इन दाशंनिक्र सिद्धान्तों का उल्लेख बार २ आया 
है | भारतीय दर्शन का प्रमाव देश तक ही परिमेत नथा। 
वैद्ध धर्म के साथ वह लंका, वर्मा, स्थाम, चीन, जापान, 
विष्चत, और संगोलिया तक पहुँचा । शायद्‌ 'माघूली आमद्‌ 
रक्त से वह पछिंछम में ग्रीस तक पहुँचा । मध्यकाल में 
उसने इस्लाम पर प्रभाव डाला और खूक़ी धर्म की उत्पत्ति 
में सहायता की । सूफी धर्म सारें इस्लामिक सखार में एक 
बड़ी शक्ति रदह्दी है और साहित्य पर उसकी छाप :अब तक 
लगी हुई है । श्८व्रीं ईस्थवी सदी से भारतीय दुर्शय का 


भारतीय दु्शन 
का प्रसाव 
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अध्ययन यूरूप में प्रारंभ हुआ और शौपनहायर, डोयसन आदि 
अनेक दर्शनिकाँ पर उसका प्रभाव दष्टिगोचर है । अभी 
उसका इतिहास समाप्त नहीं हुआ है। सम्भव है कि सविष्य 
में भी वह नई दार्शनिक हलचलों का कारण हो। 
पुराने दर्शनों के सिद्धान्त, शैल्"ो और गौरव के शअ्रच्छी 
तरह समभने के लिये सूलगप्रस्थों का पढ़ना ज़रूरी है। यहाँ 
उनके मूल सिद्धान्त संक्षेप से केचल इस लिये लिखे जांयगे 
कि उनके वाद पुराने क्लिए ब्रन्थों के परिशीकन में पाठकों 
का सहायता मिले। 
तत्वज्ञान की जो धाराएं देश में बह रही थीं चह चार्चाक, 
जैन और बौद्ध और भक्ति या भागवत- 
छ दु्शन सिद्धान्तोँ के अलावा ६ दर्शनों के रूप 
में प्रक८ हुई--न्याय, वैशेषिक, येग, पूर्व- 
मीमांसा, उत्तरमीमासा या चेदान्त भर सांख्य । इनके सूत्रों की या 
स्वयं इनके सिद्धान्तों की उत्पत्ति और उत्तरोचर चिक्रास का 
समय टीक २ निश्चय नहीं है पर मौय साम्राज्य के पहिले ई० 
पू० चौथी * सदी के पहिले इनकी झुझ्य २ बाते निश्चित हो 
चुकी थीं । आगे कुछ और विकास हुआ, जैसे शंकराचार्य और 
रामानुज के छारा, पर-मेदे २ खिद्धान्च ई० खन्‌ के कई सौ 
बरस पहिले ते हो गये थे। छहो दशन वेद के प्रमाण मानते 
हैं पर बेद्‌ के वाक्यों के अर्थ अपने २6ढंग पर लगाते हैं ओर 
बास्तत्र में खतंत्रता:से खोज और तक करते हैं। 
सांख्य .के बहुतेरे सिद्धान्त उपनिषदों मे ओर इधर उधर 
महाभारत में भी मिलते हैं । इसके प्रव- 
सईह्य तंक अथनब्रा या कठ्िये व्यचस्थायक्र कपित 


जो ब्रह्मा, बविष्खु या श्रश्नि के अवतार 
५ 
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माने जाते हैं ई० पू० ७-६ सदी में हुये होंगे पर इसका 
पहिला प्राप्य ग्रन्थ, ईश्वर कृष्ण कृत सांख्य कारिका तीसरी 
ई० सदी को रखता है।८ थीं ई० सदी के लभभग गौडपाद 
ने कारिका पर प्रधान टीका लिवी जिस पर फिर नारायगा 
ने सांख्य-चन्द्रिका लिबी। न्री ई० सदी के लगभग चाचस्पति 
नें स.ख्यतत्वकौप्तुरी लिखी । अन्य हिन्दू दार्शनिकों की तरह 
सांख्यदार्शनक भी बड़े निर्भभ और स्थतंत्र विचारक हैं, अपनी 
विचार पद्धति या परम्परा के परिणामों से नहीं म्िफकते पर 
ओऔरों की तरह उन पर भी दूसरे दर्शनों का प्रभाव पड़ा है । 
सांख्य दर्शन श्रनीश्वर चादी है अर्थात्‌ संसार “का, कर्ता 
हर्ता किसी के नहीं मानता । सारा जगत्‌ और ज्ञगत्‌ की 
सारी चस्तुएं प्रकृति और पुरुष श्रर्थात्‌ श्लात्मा ओर उनके 
संयेग, प्रतिसंयाग से उत्पन्न हुई हैं । पुरुष एक नहों है 
जैसा कि चेदान्ती मानते हैं किन्तु बहुत 

पुरुष से हैं। सब के अलग २ झुख दुख होता 

है जिससे प्रगठ है कि अनुभव करने वाले 

अलग २ हैं। पुरुष जिसे श्त्मा पुमान, पुंगुणजन्तुगीचः, नर, 
कवि, ब्रह्म, अक्षर, प्राण, यश कभ भर सत्त्‌ भी कह सकते हैं 
अनादि है, अनन्त है, देखने, जानने और अच्ञुभव करने 
वाला है, निग्मुंण है । पदार्थों को पुरुष नहीं उत्पन्न करता, 
प्रकृति उत्पन्न करती है । पुरुष के सिवाय जो छुछ है 
प्रकृति है | प्रकृति के आठ प्रकार हैं--- 

प्रकृति अव्यक्त, चुद्धि, अहंकार | चैक्रारिक, तैजस 

और भूतादि ), और शब्द, स्पर्श, चर्ण, 

रस ओर गंध के तन्मात्र | श्रव्यक्त जिसे प्रधान ब्रह्म, 
पुर, छुत्, प्रधानक, अक्षर, क्षेत्र, तमस . और अ्रखत 
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भी कह सकते हैं, अनादि और श्नन्‍्त है। यह मानो 
प्रकृति का अविक्रसित तत्त्व है; इसमे न रूप है, न गंध 
है, न रस है, ने यह देखा जा सकता है,न और किसी 
इन्द्रिय से प्रहण किया जा सकता है । प्रकृति का दूसरा 
प्रकार है चुद्धि या अध्यवसाय । यहां बुद्धि शब्द का प्रयोग 
कुछ असाधारण अर्थ में किया गया है । बुद्धि एक महत्‌ 
है झोर प्रकृति पर प्रभाव डालती है । बुद्धि के आठ रूप 
हैं--चार सातक्त्वकिक और चार तामसिक। 
बुद्ध सात्त्विक रुप हैं--धर्म, ज्ञान, वैराग्य और 
.. छेश्वयं । इनके उद्दे चार तांमसिक रूप 
हैं । बुद्धि का मनस्‌, मति, महत्‌, ब्रह्म, ख्याति, प्रज्ञा, श्रुति, 
धृति, प्रज्ञानसंतति, स्खृति और थी भी कद्दा है पर शायद्‌ 
सांज्यद््शन में पहिले चुद्धि एक तरह के महत्‌ या ब्रह्म के अर्थ 
में ही मानी जाती थी। अहंक्रार या ऋभिमान 
झहकार चह है जिससे ४ में सुनता हूं ” “ मैं देखता 
हैं” “ में भोग करता हूँ ” दृत्यादि धारणा 
उत्पन्न होती हैं | सांख्य सिद्धान्त में अ्रहंकार प्रकृति से उत्पन्न होता 
है ओर बुद्धि के मेत्र से होता है। इससे अहम्‌ का भाव निकलता है । 
अहंकार के तैजस, भूतादि, सानुमान और निरज्ञुमान भी कहते 
हैं। अहंकार से पाचों तेन्मात्र निकलते हैं जिन्हे अविशेष, महाभूत, 

प्रकृति. अभोग्य श्रणु, अशान्त, अघार, और अमूढ़ भी कहते हैं । 
पर पुरुष और इन आठ प्रकृतियों के मिलाने से भी 
जगत्‌ फे व्यापार स्पष्ट नहीं हेते । 
चिकार : पुरुष और प्रकृति के निकट्तर सम्बन्धों 
के द्वार और मार्ग बताने की ज़रूरत है 
झौर प्रकृति के भी सरल प्राह्म रूप बताने की ज़रूरत है । 
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इस लिये सोलह विकारों की कल्पना की है श्रर्थात्‌ पांच 
बुद्धि इन्द्रिय, पाँच कर्म इन्द्रिय, मन झौर पांच महाभूत । 
पाँच बुद्धि इन्द्रपर हैं--कान, आज़, जीम, नाक ओऔर त्वचा 
जा आ।ने २ उपयुक्त पदःर्थों का प्रहण ऋणती है । पांच कर्म 
इन्द्रिय हैं --आयाज़, हाथ, पैर, जननेन्द्रप और मल त्यागने 
का स्थान । मत अनुभव फरता है। पाँच महाभूत हैं-- 
पृथित्री,, जल, तेज, चायु और आक्राश । भूतों के भरूतविशेष 
विक्तार, विश्नह, शान्‍्त, घोर, सूढ़, आकृति, ओर ततन्चु भी कह 
सकते हैं | पुरुष, आठ प्रकरति, ऑर 
त्तत्त् सेालह- विकार मिलाकर पत्चीस तत्त्व 
कहलाते हैं । 


अहंकार के कारण पुरुष अपने को कर्ता मानता है पर वास्तव 

में पुरुष कर्ता नहीं है। यदि पुरुष स्वयं ही कर्ता होतो तो 
सदा अछे ही कर्म करता । बात यह है कि कर्म तीन ग्ुर्या 
* के कारण होते हैं--सत्त्य, रज् और तम । 

गुण यह केवल साधारण अर्थ में शुण नहीं 

हैं किन्तु प्रकृतत के भाग हैं; आशभ्यन्तरिक 

भाग हैं | अगर तीनो गुणों में सामब्जस्य हो तो सबसे 
अच्छा है लेक्रिन अगर किसी ओर से विपमता है अर्थात्‌ 
किसी -एक की केाई प्रधानता है तो प्रकृति में स॑चलन होता 
है। इस तरह जगत्‌ का आरंभ होता है और इसके विपरीत क्रम 
से अन्त होता है। इस क्रम को संकर, भतिसंकर होते हैं। 
संकर का क्रम इस तरह है--जब अव्यक्त का सभ्पक पुरुष 
से हाता है तब चुद्धि प्रगठ होती है। बुद्धि से अहंक्रार प्रगद 
होता है जो तीन तरह का है, चैकारिक श्रर्थात्‌ सत्त्व से 
प्रभावित; तैज्ल अर्थात्‌ -्ज :से , भ्रभावित जो“ बुद्धि इन्द्रियों 
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फो पैदा करता है और तामस जो भूतादि पैदा करता है। 
भूतादि से तन्मात्र उत्पन्न होने हैं और 
संकर तन्‍्मात्र से भीतिक तत्त्व । इस प्रकार 
संकर का विकास चलता है । इससे 
उल्टा क्रम, प्रतिसंकर का है जिसका श्रन्त प्रलय है | भौतिक 
५ तत्त्व तन्मात्र में भी परिणत दो जाते हैं; 
प्रसिर्प्त कर कन्‍्मान्न, श्रहंकार में, अ्रहंकार बुद्धि में 
श्रोर बुद्धि अव्यक्त में | अ्रव्यक्त का नाश 
नहीं हो सकता | उसका विक्रास और किसी चीज़ से 
नहीं हुआ है| प्रतिसंकर पूरा दोने पर प्ररष और अध्यक्त 
रह जाते हैं । पुरुष अविवेकह् के कारण प्रक्ति से सम्पस्थ 
करता है; विवेक्न होने पर सम्बन्ध हट जाता है | सांख्य 
का यह परकृतिपुरुषचिवेक वेदान्त के अ्रात्मचिवेक्र से 
मिलता ज्ुलता है | पर पुरुष का यह 
अविचेक अविवेक कैसे पैदा होता है क्लि चह 
_ अपने को--अर्थात्त्‌ आत्मा को-इन्द्रिय, मन 
था बुद्धि समझ लेता है ? पुरुष आप काम नहीं कर सकता 
तो तैगुण्य कहां से आ जाता है, बुद्धि कहां से पैदा हो 
जाती है ? इस प्रश्न का उत्तर सांख्य में नहीं मिलता । कैसे 
भी पैदा हुआ हो, यह अधिवेरझ सब छुख की जड़ है। 
इसी से जन्म मरण होता रहता है। पुनर्जन्म के सम्बन्ध 
में सांड्य यह भी मानता है कि स्थूल शरीर के अलावा 
एक लिड्भशर्रीर या प्रातित्राहिक्त शरीर है जो बुद्धि, अहंकार, 
मंतर, पाँच तन्‍्मात्र और पाँच आस्यन्तरिक इन्द्रियों का बना 
है, जो दिवाई नहीं, पड़ता, पए उसीके कारण पक्र पुरुष 
का दूसरे पुरुष से भेद किया जाता: है, वह कर्म के अचुसार 
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चनता है. मरने पर पुरुष के साथ दूसरे जन्म में जाता 
है श्रौर फल भोगता है। यह सांख्य दर्शन 

कम वार २ ज़ोर देता है क्रि इस अविवेक से 

ही पुरुष संसार के जंज्ञाल में फैल गया 

है, परिमित हो गया है, दुख उठा रहा है । विवेक होने 
ही यह दुख दूर हो जाता है, कृत्रिम 

कैवल्य सीमांए मिट जाती हैं, पुरुष को फैत्रल्य 
मिल जाता है । कैत्रल्य में कोई दुख 

नहीं है, कोई परतन्त्रता नहीं है, कोई सीमो नहीं है । यही मोक्ष है। 


सांड्य में तीन प्रमाण माने हैं, प्रत्यक्ष, आरप्वचन और 

अनुमान । सांख्य के इन सब सिद्धान्तों 

प्रमाण पर आगामी लेखकों में वहुन सा मत 

भेद नज़र आता है । इनके अलावा 

सांख्य ग्रन्थों में श्रमिवुद्धि (व्यत्वसाथ, श्भिप्तान, इच्छा, कत्ते- 

ब्यता, क्रिया ), कर्मय्ोनि ( ध्वति, श्रद्धा, खुखा, अ्रविधिद्धिपा, 

विविदिपा ), चायु ( प्राण, अपान, सपरान, उदान, व्यान ), 

कर्मात्मा ( चैकारिक, तैज्नस, भूतादि, सान्ुमान, निरनुमान ), 

अविदया ( नमस्‌, मोह, महामोह, ताम्रिल् श्रन्धतामिल्ल » 

तुष्टि, अतुष्टि. सिद्धि, प्रसिद्धि, घूलिकार्थ, पष्टितन्त्र, अलुः 

प्रहसरगगं, भुूतसग्ग, दक्षिणा, इत्यादि २, की भी चिस्तृत 
व्याख्या की है । 

उत्तर मीर्मांसा यथा वेदान्त के सिद्धान्त उपनिपद्नों में हैं 

पर व्यरेवार चणन सत्र से पहिले बाद- 

चेदठान्त रायण ने ६० पू० चौथी तीसरी सदी के 

लगसग वेदान्तघृत्र में किया | सब से 

चड़ा भाष्य शंक्राचायं का है जो ६ वीं ई० सदी में 
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हये थे और जिन्होंने बौद्ध और जैन धर्मों का खण्डन क्िया॥ 
चेदान्त के सिद्धान्त पुरांण और साधारण साहित्य में बहु- 
तायत से मिलते हैं और उनपर ग्रन्थ भाज तक बनते रहे 
' हैं । चेदान्त का प्रधान सिद्धान्त है कि 
चर्म चस्तुतः जगत्‌ में केवल एकऋ चीज है 
और चह है ब्रह्म । ब्रह्म अछवितीय है, 
उसके सिवाय शोर कुछ नहीं है। तो फिर जगंत्‌ में बहुत 
सी चीज़ें कैसे दिखाई पइती हैं ? चास्तव में एक ही चीज 
है पर अविया के कारण भ्रम हो जाता है कवि बहुत सी 
चीज्ञ हैं | अविद्या क्‍या है ? अविया 
अविद्या व्यक्तितत अज्ञान है; मानंवी स्वभात्र में 
ऐसी मिली हुई है कि बड़ी कठिनता से 
दूर होती है। विद्या से द्वी अविद्या' दूर हो सकती है। पर 
अवधिया कोई अलग चीज्ञ नहीं है कोरी माया है, मिथ्या है । 
यदि अविद्या यां माया को पृथक्‌ पदार्थ भाना जाय तो ब्रह्म 
की अद्विनीयता नप्ड हो जायगी और जगत्‌ में एक के 
बजाय दो चीज़ें हो जायंगी । दूसरे अगर अ्रविद्या अलग 
स्त्रतन्च्र चीज़ मानी जाय तो इसका नाश भी न हो सकेगा। 
अप्तु, यह अविदया “भी मिथ्या है, अस्थायी है । प्रत्येक 
व्यक्ति यथा प्रत्येक आत्मा ब्रह्म का ही अंश है, ब्रह्म से 
अलग नहीं है | जो कुछ हम देखते हैं या ओर क्रिसी तरह 
अनुभव करते हैं चद्द भी ब्रह्म का अंश है पर वह हमें अविद्या 
के कारण ठीक २ अज्ुमव नहीं होता । जैले कोई दूर से 
रेगिस्तान को देखकर पानी समझे या पानी में परछाई' देख 
कर सममभे कि चन्द्रमा, तारे बादल पानी के भीतर हैं 
ओऔर पानी के भीतर घूमते हैं, उसी तरह हम साधारण 
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म्तुओं को ब्रह्म न मान कर मकान, पेड़, शरीर, या ज्ञानचर 

इत्यादि मानते हैं। ज्यों ही हमे शान होगा, चिद्या प्राप्त होगी 
अथवा यों कहिये कि ज्यों ही हमारा शुद्ध ब्रह्म रूप प्रगट होगा त्यों 
ही हमें सब कुछ धबह्म रूप ही मालम होगा । इल शअ्रवस्था 
को पहुँचते ही दमारे छुख दर्द की माया भी मिट जायगी, 
खुल ही खुघब हो जायगा, हम ब्नह्म में मित्र जाय॑ंगे अर्थात्‌ 
अ्रपगे असली स्वरूप को पा जायेंगे । श्ात्मा ब्रह्म है--तुप 
ही ब्रह्म द्वो-तत्वमसि। संक्षेप में, तात्यय्प 

त्तस्वमसि यह है हि ब्रह्म सत्य है, जगत्‌ मिथ्पा 

है, आत्मा ब्रह्म है जो ब्रह्म को जानता 

है चहद ब्रह्म है; ब्रह्म को छोइकर फोई चीज नहीं है कुछ 


बा 


भी पाने, जानते या भोगने लायक़ नहीं दे । तस्वमसि में 
तत्‌ ब्रह्म दे त्वम््‌ आत्मा है। चास्तत्र में दोनों एक है। 
चेद्‌न्ती मानते हैँ क्रि यह सिद्धान्त वेदों में हैँ, चेद प्रमाण 
हैं, वेद ब्रह्म हैं, चेद के दो भाग हैं--कर्महाएड और क्षान- 
काण्ड; ज्ञानक्राण्ड विशेष हर उपनियदु हैं; उपनिषदों में अ्रद्धि- 
तीय ब्रह्म का उपदेश है | पर चेद का ध्रमाण मानते हुये 


भी शंफराचार्य ने कद्ा है कि जिसने चिद्या प्राप्त कर ली 
उसने मोक्ष प्राप्त कर ली, चह ब्रह्म हो गया, उसे बेद की 


कोई आवश्यकता नहीं है | जैसे बाढ़ से लबाजब भरे देश 
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में छोटे तालाब छा कोई महत्य नहों है वेतत द्वी विद्या प्राप्त 
किये हये आदमी के लिये चेद का कोई महत््य नहीं है। 


च्झ्ड 


बडी 


| 4 
चरशा 


चि?शुद्ध वेदान्त के श्र्भुसार ब्रह्म ही ब्रह्म है पर व्यवहार 

दृष्टि से चदान्ती जगत्‌ का अस्तित्व 
व्यवद्दार मानने का तथ्यार हैँ । शंकर ने चोद्ध 
शुन्यवाद्‌ या विद्यामान्न का. खंडन करते 
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हुये साफ़ २ खीकार किया है कि व्यचहार के लिये चीज़ों 
का अखरि्तित्व ,और उनकी भिन्नता माननी पड़ेगो। इसी तरह 
यद्याव ब्रह्म वास्तव में निग्ुण ही है व्यचहार में उसे सशुण 
मानव सकते हैं । इस तरह ब्रह्म में शक्ति मानी गई है और 
शक्ति से सृष्टि की उत्पत्ति मानी गई है । ब्रह्म से जीचात्मा 
प्रगट होता है। चह अचिदया के कारण कर्म करता है, कर्म के 
'अलछुसलार जीवन मरण, खुब ढुख द्वोता है, अविद्या दूर होते 
ही फिर शुरू रूप: में आकर ब्क्ष मे मिल जाता. है । जब 
तक जीव खंसार में रहता है तब तक 

सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के अलावा एक सूक्ष्म शेर 
भी रखता है । जब स्थूल शरीर पश्च- 

तत्त्व में मिल जाता है तब भी यह सूक्ष्म शरीर जीव के 
साथ रहता है । यह सुख्यप्राण, मन ओर इन्द्रियोँ का 
घना होता है; जड़ दोने पर भी अदृश्य रहता है और पुनज॑न्म 
में ज्ञात्मा के साथ जाकर कम फलत्र भोगने मे सद्दाय होता 
है । स्थूल शरीर में मुख्य प्राण के 

इश्क घारीर अलाचा प्राण, उपान, व्यान समान शौर 
उदान प्राण भी हैं । पर यद्द सब व्यव- 

द्वाए दृष्टि से है, यह स्व माया का रूप है, अविद्या का परिणाम 
है--अविद्या या साया जा स्वयं मिथ्या है--मिथ्यात्व जो स्वयं 
फुछ नहीं है। एक म्रह्म है, अद्वितीय है; बस, और कुछ नहीं है। 
वेदान्त इतता ऊँचा तस्वज्ञान है कि साधारण आत्माश्रों 
की पहुँच के परे है । अहछितीय निगुंण ब्रह्म का समभवा 
कठित है, उसकौ भक्ति करना और भी कठित हैं अथवा याँ 
फहिये कि -चिशुद्ध चेदान्त में भक्ति के लिये स्थान नहीं है, 
भक्ति की ' आवश्यकता दी नहीं है, शान--विद्या--दी एक 

घ्द् 
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माप्र उपयोगी साधन । पर कोारा ज्ञानबाद मानवी प्रकृति 
को संतोप नहीं देता; मनुष्य का हृदय 

प्गुण बद्ा भक्ति के लिये आहठुर है। अतण्व कुछ 
तत्वज्ञानियों ने चेंदान्त के क्षेत्र में एकऋ 

नया पन्‍थ निकाला जो मुख्य चेदान्त सिद्धान्तों फो स्वीक्षार 
करते हुये भी ब्रह्म को सगुण मानता है और भक्ति के 
लिये अ्रवक्काश निकालता है । अनुमान है ऊफ्रि चेदान्त में यह 
परिवर्तन भागवत धर्म या महायान बोद्ध धर्म यथा साधा- 
रण ब्राह्मण धर्म के प्रभाव से हुआ । घेदान्त की इस 
शाखा को जप्ाने चाले वहुत से वत्तनज्ञानी थे जैसे पौद्धायन, 
हक, द्रमिड़ या द्वविड़, ग्ुहदेव, कपदित, सखथि । इनके 
समय का पता ठीक २ नहीं लगता पर बारहवीं ईस्थी सदी में 
रामानुज्ञ ने इन पूर्वाचा्यों का उल्लेख किया है। चौद्धायन 
शझौर द्रमिड्ड शंकर के पहिले के मातम होते हैं । स्वयं 
रामाछुक्न ने नये चेदान्तमत को पक्का क्रिया और उसका 
प्रचार किया । रामानुत्र के सम्प्रराय मे शराज़ भी बहुत से 
अजुयायी हैं | शंकर अछेतवादी है, रामाचुज विशिष्टाह्नेतवादी 
है । चादरायण और श'कर की तरह 

विशिष्ठाई त रामाजुज भी मानते हैं कि ब्रह्म सत्य हैं, 
सर्वच्यापी हैं पर वह ब्रह्म को प्रेम या 

कशुणामय भी मानते हैं | ब्रह्म में खित्‌ भी. है, अवित्‌- भी 
है, दोनों! प्रह्म के प्रकार हैं । आत्माएं ब्रह्म के भाग है, 
झतपुव अनश्चर हैं, सदा ' इहेंगे । ब्रह्म अन्तर्यामी है, अर्थात 
सब आअआत्माओं के भीतर क्का हाल जानता है । पर मंद््ष 
होने पर भी, न्रह्म में मिलन जाने पर भी, आत्माओं का अरिवतत्व 
रद्दता है; ब्रह्म के भीतर होते हुए भी उनका पृथकत्व रहता है। 


€ रण्दे ) 
यद् सच है कि कल्प के अन्त में ब्रह्म अपती कारणावस्था को 
धारण कर लेता है और आत्मा तथा अन्य लखब पदार्थ संकुचित 
दो जाते हैं, अच्पक्त हो जाते हैं । पर दूसरे कठप के प्रारंभ 
में आत्माओं को अपने पुराने पाप पुएय के अनु घार फिर 
शरीर धारण करना पडता है| यह क्रम मोप्त तक चलता 
रहता है | जगत्‌ ब्रह्म से निकला है पर विदकुछ पमिथ्या 
नहीं है । इस विचास्श्शहुवा में ब्रह्म सग्रण हो जाता है। 
उसे विशेषताए' . आज़ाती हैं; अछोत की जगह विशिष्टाहनैत 
आता है; यह ईश्वर प्रेम से भरा है; उसकी भक्ति करनी 
आहिये । प्रश्न होकर वह भक्तों को सत्र खुब देगा। 
पूर्वमीसांसा का विपयप--यज्गष, कर्मक्राण्ड--वेदों के बराधर 
पुराना है पर इसकी नियमाछुलार उ्य- 
पूर्वधीसाँसा घस्था जैमिनि ने ई० पू० चौथो तोलरी 
सदी में सीमांसासूत्र में की थी | इस 
सूत्र पर प्रधान टोफा कुमारिलभट्ट ने श्लोऋवात्तिक, 
तनन्‍्व्रवात्तिक्ष और डुष्टीका में ७ ई० सदी में की | कुम्ा- 
रिल के आधार पर सण्डनमिश्र ने विधिविवेकऊ और सीमां- 
साचुक्मण श्रत्थ रचे । इनके भल्वाचा भ्रन्य दीकाएं अब 
तक होती रही हैं। कुमारिल ने शवर के पुराने भोष्य के 
खनेक स्थानों पर खणडन किया हे पर उसके शिष्प प्रभाकर 
ने अपनो घुइतोी टीका में शवर का ही ज्यादा माना है । 
वेद के दो भाग हैं-पूव्रमाग अर्थात्‌ कर्मकराण्ड और 
उत्तरसाग अर्थात्‌ छानकाएंड । दूसरे 
कम काण्ड भाग की भसीमांसा उत्तर भीमांता था 
घेदान्त .है | पहिले, भाग की भीमांखा 
पूर्मीमांसा. कहलाती है | विषय का भारंभ करते 


( २०७ ) 


हुये जैमिनि फ्ठते हँ--श्रधातों धर्मजिज्ञासा अर्थात्‌ शझ्च 
धर्म जानने की अभिलापा । शअ्रभिप्राय है कि पूर्चमीमांसा 
धर्म की विषेचना करती है। यह धर्म मंत्रों और ब्राह्मणों 
का है। मंत्रों का माहात्म्य अपूर्च है। ब्राह्मणों मे विधि 
. झौर अरथंबयाद हैं । घिधियाँ फई तरह की हैं--उत्पत्तिविधि 
जिनसे सामान्य विधान होता है, विनियेगविधि जिनमे यक्ष 
की पद्धति बताई है, प्रयोेगविधि जिनमे यथा का क्रम है 
और अधिकरारचिधि जो यह बताती है कि कौन किस यक् 
के करने का अधिकारी है। इनके साथ २ बहुत से निषेध 
भी हैं | इस सम्पन्ध में जैमिनि ने नामधेय अर्थात्‌ यज्ञ के 
अग्निहोन्न, उद्धिदु इत्यादि नामों पर भी चहुत ज्ञोर दिया है। 
ब्राह्मणों के अथवादों में अर्थ सममझमाए हैं । 
यज्ञों का विधान वहुत से मंत्रों मे, ब्राह्मणों में और स्पू- 
तियाँ में है; कहीं २ बहुत से क्रम और नियम बताये हैं। 
कहीं थाड़े से ही बताये हैं, कहीं कुछ भी नहीं बताये हैं, 
चंहुधा कुछ पारस्परिक विरोध दृष्टिगोचर है; वहुत स्थानों 
पर संशय होता है कि यहां फ्या करना चाहिये ? किस 
समंय और किस तरह करना चाहिये १ इन गशुत्थियों के 
छुलकाना पूर्वमीमांसा का काम है । भीमांसकों ने पांच 
घरह के प्रमाण माने हैं--भत्यक्ष, अनुमान, उपसान, श्र्था- 
पत्ति अर्थात्‌ एक्न वस्तुविषय में दूसरी वस्तु के आधार 
| था भाव से ज्ञान प्राप्त करना और शब्द । 
प्रमाण कुमारिल भट्ट ने एक छठा प्रमाण प्रभाच 
भी माना है जो चास्तव में अज्ञमान फा 
हो एक भेद्‌ है । पाँच या छः प्रमाण मानते हुये भी सीमां- 
सक प्रायः एक दी प्रमाण .शब्द का श्रयोग करते हैं | शब्द 


०-७" 
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प्रार्धात्‌ ईश्वर्वाफ्य था ऋषियाक्य के आधार पर ही घह 
यह चविघधान फी शुत्थियां झुलकाने की चेष्ठटा करते हैं। अत- 
एवं उन्होंने बहुत से नियम बनाये हैं कि श्रुति का अर्थ 
फैले लगाना चाहिये, यदि भ्रुत्ति और स्छति में विरोध 
मालूम हो तो स्घति का अथ कैले लगाना चाहिये, यदि 
दो स्खतियों में विरोध हो तो श्रुति के अचुसार कौन खा 
श्र श्राह्म है, यदि उस विषय पर श्रुति में कुछ नहीं है 
तो फ्या करना चाहिये ? यदि रुखृति में कोई विधान है पर 
भ्रूति में उस विषय पर कुछ नहीं है तो कहां यद्द मानना 
चाहिये कि इस विषय की श्रुति का लोप हो गया है ! 
इस सब की भीमांसा भाधव ने न्यायमालाबिस्तर में 
घड़े विस्तार से की है। अथ लगाने के जो नियम यज्न- 
विधान के वारे में घताये गये हैं उनका प्रयोग और घिषयाों 
में भी हो सकता है। उदाहरणाथ, फानून जो शब्द के 
आधार पर स्थिर है इन्हों नियमों के अनुसार स्पष्ट क्रिया 
जा सकता है । पू्वमीमांसा का यह विशेष महत्त्व है । 
उससे धर्म, आचार, यज्ञ, कानून इत्यादि सिर करने में 
सहायता मिलती है । वास्तव में पूत्रमीमांसा तत्त्यज्ञान की 
पद्धति नहीं है, यज्ञ और नियम विधान की पद्धति है लेकिन 
परम्परा से इसकी “गणना षड़्द्शंन में होती रही है। पूर्च- 
सीमांसा का विषय ऐसा है कि मीमांसकों में मतभेद अचश्य॑- 
सावी था। मीमांसकों में. प्रभाकर का सतत बहुत प्रचकतत 
श्हा है। 

योग के - प्रथम रूप 'चेदौँ- में मिलते हैं; उपनिषदों में 
यार २ उसका ज़िक्र: आया - है, बौद्ध और जैन धर्मों ने भी 
येग -फो श्वीकार किया है, छुछ और महावीर ने याग 


( २०६ ) 

किया था, गीता में कृष्ण ने- येग का 

चेग उपदेश दिया है और पद्धति का निर्वेश 
किया है।पर येाग की पूरी २ व्यवस्था 

६० सन्‌ से पक्र दो सर्दी पदिले पतम्जलि ने यागसूत्र 
में की ज्ञिप्त पर व्यास ने चोथोी ई० सदी में घड़ी टीका 
री जिस पर फिर नवीं सदो में वाचप्पति ने तत्त्ववैशारदी 
दीक्ा बनाई । येग पर छोटे मेट्टे श्रन्थ बहुत बने हैं. और 
अब तक वन रहें हैं । भगबदुगीता भ॑ याग की परिभाषा 
समत्व शब्द से की है। याग का वास्तविक अर्थ यही 
है कि आत्मा के समत्व प्राप्त हो । चहुत से लेखकों ने 
येग का संयोग अर्थात्‌ परमात्मा में आत्मा का समा जाना 
माना है पर न तो गीता से और न 

समत्व पतहजलि के सूत्रों से इस मत का सस- 

धन होता है । यागसूत्र के सापष्य में 

भेजरेव ने ते यहां तह्न कहा है कि येग वियोग है, पुरुंप 
श्र प्रकृति में विवेक था वियेग हे । इसी तरह बौद्ध और 
जैन जो परमात्मा को नहीं सानते येग को मानते हैं और 
कहीं २ तो उस पर थदुत ज्ञोर देते हैं | सांख्य से योग 
का घन्निए सम्बन्ध है। योगसूत्र या यागउूत्राचुगासन के 
सांख्यप्रचचचन भी कहते हैं । चिज्ञानभिन्षु 

साँल्य से सम्बन्ध जिसने कपिल के सांख्पसूच पर दीका 
छी है येागवात्तिक और थोगसारसंग्रह 

का भी रचयिता है ओर दोनों तत्त्यज्ञा्ों के सम्बन्ध के स्पष्ट 
करता है । येाग ने सांख्य को” बहुत सो वात ले ली हैं पर 
कुछ मई चाते' जोड़ दो हैं, एक तो पस्मेश्वए, दूसरे पर- 
सेश्बर की भक्ति, तोौसरे जिच् की पक्काम्नता | योगशास्तरों ने 


'(. मृ०ठ७ ) 
संधम की चिस्तृत पद्धति चना दी है। इसीसे येग को सेश्वर 
सांय्प भी कद्ते हैं । 
दूसरे खूब्र में पतञ्जलि कहते है कि दितत की जत्तियों 
८" निराधघ येग है। यदि सन एकाम्र फरके आत्मा या पर- 
सात्मा के ध्यान में लगा दिया जाय, 


श्र 


(:न7तचिनिरोध इन्द्रियां की चंचलता रोक दी जाय और 
सव व्यापार बन्द करके एक सातन्न ध्यान 

(5४: जह्ाय तो श्रात्वा को समत्व शोर शान्ति मिलती है, 
दे मिट जाते हैं ओर शाध्यात्मिक आहाद प्रगद होता 
:।मन की चश्चल्लता बोमारी, खुस्ती, संशय, लापरवाही, 
फिध्यान्य इत्यादि से उत्पन्न होती है। इन्हींसे छुख भी 
उत्पन्न होता दे । इन सब के दूर करने के लिये सन के 
हन्प पर स्थिर कण्ता चाहिय । इसक्नी च्योरेबरार व्यवस्था 
पदप्नलि के येगसूच्र में ६ । खूब के चार पाद हैं--समाधि 
खाभन, बियूति ओर फैतत्य । सप्ाधिपाद मे योग का उद्द- 
डपप और रूप घताया है और दिव्रावा है कि समाधि कैसी 
दली 9: । इस खंभाधि के साथत कया हैं--यद दूखरे पाद 
में बताया है। समाधि से बहुत सी अलोकिक शाक्तियां 
प्राप्त होती हैं-+इस चिभूतियों का वर्णन वीसरे पाद में है। 
इन जागो में याग - के बहुत से अभ्यास-क्रिया ए--भी 
मन,ये हैं । ब्राम की पराकाप्ठा दोने पर श्ात्मा को फकै- 
सल्य प्र.्त होना है--अर्थात्‌ जगत्‌ के जंज्ञाल से हटकर 
झ्ात्मा आप में द्वी लीन दो जाता है । यह न समभना 
चाहिये कि योग मत में फेबद्य होने पर 

कवस्प शआ्ात्मा परमेश्वर भे मिल जाता है। ऐसा 
कथन पतश्चलि में कहीं नहीं है ओर न 

विशवानभिकछु का यागसारखंग्रद ही इस धारणा फक्रा सम- 


( ईै०८ ) 


थंव करता है। यद अवश्य माना है कि यदि साधनों से 
पूरी सिद्धि न हो तो परमेश्वर की कृपा कैबल्य और मे/्ष 
तक पहुँचने में सहायता करती है । कैबल्य का यह विषय 
चोथे पाद में है | येग में अ्रभ्यास बहुत से हैं जिनसे 
स्थिति भें अर्थात्‌ वृत्तियों के निरोध में और चित्त की एक्रा- 
भ्रता मे सहायता मिलती है । श्रभ्यास 

अभ्पास या प्रथलल बार २ करना चाहिये। दृत्तियाँ 

का निरोध होने पर वैराग्य भी द्वो जाता 

है जिसमे न दृ्/ और न आलजुआविक पदाथों की केई 
अभिलाषा रह जाती है । समाधि के उपायों में मिन्न २ प्रकार 
फे प्राणायाम का बहुत ऊंचा स्थान है। इस सम्बन्ध में हठ 
या क्रियायेग का भो विघ्तृत वर्णन किया है ज्ञिससे आत्मा के 
शान्ति और प्रकाश की प्राप्ति द्वोती है | यागाडुों में येग के 
आठ साधन हैं--यम, नियम, शासन, 

पासन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और 
समाधि । आसन बहुत से हैं जैसे 

पश्मासन, वीरासन, सद्रालन और स्वस्तिकासन । योगसाधन 
से चिभूतियां प्राप्त करके मतुष्प सब कुछ देव सकता है, सब 
कुछ ज्ञान सकता है, भूल प्यास जीत सकता है, दूसरे शरीर 
में प्रवेश कर सकता है, आ्राकाश के चढ़ 

विभूति . सकता है, सब तत्तवों के विज्ञय कर 
सकता है और जैसे चाहे उनका प्रयाग 

कर सकता है इत्यादि २। पर पतशलि तथा अम्य लेखकों ने 
ज़ोर दिया है कि येग का सच्चा उद्देश्य कैवल्य या मेक्ष है। 


न्याय जिसे तक विद्या या वाद्विद्या भी कहते हैं ई० 
पू० तीखरी खदी के लगभग गोतम या अक्षपाद के न्याय सूबों 
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में पौर उस के बाद ५थीं ६० सदी के खगभग चात्ध्या- 
यन फी महादीकफा स्यायमाष्य में, तत्पश्षात्‌ 

न्पाय ५वयीं सद्दी में द्ग्नाग के प्रमाणसम्रुच्चय 
स्यायप्रवेश इत्यादि में, ६ ठी सदी में उघोत- 

पार के स्यायवातिंक में और धर्मफ्रीति के न्‍्यायबिन्दु मे, ६ वीं सदी 
| घर्मोत्तर की न्‍्यायविन्दु शोक्ता में और उसके बाद बहुत से 
प्न्धथों और टीकाओशं में वाद बिचाद फे साथ भप्रतिपादन 
किया गया है। गौतम का पहिंला प्रतिशासूत्र है फ्रि 
प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, खिद्धान्त, अवयच, 
तक, निर्णय, बाद, जद्य, चवितण्डा, देत्वाभास, छल, जाति, 
निम्रदस्थान--इन सोलह फे ठीक २ पान से मुक्ति होती हे। 
तीघ्ररा सूत्र कहता है कि भरमाण चार तरह का है--प्रत्यक्ष 
अनुमान, उपमान और शब्द | जब पदार्थ 

प्रमाण से इन्द्रिय का सम्बन्ध दोता है तब 
प्रत्यक्ष छान होता है जो छः प्रक्तार का है 

(१) संयेग--परदार्थ का साधारण शान 

प्रत्यक्ष (२) संयुक समवाय--पदार्थ के गुण 

का छान (३) संयुक्त समवेत समवाय-- 

पदार्थ के गुण की ज्ञाति इत्यादि का शान (४) समवाय-- 
इन्द्रिय और पदार्थ का नित्य सम्बन्ध--जैसे आकाश के 
नित्य शुण शब्द का कान के भीतर के श्राकाश से सस्प्रन्ध 
(५) समचेत समवाय--जैले ऊपर के दृष्डान्त में शब्द की 
जानि का बोघ (६) संयुक्त विशेषण-जैसे अभाव का 
शान । अनुमान के पांच अंग हैं (१) 

अनुमान प्रतिशा--सिद्ध की जाने चाली वाव का 
कथन ( २ ) देतु-ऋआरण का कंधन 

(३) उदाहरण (७) उपनय--हेतु की स्पष्ठ खूचना (५) 
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निगमन-सिद्धि का कथने । जैसे (१) पहाडु पर आग है 
(२) क्योंकि वहाँ धूर्मां दिखाई देता है (६) जहाँ धूश्ां 
नहां आय जैसे चौके में (७) पदाड़ पर घू्ाँ है (५) इसे 
जिये पहाड़ पर आग है। हेवु दो तरह के होते हैं, एक 
तो वह जो साधम्य या सखाहदश्य के हारा 
हे प्रतिज्ञा की सिद्धि करते हैं. जैसे ऊार 
के सिद्धान्त में; दूसरे वह जो पैधस्यं 
के द्वारा सिद्धि फरते हैं जैसे जड़ पदार्थों की निर्जीबिता से. 
शरीर में आत्मा की सिद्धि | आगे जल कर इन दो भकारों 
के स्थान पर तीन प्रकार माने शये--अन्धयव्यतिरेको, फेव- 
लान्चयी, फेचलव्यतिरेक्ी । जो हेठ कहीं है, कहां नहीं हैं, 
चद अत्वयव्यतिरेक्नी है, जैले चौके में घुआं । जो हेत 
सर्चन्न हे। पह केचलान्वयी है |ज्ो फह्ठी भी न हो चदद 
फेवलव्यतिरेकी जैते आग फहीं भी पानी नहीं है 
हेत्वाभास पांच हँ--सब्यभिचार, विरुद्ध, 
इेत्वाभास प्रकरणसम, साध्यसम और फालातीत 
जिससे फिसी चीज का प्रसाण ठीक तरह 
नहीं हो सकता । सब्यभिचार या अनैक्वान्तिक देतु चह है 
जो साध्य और असाध्य दोनों: के खाथ है जैले शब्द नित्य 
है फर्योकफि शब्द का रुपर्श नहीं हो सकता । इस हेतु को, 
देने" चाला यह भूलता है कि चुद्धि इत्यादि चीज्ने स्पर्श न रखती 
हुई सी अनित्य हैं। चिरुद्धहेतु विदकुल उलठा है जैसे 
घड़ा टूट नहीं सकता क्योंकि चह हट गया है | प्रकर्णसम 
या सत्मतिपक्ष देतु चाह “है जिससे किसी ओर स्पष्ट प्रमाण 
नहीं होता । साध्यसम या असखिद्ध वह है ज्ञो स्वयं सिद्धि 
की आवश्यकता रखता है । कालातीत या काल्ात्ययापदिष्द 
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रिंउ घद् है ज्रो समप्र से बाधित है। प्रमाण का तीख्वण साधव 
,.._ उपमान है जिसमें समानता या साइश्य फे 
उपसान द्वारा अतिज्ञा की सिद्धि दोतो है जैले घर के 
घड़े से मिलने झुलने घाली चीज्ञ देखकर 
बोध होता है कियह सी घड़ा है डिपमान को चैरेषिक्त दाशेनिकों 
में और कुछ अन्य लेखकों ने श्रमाण की पदवी नहीं दी है। शब्द 
प्रमाण है आाप्त श्रर्थात्‌ धर्म इत्यादि ज्ञानने 
शब्द वालों और उत्कृष्ट चरित्र रखने बालों का 
उपदेश | .यह दो तरह का है एक तो दष्टार्थ 
जो इन्द्रियों से जानने योग्य बातें बताता है और जो सदुष्षों का 
भी हो सकता है। दूसरा, अचष्ठार्थ जो इन्द्रियों से न आानने योग्य 

चार जैसे स्वर्ग, नरक, मोक्ष इत्यादि बताता है ओर जो ईश्वर 
डपदेश है। चेद ईश्वर का रचा हुआ है ओर सर्वत्र प्रमाण है। इस 
तरह वाक्य दो तरह के होते हैं--वैदिक्त और लौकिक। पुराने 
पैयायिकों ने ससुतियोँ को लौकिक पाक््य माना है पर आगे के 
कुछ लेखकोी ने इवक्की गणना भी चेद्वाकय 
वेदबावथ... में की है। वेद्वाक्प तीन तरह के हैं--एक 
तो विधि जिसमे किसी बात के करने या न 
करने का विधान हो; दूसरे अर्थवाद जिसमें (१) विधेय की प्रशंसा 
दहोया (२) निषेध की निन्‍दा हो या (३) कर्म की फ्लिन्न रीति 
का निर्देश हो या (७ ) पुराकल्प अर्थात्‌ पुराने लोगो के आचार से 
विधेय का समर्थन हो। तीसरा चेंद्वाक्य अज्वाद है जो विधेय 
की व्याख्या, फल इत्यादि बता के, श्रावश्यक बातों का निर्देश कर 
फे, करता है। इस स्थान पर स्याबदर्शन में पह और चाकय की 
विस्तार से चिवेचना की है । जैले पद्‌ से व्यक्ति, आकार 
और जाति का ज्ञान दोता है, शब्द्‌ और झर्थ का वित्य सम्बन्ध 

है। इत्यादि इत्यादि । 
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दूखरे पदार्थ प्रमेय से उन चस्तुओं का अभिप्राय है जिवके 
यथार्थ ज्ञान से मोक्ष मिलती है। यह चारह 
प्रमेय है (१) आत्मा (६२) शरीर (६) इन्द्रिय 
(४) अथथ (५) घुदि (६) मन (७) 
प्रशुति (८) दोप (६) पुनजजन्म (१०) फल (११) छुख 
(१२) मोक्ष। आत्मा प्रत्यक्ष नहीं है पर इसका 
खात्मा अनुमान इस तरहं होता है कि इच्छा, छेप 
झौर प्रयत्न या व्यापार करने घाला, शान 
करमे घाला, खुल ओर दुख का अजुभव करने वाला अपश्य कोई 
हैं। आत्मा अनगिनित हैं। संसार को रचने वाला आत्मा है 
ईए्चर । साधारण आत्मा ओर ईश्वर दोनों में ही संख्या, परिमाण, 
पृथकत्व, संयोग, विभाग, चुद्धि, इच्छा और प्रयत्ष यह गुण हैं पर 
ईशचर में यह नित्य हैं, ओरों में अनित्य | ईश्चर का ज्ञान नित्य और 

सर्व॑व्यापी है; औरो म॑ अज्ञान, अधम, प्रमाद इत्यादि दोष भी हैं । 
शरीर चेष्टा, इन्द्रिय और अर्थ का श्राश्रय है; पृथ्वी के 
परमाणुओं से बना है। धर्म अधर्म या पाप 
शरीर पुण्य फे अनुसार आत्मा तरह २ के शरीर 
धारण करता हे। इईन्द्रिय पाँच हैं--ताक, 
कान, आँख, जीम और त्ववा जो उत्तरोत्तर पृथिद्ी, आकाश, 
तेज, जल ओर वायु से बनी हैं और 
मन्द्रिय अपने उच्तरोत्तर ग्रुण, गंघ, शब्द, रूप, 
रस झौर स्पर्श का श्रहण करती हैं । 
इश्द्रियों के दस्हीं छिषयों को अर्थ कहते हैं। जिसके चोथा प्रमेय 
साना है | अगे के नैयायिरकों ने द्वव्य, 
झर्थ शुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और 
अभाव को श्रर्थ में गिना है। पुथिवी 
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रा प्रधान शुण है गनंध पर इसमें रूप, रस, स्पर्श, संख्या, 
प्रिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, 
हृवत्थ और संस्कार भी हैं,--परमाणुओं में नित्य और स्थूल 
पदार्थों में अनित्य | इसी तरह जल, तेज चायु और आफाश 
में अपने २ प्रधान शुर्णों के अलावा और झुण भी हैं,--पर 
माशुओं में नित्य और अल्यत्न अनित्य। पाँचवा प्रमेय बुद्धि है 
जो ज्ञान है, और चस्तुओं का ज्ञान कराती है। यह अनित्य है पर 
नैयायिकों ने ईशएवर के ज्ञान को नित्य मोना है | छठे भरमेय मन 
' क्षो बहुतेरे नैयायिकों ने इन्द्रिय माना है। 

चुद्धि स्मरण, झसुमान, संशंय, प्रतिभा, शाब्दज्ञान, 
स्वप्नज्षान और खुखदुखज्ञान यह मन से ही 

होते हैं, मन प्रत्येक शरीर में एक ही है अणु के चरायर है, 
एक क्षण में एक ही पदार्थ का बोध करता 

मन है । सातवां प्रभेय है प्रवृत्ति जो इन्द्रिय, मत 

या शरीर का व्यापार है, ज्ञो ज्ञान या क्रिया 

उत्पन्न करती है।- और जो आगामी नैयायिकों के मत से दस 
तरह की है । शरीर की तीन भ्रद्ृत्ति ( १) 

प्रवृत्ति पराई रक्षा (२) सेवा और (३) दान; 

चाणी की चार प्रवृत्ति, (४) सच बोलना 

(५) प्रिय बोलना (६) द्वित बोलना और (७) वेद पढ़ना; 
यन की तीन प्रवृत्ति (८) दया (६) लोभ रोकना और 
( १० ) भ्रद्धा--यह दस पुरथ भवृत्ति हैं । इनसे उल्दी दस पाप 
प्रवृत्ति हैं | प्रचृत्तियों से ही घमं, अधम होता 

द्वाष है। आठवें प्रमेथ दोष में राग, छेष और 

मेह सम्मिलित हैं । राग पांच तरह का 

हँ-काम, मत्सर, सपृद्या, तृष्या और लोभ । होष भी पांच 
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तरद्द का है, फ्रोध, ईप्या अर्थात्‌ दूसरे के लाभ पर डाह, 
शरसूया शअर्यात्‌ दूधरे के शुर्णों पर डाह, द्वोह और अमर्ष 
अर्थात्‌ जलन | मोह चार तेरह का है,-मिथ्या ज्ञान, 
संशय, मान और प्रमाद्‌ । नवाँ_ प्रम्ेय पुनजन्म या प्रेत्य- 
भाव है । दसवां प्रमेय. फल अरथांत्‌ कर्मफल और ग्यारदवां 
हुःख है । बारहवां प्रमेष मेक्ष या अपवर्ग है । रागद्वेष, 
व्यापार, प्रवुत्ति, कर्म आदि छुट जाने से, मन के आत्मा 
में सगाकर तत््वज्ञान प्राप्त करने स, 
मोक्ष जन्म सरण का सिलखिला हूढ जाता 

है और भोक्ष दो जाती है। 
' त्तीखरा पदार्थ संशय है जो वस्तुओं या सिद्धान्तों के विषय 
में होता है । चौथा पदाथ है प्रयोजन जो 
संशय पते, वचन या कफकाय के व्यापार या 
प्रयृच्चि के सम्बन्ध में होता है । पांचवां 
पदार्थ हैं चृष्ठान्त जो समानता या चिप्मतता का होता है 
और जो विचार या तकोे की वात है । 
घन्‍्य पदार्थ छुठा पदार्थ खिद्धान्त प्रमांगसिद्ध वात है 
हो. चार तरह का दछ्ो सकता हैं (१) 
सर्वंतन्त्रसिद्धात्त जो सब शार्ओों में माना गया है (२) 
प्रतितंत्रसिद्धान्त जो कुछ शास्त्रों में माना गया है और 
कुछ में नहीं (३) अधिकरणसिद्धान्त जो माने हुए सिद्धान्तों 
से निकलता- है (४) अभ्युपगमसिद्धान्त जो प्रसज्भव॒श 
माना जाता है या, आगामी लेखक्नों के अछुसार, जो खूब में 
न होते हुये श्री शा््रकारों द्वारा माया यया है । सातवां 
पदार्थ अ्रवयच चाजव का अंश है; आठवां है तर्क नवां है 
निणंय अर्थात्‌ तर्क के छारा निश्चय किया हुआ सिद्धान्त । 


झ 


८ रे ) 

बाऊ़ी पदार्थ तक, शास्त्रार्थ या विचार के अज्भ या प्रसज् था 

बाधा हैं ' ॥ ॒ 
प्राचीन भाथ्त में और अझच्र भी संस्छत पाठशालाओं में 
स्वायनर्शन के साथ दी चैशेषिक्रदर्शन का अध्ययन होता 
३ । वैशेषिक सिद्धान्त के चित्त चुछझ और महावीर के 
समय में अर्थात्‌ ई० पू० ६-५ खदी में 
वैशेषिक मिलते हैं पर इसकी व्ववस्था दो तीन 
:  स्दो पीछे काश्यप, ओलूकप, कणाद, कणओआुजू्‌ 
या कशणभक्ष ने चैशेषकू सूत्र के १० अध्यायों में की है । 
चौथी ई० सदी के लगभग प्रशस्तपाद ने पदार्थधर्मसंग्रह 
में और १०--११ ई० खदी में उसझे टीकाकार व्योमशेखर 
ने व्योमवती में, श्रोधर ने स्यायकन्दली में, उद्यत ने किर- 
णावली में और भ्रीवत्स ने लीलावती में वैशेषिक का कथन 
किया है। कणाद से धर्म की व्याख्या करने की प्रतिज्ञा से 


अपना सूत्र आरम्भ किया है | धर्म वह 
चर्म है जिससे पदार्थों का तत्त्वज्ञान होने पर 


मेाक्ष होती है। पदार्थ ६ हैं--द्वव्य, शुण, 

कर्म, सामाव्य, विशेष, और समवाय, जिनमें संसार क्री सब 
चीज़ शामिल हैं । द्रव्य नो हैं--प्थिवी, जल, श्रग्नि, वायु, 
* आकाश, काल, दिकू, आत्मा और सन | 

पदार्थ पृथिवी, जल, तेज, ओर चायु के लक्षण 

या गशुण चैशेषिक्त मे न्याय की तरह चताये 

हैँ । " पृथिची आदि दब्यों को उत्पक्ति प्रशध्तपाद्‌ भाष्य 
(पू० ४८-४६ ) में इस प्रकार चणिंत है| जीवों के कर्म 








१.. न्याय पर हिन्दी में देखिये साधवकुत सर्वद्शनछंग्रद का अनुवाद 
झोर .गंगानाथ भा ऊत स्मायप्रकारा। 


( ११६ ) 


फल के भोग करने का समय जब आता है तब महेश्वर की उस 
भोग के अनुकूल सृष्टि करने की इच्छा होती है।इस इच्छा के 
अनुसार, जीवों फे अददए/ के वल्न से बायु के परमाणुओं में 
पा चलन उत्पन्न होता है | इस चलन से उन 
परमाणु परमाणुओं म॑ परस्पर संयेग होता है। दो 

दो परमाखुओं के मिलने से हयणुक उत्पन्न 

होते हैं | तीन दवणुकऋ मिलने से चसरेखु | इसी क्रम से एक 
मद्दान्‌ चायु उत्पन्न होता है। उसी वाथु में परमाणुओं के 
परस्पर संयेग से जलद्थण॒ुक, घसरेणु इत्यादि क्रम से महान 
जलनिधि उत्पन्न होता है। इस जल में पृथिवी परमाणुओं करे 
परस्पर संयेग से दथणुफादि क्रम से महाएंथिवी उत्पन्न होती 
है । फिर उसी जलनिधि में तैज्नसू परमाणुओं के पररुपर संयेग 
से तैज्नस्‌ छथणुकादि क्रम से महान्‌ तेजोराशि उत्पन्न होती 
है | इसी वरह चारो महाभूत उत्पन्न होते हैं । यही संक्षेप 
में वैशेषिकों का 'परमाणुचादः है |” यहाँ इस बात पर ज़ोर 
दिया गया है कि किसी भी चीज़ के डुकड़े करते जाइये; जब 
बहुत दी छोदे अदृश्य अणु पर पहुँचिये तब उसके सी टुकड़ों 
की कल्पना कीजिये, इसी तरह करते जाइये, जहाँ अन्त हो चहां 
आप परभासु पर पहुँच गये । परमाणुओं के तरह २ के 
संयेगों से सब चीज़ पेदा हुई हैं । पांचवे द्वव्य आकाश 
का प्रधान शुण है शब्द और दूसरे गुण हैं संख्या, परिमाण, 
. ... प्रूप्कत्व और खंयेग | शब्द एक है, आकाश 

आकाण इत्यादि. भी एक है, परम महत्‌ है, सच जगह व्या- 
पक है, नित्य है | छठा दृब्य काल सी 

परम महंत्‌ है, सब जगह व्यापक है, अमूर्त है, अनुमानगस्य है। 











१. गंगानाथ का, पेशेषिक दर्शन ० १३॥ 


की कब जे अतक्‍डिओओ-3ओ जअलओ-.»+०७»-७ 
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प्ातवाँ दृव्य दिकू भी सर्वदयापी, परम महत्‌ , नित्य, और 
परनुमानागम्य है । आठवों द्ृव्य आत्मा अलुप्रानगप्य है, असूत है, 
छात्र का अधिकरण है। जैसा कि कणादरहस्यथ मे शंक्रमिश्र ने 
कहा है, जीवात्मा अव्यक्ष है, श्षेत्रज्ञ है अर्थात्‌ 
धात्मा फेचल शरीर में उत्पन्न होने चाले ल्लान के 
जानता है । परमात्मा सर्वज्ष है | अलुमान 
प्रौर वेद से सिद्ध होता है कि परमात्मा ने संखार की रचना 
की “है । जीवात्मा के गुण हैं चुद्धि, खुल, दुख, इच्छा, हेंष, 
प्रयस्त, धर्म, अधम, संस्क्रार, संख्या, परितताण, पृथकत्व, संयेग 
शौर विभाग । नवां द्रव्य अ्रन्तःकरण अर्थात्‌ भीतरी इन्द्रिय है 
जिस का इन्द्रियों से संयेगग होना ज्ञान के लिये आवश्यक है । 
दूसरा पदार्थ शुण बद्द चीज़ हैजो द्रव्य में है, जिसका 
अपना केाई गुण नहीं है, जो संयेग 
घुश था जिसाग का कारण नहीं है, जिसमें 
किसी तरह की क्रिया नहीं है | गुण 
१७ हैं--रूप, " रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्त्र, 
संयेग, विभाग, परत्व, अपरत्व, चुद्धि, खुख, छुख, इंच्छा, 
दप और प्रयत्न | इनके अलावा प्रशस्तपादसाष्य में ६ और 
शुण वतलाये हैं-भशुरुत्व, द्ृतत्व, स्नेह, संस्कार, अदए और 
शब्द | अदृष्ट में धर्म और अधर्म दोनों शामिल हैं । इस तरह, 
कुल मिलाकर २७ गुण हये । इनमें से कुछ गुण सूत्त हैं, ह 
प्र्थात्‌ सूत दृवय--पृथिवो, जल, घायु, अग्नि और मन-- 
में पाये जाते हैं;-कुछ अमूर्त हैं श्र्थात्‌ आत्मा और आकाश 
में दो पाये जाते हैं; कुछ सूतं, अमूर्त दोनों हैं अर्थात्‌ सूर्त 
तथा अमूर्त दृच्यों- में पाये जाते हैं । संयेग, विभाग, पृथ- 
'फत्व सदा अनेक द्वृव्यों में ही द्वो सकते हैं, केंचल एक में 
२८ 
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नहीं । रूप, रस, गन्ध, स्पशं, स्नेह, द्ववत्व, चुद्धि, खुख, 
हुख, इच्छा, छेंप, भयत्ल, धरम, श्रधर्म, संस्कार--यह विशेष 
या चेशेषिक श॒ुण हैं श्रर्थात्‌ यद्द एुक्र चीज़ का दूसरी चीज़ 
से भेद्‌ करते हैं | गुरुत्व, धर्म, अधथर्म संस्कार का ज्ञान 
अन्नुमान से होता है, इन्द्रियों से नहीं । कुछ गुणों कां ज्लान 
केबल पुक इन्द्रिय से होता है, कुछ का अनेक इन्द्रियों से 
हो सकता है । चैशेषक भ्न्‍्धों में अ्रत्येक् गुण की व्याख्या 
विस्तार से की है जिससे इस दर्शन में अनेक भोतिक 
शा््रों और मानसशासत्र के अंश आगये हैं । शरद अर्थात्त्‌. 
घर्म अधर्म की व्याख्या करते समय बहुत सा आध्यात्मिक 
ज्ञान भी कद्दा है। 
तीसरा पदार्थ कर्म क्षणिक्र है, शुणहीन है, ओर पाँच 
तरह का है--( १) उत्स्लेपण--ऊपर जाना 
कर्म (२) श्रपक्षेपण--नीचे ज्ञाना (३) आ- 
कुश्चन--लकुचना (४) भसारण--फैलना 
(५) गमन--चलना । भ्रस्येक्त प्रकार का कर्म तीन तरद्द का 
हो सकता है--सत्प्रत्यय जो ज्ञान पूत्रक किया जाय; असत्‌- 
प्रयय जो अज्ञान- से किया जाय और अ्प्रत्यय जो चेतव- 
हीन चस्तुओं का कर्म हो । कर्म सूतत चीज़ों में ही होता है; 
अमृत आकाश, काछ, दिऋ और आत्मा में नहीं | चैथा - 
पदार्थ सामान्य जाति है जो अनेकत्व में एकत्व का बोध 
कराती है जैसे अनेक मनुष्यों का पक 
सामान्य सामान्य हुआ मनुष्यत्व । ज्ञाति द्रव्य, 
शुण और कम में ही हो सकती है और 
दो तरद्द फी होती है, पर और अपर अर्थात्‌ बड़ी और 
छोटी जैसे मनुष्यत्व शोर ब्राह्मणत्व । सबसे बड़ी जाति दे 


'( ११६ ) 

दा जिसमें सब कुछ शामिल है । पाँचचा पदार्थ चिशेष 
सामान्य से उलटा है श्र्थात्‌ एक जाति फी 
चिशेप चीज़ों के, विशेषताएं वता कर, एक दूसरे 
से अलग करता है । विशेष की व्याख्या 
प्रशस्तपाद ने फी है। छठा पदार्थ सम्र- 
पसवाय घाय है नित्यसम्बन्ध । यह द्वव्य में ही 

रहता है श्रोर कभी नष्ट नहीं होता * । 
जिन दर्शनों के कुछ मोदे २ सिद्धान्तों का थोड़ा खा जिक्र 
यहां क्रिया गया है घह मिलकर पड्दर्शन 
दशा न कहलाते हैं और दो ढाई हज़ार वरख 
से प्रसिद्ध हैं | इनके अलाधा कुछ और 
दर्शन भी बने जिनमें से कुछ तो लोप हो गये हैं और कुछ 
साहित्य में पाये जाते हैं । जैन ओर वौद्ध श्रन्थों से सिद्ध 
हैं क्रि ई० पू० छठ्यीं और पाँच सदी में देश में एक्र बड़ी 
धामिक्र और दाशंतिक हल-चल थी । पुरुषों के श्रकाचा 
स्लियों ने भी इसमें बहुत भाग लिया था । ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
चैश्य और शूद्ध काई भी इसके प्रभाव से न बचा । बहुत 
से नये २ पन्‍थ निकले और उन्होंने दार्शनिक सिद्धान्तों के 

भिन्न २ रीति से अपने अलुकूल बनाया । 


श्र 
9५ 


जड्वाद 


उपनिपदों के बाद शआत्मा, पुनर्जन्म, संसार और फर्म के 

सिद्धान्त हिन्दुस्तान मे लगभग सब ने 

* जड़वाद भान लिये पर दो चार पन्‍्थ ऐसे भी रहे 
4 (६ 

जिन्होंने श्रात्मा ओर पुनर्जन्म का निराकरण 


3. चैशेषिक के छिये देखिये हिन्दी में गंगानाथ का, चैशेषिक दर्शन ॥ 


( श०० ») 

किया और जड़पाद की घोपणा की । चुद्ध और महाचोर 
फे समय में अर्थात्‌ ई० पू० ६--५ सदी में कुछ लोग कहते 
थे कफ्ि मलुष्य चार तत्वों से बना है, मरने पर पृथिवी तत्त्व 
पृथियी में मिल जाता है जलतर्तत्र जल में मिल ज्ञाता है, अग्नि- 
तत्व अग्नि में मित्र जाता है; घायुतत्त्व चायु में मिल जाता 
है | शरोर का श्रन्त होते ही महुप्य का 

शरीर सब कुछ समाप्त हो जाता है; शरीर से 

भिन्न काई आत्मा नहीं है; पुनर्जन्म का 

प्रश्न पैदा ही नहीं होता | इन छोक्रायतिक या चार्चार्मो की 
फेाई रचना अभी तक नहीं मिल्री है पर जैन और बैदद्ध त्रन्थों 
के अलाचा आगे चल कर सर्वदर्शसंग्रह और स्चलि- 
द्वान्तलारखसंगप्रद में इनके बित्रार संक्षेयर से दिये हैं । यह 
फहते थे कि ईश्चर या आत्मा के अस्तित्व का काई प्रमाण 
नहीं है। जैसे कुछ पदार्थों के मिलने से नशा पैदा हो जाता है 
वैध हो चार तत्वों के मिलने से जीवन-चेतन-पैदा हो जाता 
है । विचार की शक्ति जड़ से ही पैदा 

चेतन होती है, शरीर द्वी आत्मा है और अहम्‌ 

की धारणा करता है |इस वात पर जड़- 

वादियों में चार भिन्न २ मत थे--एक के अनुखार स्थूल 
शरीर आत्मा है, दूसरे के अनुसार इन्द्रियाँ आत्मा हैं, 
तीसरे के अन्ुार श्वास आत्मा है, चौथे के अनुसार मस्तिष्क 
आत्मा है.। पर यह संब मानते थे कि आत्मा जड़ पदार्थ 
से भिन्न काई चीज़ नहीं है। यह संसार ही सब कुछ है; 
सव॒गं, नरक, मोक्ष इत्याद्रि कोरी निर्मल कह्पना है, पाप 
पुएय का बिचार भी निरा ढोंग है । जब तक जीना है, झुघ 
से जीओ, ऋण लेकर घो पीओ; शराब पीओ; बेहोश होकर 


६. र२२१ » हे 


हि ' जमीन पर गिर पड़ो तो उठकर फिर 
ग्राननन्‍्द बाद पीश्रो; पुनर्जन्म नहीं है। परलोक की आशा 
में इस लोक का -छुव् छोड़ना | मूर्खता 
है। वेदों की रचना धूतं, भाण्ड ओर निशाचरों ने की है। 
ऋाह्मण कहते हैं कि ज्योतिष्ठोम में बलि दिया हुआ पशु स्वर्ग 
ज्ञाता है; तो यज्ञ करने वाला अपने पिता का वलिदान क्यों नहीं 
क्र देता ? सर्वंदर्शनसंग्रह और सर्वसिद्धान्तवार संप्रह 
के अग्लुसार लोकायतिकों ने पाप और पुण्य, अच्छाई और 
चुराई का भेद मिदा दिया और केरे स्वार्थ और भोग- 
बविलाख का उपदेश दिया; पर शायद यह श्रत्युक्ति है।कुछ 
भी हो, भारतीय सिद्धान्त के इतिहास में लोक्ायतिक दशेन 
घड़े महत्व का है। यह हर बात का साक्षात्‌ प्रमाण 
चाहता था; उपमा और अछ्ठमान, श्रुति या .उपनिषद्‌ पर 
भरोसा न करता था; कड़े से कड़े तक का पक्षणतो था; 
झौर निर्भभता की सू्ति था| ई० पू० 
अजित ६-७५ वीं सद्दी में अजित ने भी आत्मा 
“- > के अस्तित्व से इन्कार किया और जड़- 
पाद के आधार पर अपना पंथ चलाया । इसी समय संन्य 
मे एक और पंथ चलाया जो आत्मा- 
संजब पुनजन्म आदि के विषय में कोई ,निश्चित 

राय नहीं रखता था । 

नये धर्म 

कुछ दार्शनिक्र सिद्धान्तों के आधार पर दो घड़े धर्मों 
॥ - की स्थापना हुई--जैन और बौद्ध | कुछ 
कैच जोर चोद धर्म अर्चाचीन चिद्दानों की धारणा है कि इनके 
मचारकों ने अपने सुख्य सिद्धान्त खांख्य 
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दृर्शश से लिये थे, पर इसका कोई प्रमाण नहीं है। दूसरे 
इन धर्मों के सिद्धाव्तों में और सांख्य सिद्धान्त में कुछ बड़े 
झन्तर हैं । निस्संदेह, देश के सभी दर्शनों का प्रभाव एके 
दूसरे पर पड़ा था। पर पऐेतिहासिक दृष्टि से यह मानने की 
कोई श्रावश्यकता नहों है कि जैनों और बीौद्धों ने साँख्य का 
अन्ुुरुएण किया | सक्त यह मालूम द्वोता है कि जैसे कुछ विचार-- 
घारा।ए' व्यवस्थित होकर छः दर्शनों के रूप में प्रगठ हुई वैसे 
ही कुछ और विचारधाराओं ने जेन और बौद्ध मतों का 
रूप धारण किया । दर्शनों की अ्रपेक्षा धर्मों में स्वंभावतः 
कुछ और लक्षण भी थे। उनमें जीवन का मार्ग अधिक 
स्पष्टता से दिखाया गया था; नैतिक और सामाजिक आद्‌र्शों 
का बिधान था; व्यक्ति के लिये पूत्ा, पाठ, ध्यान इत्यादि 
की पूरी व्यवस्था थी; दुख दूर करने की और पसमखुख 
पाने की श्रावश्यकता और राह जनता के बड़ी साधुऋता 
से समभकाई थी । शुद्ध दर्शन तक पूरी पहुँच पूद्ठीड़े ले आद- 
मिर्यों फी ही होती है; घर्म का यह प्रयलल होता है कि 
सब लोगों 'ी पहुँठ जीवन के आदुर्शों तक हो जाय । 
जैन और चौदू धर्मों की थापना कोई श्ाश्चयं की बात न 
थी; जहाँ विचार की खतंत्रता है घहाँ नये पन्‍य निकलते ही 
रहते हैं । ई० पू० छंठवीं पांचवीं सदी में बहुत से पन्‍्थ 
निकले पर इन दो धर्मों के सामने अधिकांश नये पंथ थोड़े 
दित से ही मिट गये | जैन और बौद्ध धर्म की चिजय हुई 
दर्योक्ति चद सब से अधिक व्यचस्थित थे, 
प्रचाः के काणा. भानसिक्र परिखिति के अधिक अलुछूल 
थे, उनको कुछ बड़े प्रतिभाशाली प्रचारक 

मिल गये और कुछ राजाओं का भी आश्रय मिला । 
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नये धर्मों के प्रचार का पएक्र कारण यह था कि उस : 
समय के ब्राह्मण धर्म से सब को संतोष 

भार्सिक अर्तोष... नहीं था। एक तो वह पुराना धर्म 
क्रियाकांड पर बहुत ज़ोर देता था, यज्ञ 

कराते २ कभी थकता ही न था और तपस्या भी बहुत 
कराता था । बाहिरी बातों पर बहुत ज्ञोर था पर आत्मा 
की आशभ्प्रग्तरिक्र तृष्णा बुफाने का कोई प्रयत्त नहीं था । 
दूसरे, ब्राह्मण धर्म ने अपने को नई दाशंनिक और मानसिक 
परिखति के अचुक्ूल नहीं बनाया था | बहुत से लोगों के 
विचार .पढ़ने खुनने से बदल गये थे पर पुराना धर्म पुरानी 
लक्कीर ही पीड रहा था । बही देवता, वही मंत्र, चहदी यज्ञ, 
घही भांचनाएं जारी थीं । यह अवश्यम्भावी था कि जल्दी 
या देर में नई लहरें इन सब के पीछे फेक दे और पुरानी 
ज़मीन पर अधिक्रार जमा लें। तीसरे, ब्राह्मणधर्म और 
श्न्नुधायी के चीच में ब्राह्मण पुरोहित ने अपना आखन और 
प्रभुत्व जमा लिया था। जो भक्ति और श्रद्धा ध्ं के लिये 
थी घह उसने अपनी ओर खींच ली थी । थोड़े दिन तक 
यह क्रम चलता रहा पर यह भी अवश्यंभावी था कि किसी 
दिन सच्ची धामिर प्रवृत्ति प्रबल होकर पुरोहितो को ध्वंस 
कर दे । चौथे, जात प्रात के बन्धघन इतने कड़े हो गये थे कि 
कुछ लोग उनको ढीला करना चाहते थे । यह छुधारक 
ब्राह्मण धर्म 'से अखंतुए थे। सब जानते हैं कि नये धर्मों 
के संस्थापक क्षत्रिय थे और पहिले अज्ञयायी सभी धर्मों से 
आये थे । पाँचवे, ब्राह्मण धर्म जीवन को रस्म की रस्खियाँ 
से ऐसा वांध रहा था कि डर था कि कहीं जीवन का 
सत्य ही आंख से. ओमल न हा जाय और रहा खद्दा 
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झानन्द भी मिद्दी में न मिल जाय । संसार के इतिद्दास में 
अनेक बार जीवन के तरव ने रस्मों के धर्म से विद्रोद्द किया 
है । शायद्‌ ई० पू० छठव्वीं सदो में यहां भी ऐसी ही 
स्िति थी । इस एकत्रित असंतोष के कारण नये धर्मों 
का यहुत्र प्रचार हो गया। पर इतिहासकारों की यद्द 
धारणा निममल है कि इनके सामने ब्राह्मण धर्म लुप्तप्राय 
हो गया । न तो साहित्य से; न शिलालेखों से और -न 
विदेशों यात्रियों के वर्णन से इस मत का समर्थन होता 

है । ब्राह्मण धर्म कई सदियों तक झुझुष 
प्राह्यण धरम की स्थिति धर्म नहीं रहा पर वह मिटा नहीं; जनता 

वे बहुत से भागों मे उसका चलन बना 
रहा | इस स्थिरता के दो कारण थे। एक तो चहुत से लोग 
स्वभावतः पुरानी बातों के अचछुय.यी होते हैं, बाप दादों के मार्ग 
में प्रसन्न रहते हैं, नये मार्गों पः चलते हुये डरते हैं । दूसरे, 
विपत्ति से सचेत होकर ब्राह्मण धर्म नई परिस्थिति के 
अनुसार परिवत्तव करने लगा। एशिया और थुरेप के इति- 
हास में अनेक बार ऐसा हुआ है कि स्थापित धर्म ने पहिले 
तो बदलने से इन्कार कर दिया पर जब प्रतिहन्दी धर्म चल 
पड़े तो उसकी आंखे खुल गई" और वह अपने को समय के 
अनुकूल बनाने लगा । अनुकूलन ही सर्वत्र जीवन और सफ- 
लता का मूल मंत्र है। अजुकूलन के फारण पुराने गिरते हुये 
धर्म फिर उठ गये हैं और बहुत सा खोया हुआ प्रभाव फिर 
पा सके हैं। हिन्दुस्तान मे सी,यही छुआ । नये. धर्मों का प्रचार 
घढ़ने पर ब्राह्मण धर्म बदलने लगा ओर इस लिये क़ायम रहा। भध्तु, 
ई० पू० पाचर्वी सदी से लगभूर डेढ़ दज्ञाए बरख तक इन्दुम्तान 
में मुख्यतः तीन धर्म प्रचलित रहे-प्राह्मण, बौद्ध ओर जेन। 
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यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि विचारखातंत्य के कारण यह 
एक दूसरे पर बराबर प्रभाव डालते रहे और 
पारस्परिक प्रसाव.. इन में भी बहुत सी शाखाएं हो गई।'। प्रारंभ 
में जेंन ओर बौद्धधर्मों का उपदेश लोऋ 

भाषाओं के छारा अर्थात्‌ मागधी, भद्ध मागधी के द्वारा दिया गया * 
था ज्ञिस में साधारण जनता उसे अच्छी तरह समझ सके पर आगे 
अज्ञकर इन धर्मों के लेखकों ने संसक्षत का भी प्रयोग किया १ संध्कृत 
फे साथ ब्र कण धर्म का बहुत सा प्रभाव भी आ गया। संस्कृत फे 
अलावा एक और नई साहित्यिक भाषा पाली की सृष्टि हुई जो लोक 


भाषाओं से कुछ अधिक मिल्लती ज्ुज््ती थी और जिसमें जैनों और 
धीद्धों ने सैकड़ों ग्रन्थ रचे। 


जैन धर्म 


जैन सिद्धान्त शायद बौद्ध सिद्धान्त से पुराना है । जैनों का 
विश्वास है कि जैन धर्म अनादि है, अनन्त है 

जैनधर्म पर प्रत्येक प्रत़य या पतन के बाद उपसर्पिणी 

“- और अ्रवसर्पिणी कदलाने चाले महान्‌ फढ्पों 

में २७ तीथंकर फिर से इसक्ना उपदेश देते हैं ।२७ तीर्थेऋरों के 
नाप हैं ऋपमदरेव, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनच्दुननाथ, खुमति- 
नाथ, खुपझनाथ, ख़ुपाश्व॑ंनाथ, चन्द्रप्रसु, पुष्पदन्त, शीतलनाथ, 
श्रेयांघनाथ, चसुपद्य, विमलनाथ, अनन्तनाथ, धर्मनाथ, सनन्‍्तनाथ, 
कुंधनाथ, अरनाथ, मछिनाथ, मुनिसव्॒तनाथ, नृमिनाथ, नेमिवाथ, 
पाश्वताथ, और चद्ध मान या महावीर ' | पहिते तीथेऋर की उम्र, 
जैनमत के अनुसार, करोड़ों वर्ष की थी और शरीर मीलों लम्बा था 
पर कालदोष से घोरे २ मनुष्यों को उम्र में और कद में कमी दोती 





पिन 


१. जैन अन्यों में कुछ नासों के कई भिन्न २ रूप मिलते हैं । 
ब्र्६े 
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गई। सम्मत्र है कि २४ में से कुछ तीयेरर ऐलिदासिक पुरुप दो 
इतिहास से लिख है कि २७ थें तोयेंकर मद्ात्रीर बुद्ध के समय में 
थे और अवस्था में उनले कुछ बड़े थे। २३ में तीर्थंकर पाएवेंनाथ 
ई० पू० ८ वीं सदी में हुये थे और ऐतिहासिक पुरुष मालूम हांते हैं । 
सम्पव है कि इसके भी पहिले नेमिनाथ या अरिएनेमि ने जैनधर्ग 
खज्ञाया हो पर इसका कोई पक्का प्रमाण नदीं मिल्लवा। कई तीयकरों 
के हाथो में बदलने हुये जैतधर्म ने अयना मुछय रूपए महात्रीर के 
समय में धारण किया । ई० पू० चौथी सदी में पाटलिपुत्र में एक 
बड़ा जैन परिपदु हुआ जिछमे सिद्धान्त की व्यत्रस्था की गई। 
दिगस्बर्सो के अचुल्तार पहिल्‍ोे ई० सदी में सिद्धान्त लिखा गया । 
० वीं ई० सदी में वलभी के परिषद ने देवद्धिगणिन्‌ की अध्यक्षता मे 
औैम- सद्धान्व को अन्तिम रूप दे दिया । 
ज्ैनसिद्धान्त किसी को इस संसार का कर्ता ह॒र्ता नहीं मानता | 
संसार अनादि है, अनन्त है । प्रत्येक आत्मा 
जैनसिद्धान्ठ भी अनादि और अनन्त है । जीव था आत्मा के 
स्वासाविक्न शुण हैं सम्यग्दर्शन, सम्यगज्ञान 
ओर सम्यकचरित्र अर्थात्‌ सर्वश्षत्रा, ओर परम खुब । पर कर्म के 
खनादि बन्‍्घ से अधिकांश शआत्माओं के इन स्वाभाविक शुर्णों पर 
थोड़ा था बहुत आवरण पड़ गया है। जिन 
जीच जीवों के गुण बिव्कु विकृत हो गये हैं चह 
अशुद्ध जीच हैं, ज्ञिनके गुण कुछ विकृत हैं और 
कुछ ठीऊ हैं चह मिश्र जीव हैं । जिन आत्माओ्नों के स्वासाविकर 
श॒र्णो से आवरण बिल्कुल हट गया है वह शुद्ध जीव है--यह सोश्ष 
पा गये हैं और बहुत ऊंची सिद्धशिला पर केचलज्ञान ओर पूर्ण खुछ 
से सद्दा रहेंगे। आप्त में यथार्थ भक्ति से, अर्थात्‌ साथगूदर्शन से 
सम्यग॒ज्ञान द्वोता है; सम्यगृज्ञान से सम्यकू्चरित्र दाता है और तब 
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मोक्ष हो ज्ञाती है। सात दत््व हैं ज़िनकां यथार्थ ज्ञान होना चाहिये । 
पद्िला तत्त्व है जोच जिसका उल्लेब अभी कर चुके हैं | दूसरा 
है अनीच जिसके पाँच भेद हैं--घुदगल, धर्म, अधर्म, आकाश 
और काल । पुद्यल चह द्रबप है जिसमें स्पर्श, रस, गंध और 
चर्ण होौ। इसऊे दो भेद हैं--अझु जिसका 
पुद्गल विभाग नहीं हो सकता और स्कॉध अथात्‌ 
अणुओं का समूह । जैन शार्त्रों में पुदगल के 
६ और भेद भी किये हैं--घ्थूचस्थूल, स्थूच, स्थू नसूक्ष्न, सूक्ष्म म्थूछ, 
सूक्ष्म, सूध्ष्नसूक्ष्म । यहां स्थूलस्थूल बड़े पदार्थ 
धममे काठ पत्थर इत्यादि हैं और सूक्ष्मसूक्ष्म अखु 
था परमाणु हैं। दूसरा हृव्य है धर्म जो 
अनूर्तीक है, सर्चच्यापी है और जीत्र और पुदुगल की गति में 
अर्थात्‌ चलने में सहायता कप्वा है।इसो 
अधर्म तरह तोखरा द्ृब्य अधर्म असूर्तोक्त और सर्वे- 
व्यापी है और जीच और पुदुगल की खिति में 
अर्थात्‌ ठहरने में सहायता करता है। जैन दर्शन में धर्म और अधर्म 
को केचल क्रिया या फल नहीं माना है किन्तु 
साकाश -“- द्रव्य भो माना है। चोथा द्रव्य भाकाश सब 
- पदार्थों को अवकाश देता है। इसके दो भेद 
हैं--लोकाकाश जिसमें लोह के सब द्ृव्य स्थान पाते हैं और अलो- 
_काकाश जो आक्राश ही आकाश है। पां बचा 
काल दृब्य काल और सव द्रव्पां के परिवतंन में 

सहायता करता है। यह भी सर्चंव्यापी है । 
चाक़ी पांच तत्व आध्यात्मिक्त घटना या अवस्था का निरूणण 
करने को मामे गये हैं। रागह्देत इत्यादि के 
कम कारण सन से, चचन सेया शरोर से जो 
क्रियाए' होती हैं उनके कारण कर्मायमाणु 
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खिंचकर आत्मा फे पास आते हैं। इसे श्राल्व फहते हैं। जैन 
सिद्धान्त में कर्म फो पुद्गल या द्॒व्य का भाग माना है और कद्दा 
है कि उसके परमाणु रागह्वेपादिपूर्ण क्रिया के 

आाख्रव कारण आत्माकी ओर स्वभावतः खिच आते 

हैं। यह परमाणु क्रिया फे प्रकार के श्रजुसार 

झपने रससंयुक्त आत्मप्रदेश से सम्बन्ध करते हैं, श्रर्थात्‌ चिपट 
जाते हैं, अर्थात्‌ चंध जाते हैं । यद्द चौथा वन्धतत्त्व है । कर्म चन्घ 
होने पर कर्मानुसार फल भोगना पड़ता है। इस तरद्द कर्म का फल 
एक स्वाभाविक नियम है; यहाँ किसी पर- 

घन्ध मेश्वरफी अपेक्षा नहीं है । जब तक कर्म हैं 
तबतक्क फलस्वरूप जन्म मरण है, खुख दुख है, 

संसार का भौकट है । इस लिये कर्म को रोकना चाहिये। रागह्वेप 
श्रादि के प्रभाव से कर्म के आसत्रत्र के रोकने 

संचर फो संचर ऋहते हैं। यह पांचचा तत्त्व संचर 

है। पहिले के व॑धे हुये कर्म परमाणुश्रों को 

छाध्यात्मिक्त बल, थोग, तप इत्यादि से नए करना निज रा है । यह छठा 
तत्त्व है। कर्म के सर्चधा नाश होने पर पुनर्जन्म 

नि्जरा इत्या द्‌ के सब कारण मिट जाते हैं, श्त्मा 

पके सघ आवरण छट जाते हैं, स्वाभाविक्त गुण 

सदा के लिये प्रगद् हो जाते हैं, अर्थात्‌ मोक्ष हो जाती है। यह मोध्ष 
सातवां तत्त्व है । स्मरण रखना चाहिये कि मोक्ष पुण्य कार्यों से 
नहीं मिलतो; पुण्य से सांसारिक खुख और पेश्वयं मिल सकता 
है, स्व मिल सकता है पर मोक्ष नहीं । मोक्ष 

मोक्ष तो भले और चुरे, पाप और पुएथ, सब हो 

कर्मों के नाश से मिलती है। अतणएच मोक्ष 

फे लिये फर्म फो छोड़ना, संसार को छोड़ना, आवश्यक है । पर सव 
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छोगों मै सन्‍्यास की योग्यता नहीं है या शक्ति नहीं है | इस लिंये 
दो तरह से घर्म का उपदेश. देना ज़रूरी है--एक तो साघुग्रों या 
सनन्‍्यासियों के लिये, दूसरे ग्रइस्थ या भ्रावक्रों के लिये। भ्रावकों 
को चाहिये कि इस तरह जीवन निर्वाह करें 

क्ावक्म कि अन्त में आसानी से निशवत्ति सार्ग अद्दण 

कर सके। भ्राचकों को पाँच अखुबतों का 

पालन करना चाहिये--अहिसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचय और 
अपरिशन्रह। ज्ञान बूफ के किसी हीन्द्रियादिक तश्रस प्राणी की हत्या 
न करना अधहसा है। एकेन्द्रिय वाले प्ृथ्वीक्राय आदि की हिंसा 
छोड़ना तो ग्रृहस्थ के लिये असम्भव है पर 

झहिंता दो, दीन, चार ओर पांच इन्द्रिय चाले जीवों 

पे की हिला न करनी चाहिये और न उन्हे किसी 
तरह का कष्ट पहुँचाना चाहिये। अहिंसा के पाँच अतीचार 
हैं, छेदना, बाधना, पीड़ा पहुंचाना, बहुत बोका लादना, और 
खाना पोना रोकना | इस सब को बचाना चाहिये। शिकार कभी 
न खेलना चाहिये, सांस न खाना चाहिये, शराब न पीना 
चाहिये फ़्योंकि. इसमे चहुत जीव होते हैं । इसी तरह शहद्‌ 
भी न खाना चाहिये। ऊमर, कट्मर, पीपर, वड़ और पाकर यह 
पाँच उद्ुम्घर फल भी छोड़ देने चाहिये क्योंकि इनके भीतर जीच 
बहुत हैं। सब जैन अन्धों में अर्हिसा पर सब से ज़्यादा ज़ोर 
दिया है। साफ़ २ कहा है कि हिंसा करने घाले जीव--शेर, 
थाज़, बग्ेरह-के। भी न मारना चाहिये | दूसरा अखुप्रत है 
सत्य। भूंठ कभी न बोलना चाहिये, अप्रिय, 

सत्य निन्‍्ध, फठोर, पापपूर्ण, प्रकापरूए बात कभी 

न कहनी चाहिये। कभी चुग़ली न करनी 

चाहिये | यदि शुहस्थ अपने व्यवसाय के कारण पापसहित बाणी 
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दूसरी तरद्द से घमं के दस लक्षण कहे हैं--उच्तम क्षमा: 
अर्थात्‌ क्रोध क्नो पूरे तौर पर जीतता; उतचम 

धर्म के लक्षण... मादुचर अरथांत्‌ गव को जीतकऋर झूढुता धारण 
करना; उत्तम आर्जब अर्थात्‌ छुटिलता के 

छोड़कर सरलता घारण करना; उचम सत्य, उत्तम शौच अर्थात्‌ 
हिंसा, लोध, माया, सदू, मोह इत्यादि दूर कर, मुक्ति पाने- 
घालो का ध्यान कर आत्मा को पचिन्न करना; उत्तम संयम 
श्र्थात्‌ अखुतर्तों को धारण कर के पथ्य से रहना; उत्तम तप 
भर्थात्‌ इन्द्रियों का निरोध करना, संसार के विषयों से विरक्त 
होना, वन प्॑त या गुफ़ा में नंगे शरीर पर गर्मी, सर्दी, बर- 
सात, मच्छर, मचखी, सांप, विच्छू, सिंह, व्याप्त, रीछ इत्यादि की 
चेद्‌वा खदना; उत्तम त्याग अर्थात्‌ घव सम्पदा इत्यादि के थिप 
वराबर समर कर त्याग करना, तरह २ के दान देना; उत्तम 
आकिचन्य अर्थात्‌ यह अचुभचव करना कि आत्मा के चास्तविक रूप 
सम्यग्दर्शन, सम्यगूज्ञान, सम्यक्ूचारित्र को छोड़कर मेरा कुछ 
नहीं है, केई अन्य द्रव्य मेरा नहीं है, में किसी अन्य द्रव्य का नहीं 
हैं; उत्तम ब्रह्मबर्य अर्थात्‌ सब विषयों में अछुयाग छोड़कर आत्मा 
को आत्मा के ही ध्यान से लगाना | स्मरण रखना चाहिये कि बत 
या धर्म के पालन के लिये दीन शल्यों का अमाव आवश्यक्ष है-- 
निदानशब्य अर्थात्‌ आगामी वांछा का शब्य; माया शब्य अर्थात्‌ सर- 
लता के वज्ञाय मायाचार करना; और मिथ्यात्वशल्य श्र्थात्‌ असत्य 
विश्वास करना । जैन लेखकों ने शास्त्रों के स्वाध्याय पर सच जगह 
ज़ोर दिया है। स्वाध्याय के पाँच प्रकार हैं--पढ़ना, पूछना, अजुप्रेक्षा 
अर्थात्‌ वारम्वार अर्थ का मनन करना, आस्ताय अर्थात्‌ दोषों को 
छोड़कर साफ़ २ पढ़ना, और धर्म्नोपदेश । यद्द स्वाध्याय एक तरद्द 
फा आस्यंतर तप है। पांच और आशभ्यंतर तप हैं--प्रायश्चित्त 
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जिसके नौ मुख्य भेद हैं और छोटे २ बहुत से भेद हैं; विनय 
जिसक्रे पाँच भेद्‌ दैं--दर्शाविवय, ज्ञानविनय, चरिभत्रधिनय, 
तपचितय, उपचारविनय; चैय:चुत्य अर्थात्‌ ग्लानि का अभाव, 
दुलियों का उपकार, पूज्यों की पूजा; कायोत्सर्ग अर्थात्‌ आभ्य- 
तरिक्त क्रोध, मान, माया, लोस, झ्ञुग्ग॒ुप्ला इत्यादि और वाह 
कव घान्य इत्यादि का त्याग, समय आने पर भोजन इत्यादि 
तद छोड़ कर सब्लेखना करना यानी भरना; ध्यान अर्थात्‌ 
प्रकाग्नचित्त होकर आत्मा के स्वरूप का ध्यान करना, आतंध्यान, 
रोद्रध्याव इत्यादि छोड़ना, सत्य का, घर्म का, ध्याव करना। 
धर्मध्यान में बारह सावना बराबर सोचनी चाहिये-अनित्य 
श्र्थात्‌ देव, मनुष्य, तियंऋू इत्यादि सब अनित्य हैं; अशरण अर्थात्‌ 
देश दानव मनुष्य आदि कोई भो ऐसा नहों है जो कालचक्र 
से झुक हो; संखार अर्थात्‌ अनादिकाल से जीव मिथ्यात्व 
कष.र कर्म के कारण पराधीन चारों गतियाँ में भटक रहा है; 
पएद्तत्व अर्थात्‌ वास्तव सें भात्मा अक्रेला है; अ्रन्यत्व श्थ 
कुडुम्ब, ली, पुत्र, घव दौलत खब न्यारे हैं; अशुचि, अर्थात्‌ 
यह देह रुधिर मांस हड्डी और दुर्गन्ध से भरो अपविन्र है; 
आख्व अर्थात्‌ मिथ्यात्व, कपाय, अत्रत, इत्यादि के अज्ुस।र 
सन बचन काय से शुध और अ्रशुभ कर्म का आख्ब होता 
है श्रीर जन्‍न्ममरण का..-चक्र चलता है; संबर अर्थात्‌ संयम, 
आरफ्म त्याग या सामयगदशंत से कम का आखस्रव रुफ जाता 
है; निज्ञंरा अर्थात्‌ ज्ञानी, चीतरागो, मद्रहित निदानरहित 
आत्मा बारह प्रकार का तप कर के कर्मों का भाड़ देता है; छोऋ 
शर्थात्‌ इस लोक में अनन्तानन्त जीच हैं, पुद्ग्ल, धर्म, अधर्म 
भीर भाकाश हैं, लोक के परे अनस्तान्त आकाश है; चोधिडुलभ 
शर्थात्‌ एक तो मनुष्य जन्म पाना दुलंस है, उसमें भी अ्रच्छे 
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देश फाल में पैदा होना दुर्लभ है, तिस पर सस्यगृदर्शन, सम्यग- 
जान दुर्लत है; धर्म अर्थात्‌ धर्म में श्रद्धा, शान और आचरण 
बिरले ही करने हैं, खुल का मुख्य कारण धर्म है। धर्मध्यान चार 
तरह का है--पिएडस्थध्यान, पदस्थध्यान, रूपध्थध्यान और रूपा- 
तीतध्यान जिनके अवेक भेद हैं और जो बास्तव में योग हैं । जैन- 
शास्त्रों में शुक्ल ध्यान या येग के और भी चार भेद किये हैं, 
पृथक्तवधितकंचीचार, एकत्ववितर्कवीचार, सूक्ष्मक्रियाप्रतिपात 
और व्युप्स्तक्रियानिवत्ति । इस प्रकार ग्रहस्थ के भ्रम॑ के 
अज्युसार जीवन निर्वाह करना चाहिये ओर उत्तरोत्तर आध्या- 
त्मिक्त उन्नति करनी चाहिये । जैनसिद्धान्त में परहिंसा के, 
साथ ५ साधारण आत्मप्रात सी मना है पर एक प्रकार के 
आत्मघात, सब्लेखना, की इजाजञत दी है । चुढ़ापे में या निष्प्रतीकार 
बीमारी होने पर या दुर्भिक्ष पड़ने पर, या कुराज्य इत्यादि 
शोर विपत्ति पड़ने पर मल॒पष्य शुद्धमत होकर स्नेह, बैर, खंग 
और परिग्रह छोड़े, घर बाहर के सब लोगों को प्यारे बचनों 
से क्षमा करे, अपने सब पापों की आलोचना करे, महात्रर्तों 
का आरोपण करे, शोक, भव, विपाद, अरति इत्यादि खब छोड़े, 
भोजन त्याग करे, फिर पीने का त्याग फरे ओऔर समाधि मरण करे। 


शदस्थाध्रम में रहते हुये सी आत्का की बहुत उन्नति हो सकती 

है पर पूर्ण उन्नति नहीं हो सकती, कर्म का पूरा क्षय नहीं हो सकता, 
सकल चारितच नहीं होता ओर फेवल-प्ञान या 

झुनिधर्म मेक्ष असक्मण है। इस लिये जब हो सके 

तब घर बार छोड़ फर बैराग्य लेनां चाहिये । 

विरतों या मुनियों का घर्म कुछ तो चैसा दी है जैसा उच्चकादि के 
शहस्थों क्वा पर यहां कर्म बहुत कम हैं, तप और ध्यान वहुत हैं और 
वैशग्य, शान भौर चारित्र की मात्रा उत्तरोत्तर बढ़ती ज्ञाती दै। 


ना 
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याईस परीषद हैं ज्ञो मुनि को जीतने चाहिये श्र्थात्‌ ( १) छुघा-+- 
धष्टत भूखे होने पर भी भूछ की परघा न करना (२) तृपा--बहुत 
प्यासले होने पर भी पानी न पीना (६) शीत--पत्मासन में स्थित 
तपस्या करते हुये कड़े से कड़ा जाड़ा 

परीषह खसहना (४) उप्ण--कड़ी से छड़ी गर्मी 

और गर्म से गर्म लू सहते हुये तप करना 

( ५) नग्त--ऊन, सूत, घास, घढकऋल, चर्म आदि सब तरह के 
कपडे त्याग कर बन में शाकेले रहना और शरीर सम्बन्धी फेाई 
दिक्ताव्म होने देना ( ६) याचना--किंसी ले कुछ न माँगनां, 
(७ ) अरति--इए अनिए सब वस्तुओं में रागह्नेष छोड़ना, श्र 
और सित्र, मिद्ी और सोना, महल और जहूुल सब के वरा- 
बर समभाना (८ ) अलाभ--भोजन के लिये जाने पर सोजन न 
मिले ता खिन्न ते होना (६ ) दंशसशकरांदि--बव मे नंगे शरीर 
मच्छुर, साँप, सनखजूर इत्यादि के लिपटने पर भी शाब्ति- 
पूछठंक ध्यान में लगे. रहना ( १० ) आक्रोश--नग्न अवस्था पर दुष्दो 
छुआ बचनों का ज़रा भी छुरा न मानना और चित्त में पूर्ण 
क्षार धारण करना, (११) रोग--शेग की पीड़ा खह्दते हुये 
भी किसी तरह की दवा न करना (१५) मल--शरीर के 
बहत सलित हो जाने पर भी स्तान न करना पर चित्त का 
निर्मल रखना (१६ ) तृशसपश--कांटा, कोकड़ छुभमजाने पर 
उन्हें निकालने का कोई यत्नन करना ओर न खिन्न ह।ना ( १४ ) 
अछान--तपस्या करते पर भी पूरा शान न होने पर खेद न 
करना; अपनी अज्लानता पर दूसरों के ताने खुनकर दुखी न 
होना ( १५) अदर्शा--थदि तपस्या करने पर भी कोई ऋद्धि 
सिद्धि आदि अझतिशय मे प्रगठ हों तब भी संयम की शक्ति मे 
संशय व करना, खेद न करना, सम्यग्दर्शन के दूषित न करना 


( रशे६ ) 


छौर अपने पथ पर स्थिर रहना (१६) प्रजश्ञा-घुद्धि फा 
पूरा विक्रास ऐोने पर किसी तरह का घमंड न फरना ( १७) 
सत्कार पुरम्कार-ऊंचे से ऊंचा सत्कार श्र तीध्र से तीन 
तिरस्कार ऐने पर भी समानभाव धारण करना ( १८ ) शब्या-- 
कंक्रड़, पत्थर, कांटे से भरी ज़मीन पर सोने में फाई दुः्ज न 
मानना ( १६ ) चर्ष्या-सचारी की इच्छा न करते हुये, मार्ग फा 
दाष्ट न मानते हुये, ज़मीन साफ़ करते हुये चलना (२० ) चधचंधन- 
दुप्टों के द्वारा चांधे जाने पर या मारे जाने पर समता पूर्वक 
दुसख सहना ( ५१ ) निपद्या--निर्जन वन में, हिंसक जीवों के स्थानों 
में, अंधेरी गुफाओं में, श्मशान इत्यादि में रहते हुये भी किसी 
तरह फा दुख न मानना (२२) खत्री--झुन्दर से झुन्दर स्त्रियों के 
हाइ् भाव दत्यादि से किसी तरह चिचलित न होना। 
कर्म जिसका नाश करने के लिये यद सब किया जाता हूँ 
श्राठ तरह का है--शानावरणीय, दर्शना- 
फरस चरणीय, चेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गो 
आर अन्तराय । शानावरणीय कर्म परदे की 
तरह श्रात्मा पर पड़ ज्ञाता हैं श्रोर यथार्थ तत्त्वज्ञान नहीं होने 
देता । दृर्शनाबरणीय क्रम यथार्थ श्रद्धा नहीं होने देता। चेद- 
नीय कम कुछ दिन भले ही झखुख दिखाये पर अन्त में बहुधा 
हुख ही देता है । यह शहद लगी हुई छुटो के समान है। 
मोहनीयकर्म जिसके दो भेद्‌ हैं--दर्शनममोहनीय ओऔर चारित्र- 
मोहनीय--शराव की तरह श्ात्मा को मतवाला कर देता है 
ओऔर संसार के मोह में फँसा देता है। श्आायुकर्म वार २ जन्म 
कराता है ओर जब तझ्न रहता है जन्ममरण का चक्र चलाता 
रहता है। नामक निश्चय करता है कि श्रात्मा, देव, मनुप्य, 
तिर्यश्व इत्यादि किस गति में जायगा । गोत्र फर्म से पैदा 
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[द्वोने के गोत्र की उच्चता या नीचता स्थिर होती है | अच्तराय- 
कर्म दान लांभ आदि में बाधा डालता है। इन फर्मों के परमाणु 
सावताओं से खिचकर आत्मा से चिपट जाते हैं श्रोर सारा 
अनर्थ करते हैं। कर्मजन्‍्ध चार तरह का है--भरक्ृतिबन्ध, स्थिति- 
घन्‍्थ, अजुभागबन्ध और प्रदेशबंध। जीच से अपने स्वभाव के 
अहुसार कर्म का सम्बन्ध दोना प्रकृतिबन्ध है। अलग २ फर्म- 
परमाणुओं का अलग २ मर्यादा लिये रिथर होना स्थितिवंध है। 
दर्शनमोहनीय कर्म की ज़्यादा से जपादा स्थिति सत्तर कोड़ा कोड़ी 
सागर की है; चारिन्रमोहनीय की चालीस कोडा कोड़ी सागर की; 
घानावरणीय, दर्शनावरणीय, देदनीय और श्रच्तराय की चालील 
छोड़ा फोड़ी सागर की; नाम और गोत्र की बीस कोड़ा कोड़ी 
सागर की और आयु की तैंतीश सागर है। एक कोड़ा कोड़ी 
सागर में इतने बरस होते हैं कि अड्भुग॒णित के द्वारा भकट करना 
सम्भव सा है। कर्मों की कम से कम स्थिति मुहतों की है; देद- 
तीयकर्म की बार मुहर्त है, नाम और गोत्र की आठ सुदते और 
घाक़ी की अन्तमुंहर्त है। यहां यह बताने का अभिप्राय है कि कौन 
सा कर्म ज़्यादा से ज़्यादा कब तक रह सकता है ओर कम से 
छप्र कब तक जरूर ही रहेगा । पर नये कर्मों का चन्ध संलारी 
जीव सदा करता रहता है और इस तरह चक्र मानो असं' 
स्याद वर्ण तक चला करता है। जब कर्म उदय होकर फल 
देते हैं तथ उनका सम्बन्ध अनुभागबन्ध कहलाता है। फर्म के 
, झज्चुसार यह कभी शुभविषाक होता है और कभी अशुभविपाक्र । 
आत्मा के भरेशों और पुदुगल कम परमाणुओं के भदेशों का 
एक साथ रहना प्रवेशबन्ध कहलाता है । 

हे शुद्धनय से तो सभी जोच शुद्ध हैं पर अशुद्धनय से उनके 
१७ प्रकार माने हैं जो गुशस्थान कहलाते हैं। पहिला शुणरथान 
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सिथ्यास्थ जिसमें जीव सर्वश्ष वीतटाग के उपदेश में क्रद्या मं 
फर के मिथ्या बात मानता है । दूसरा शुण- 
चौंदद गुणरधान. स्थान है सासादन जिसमे जीव मिध्यात्व शोर 
सम्यक्त्व के बीच में रहता है । सीसरे गुण 

श्थाच, सिश्. में जीव कुछ उपदेश तो सचध् बीतराग का मानता 
श्रौर कुछ दूसरे का। चौथ अविरति सस्यग्दप्टि मे जीघ सथए 

के सपदेश का मानता है पर इन्द्रियसुजो म भी लगा रहता है 
पांचवें गुणस्थान देशव्रिरत में जीव शझद्दस्थाअ्म म॑ रहता छुश्रा 
खजुन्नत इत्यादि का पान करता है। पांचच शुणस्थान में रहने- 
घाते शावकों के ११ मेद्र हैं जिन को प्रतिमा कहते हैं। (१ ) 
शंनिक जो सम्यगदर्शव धारण करता है, मच्य, मांस, मधु श्र पांच 
उठम्थर फलो के त्यागता है (६) बतिक जो चरस जीवों की हिसा 
विल्क॒ल छोड़ देता है शोर पांच अखुबन्रत, तीच शझुणब्रत आर चार 
शिक्षाबरतों क्ा पालन करता है। (३) तीनों काल में खामायिक 
करने से जीच तीखरी प्रतिमा में पहुँचता है। ४) प्रोषधोपबास 
करने से चौथो प्रतिमा में पहुँचता हैं। (५) सचित्त के त्याग स 
पाँचवीं प्रतिमा मिलती है। (६) दिन को सदा प्रह्मचय रखने से 
छुदी प्रतिमा मिलती हैं । ( ७ ) खदा ब्रह्मचारी रहने से भ्रावक 
खातवीं प्रतिमा में पहुँचता हैं । ( ८ ) आरम्भ आदि सय 
व्यापार छोड़ने से आठवीं प्रतिमा मिलती है । ( ६ ) बस 
इत्थादि परिमन्नह छोड़ने खे नवीं प्रतिमा का मलुपष्य पहुँचता 
है। ( ६० ) जब मनुष्य घर के कार वार में, जिसमें हिसा 
होती ही है, सलाह देना भी छोड़ देता हे तव दसवीं पतिमा 
फो पहुँचता है । (१६१) अपने लिये बनाया छुआ भोजन भी 
जो छोड़ दे चह ग्यारह॒वीं मतिमा का आवक है। इन ग्यारह 
प्रतिमाओं में पहिलो छः जघन्य, किर तीन मध्यम और झत्तिम 
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को उत्तम मानी गई हैं । यह सच पांचवें शुणस्थान के भेव्‌ 
हैं । छुठे शुशस्थान प्रमत्तसंयत में यह जीत्र हैं जिन्होंने क्रोध 
झादि का त्याग कर दिया है, घाहयरूप से हिंसा, अखत्य, 
पोरी, अमन्नह् ओर परिश्नद का त्याग कर दिया है, ज्ञिन फो 
सम्यगृदर्शन है और जो शुद्ध आत्मा से उत्पन्न खुख का अ्र्ुभव 
कर सकते है, पर जिन को कभी ६ घुरे स्वप्न होते हैं और 
कभी २ प्रभाद भी होता हैं। सातवें शुणस्थान अप्रमत- 
संयत में व्यक्त अर्थात्‌ प्रमद ओर अव्यक्त अर्थात्‌ अभगद प्रमाद्‌ 
जाते रहते हैं । आठवें ग्रुणस्थान अपूर्वकरण में पुराने संज्वलन 
कपाय का मनन्‍्द उदय होने, पर बड़े आह्ाद का अनुभव होता 
£ । नये गुणस्थान अनिवत्तिकरण में जीव देखे, खुने और अन्ठुमच 
किये सब संकलप विकदपों को छोड़ कर आत्मस्वरूप का पुकामश्न 
ध्यान करता है, चारित्रमोहनीय कर्म की २१ पकार की प्ररृतियों 
के उपशमन और क्षपण में समर्थ होता है। दूसरे शुशस्थान 
सूध्मसांपण्य मे_ जीव सूक्ष्म आत्मतस्व की भावना की शक्ति 
मे सूक्ष्म होभ कषाय का उपशमन और क्षपण करता है। ग्यारहतें 
उपशान्तमाह में आत्मा के ज्ञान की शक्ति से खाश मोह 
शान्त दो जाता है। बारहवें क्षीणमोह में शुद्ध श्रात्मा की 
भाषना के घबल से कषाय बिलकुल नष्ट हो जाते हैं । तेरहये 
संयोगिकेवलिज्ञिन में आत्मा मोह का नाश कर देता है, शाना- 
चरणीय द्शनावसरणीय और अन्तराय कर्मो को विलकुल नष्ट 
कर देता है, तब आत्मा का शुद्ध रूप भंगठ हो जाता है, 
पूरा निर्मल फेचलश्ञान दो जाता है, लोकालोक सब हस्तकमल- 
घत्‌ भासने छगते हैं । संक्षेप में, आत्मा कर्म को जीत कर 
ज्ञिन हो ज्ञाता हैं। चौददवें शअवोगिकेवलिज्िन ग्रणदथान मं 
धरश्षमा के प्रदेश का संचलन भी घंद दो ज्ञाता है भीर ख्रदा 
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के लिये जन्ममरणरद्दधित, कर्मरहित, परम अलौकिक, अनियंचनीय, 
एंक मात्र अजुभवगस्थ खुख हो जाता है। एक दूसरी दृष्टि से 
औैनशास्तरों में १४ पार्गगाओं का भी वर्णन किया ऐ--गति, इन्द्रिय, 
काय, योग, बेदं, कपाय, ज्ञान, संयम, दशन, लेश्या, भव्यत्व, 
सम्पकक्‍त्व, संज्ञा और भाहार पर इनक्की व्याख्या में कोई पऐेसा 

सिद्धान्त नहीं है जो शरीर व्याख्याओं में न आरा गया हो | 
सम्यगृज्ञान का खरूर वर्णन करते हुये जेनदाश्शनिकों ने शान 
के पांच भेद किये हैं--मरति, भ्रुत्त, अवधि, 
शान मनः पर्यय, और केचल । मतिहान पांच 
इन्द्रियों से और मन से होता है पर यह चाह्य- 
छारण हैं। अंतरंगकारण यह है कि मतिल्लानावरणीय कर्म के 
क्षयोपशम से यह प्रगद होता है | इसके चार भेद हें--अ्रवश्नह 
अर्थात्‌ सत्तामात्र जानना, ईहा अर्थात विशेष प्रक्वार से ज्ञानना। 
अवाय श्रर्थात्‌ इस विशेष ज्ञान का चिन्हों, लक्षणों द्वारा निश्चय 
करना; धारणा अर्थात्‌ ऐसा ज्ञान करना कि कालांतर में भी न भू से । 
पदार्थों की दप्ठि से यह मति ज्ञान छः तरह का है--वहु अर्थात्‌ बहुत 
स्रे पदार्थों का अत्रश्नह इत्यादि, चहुविधि अर्थात्‌ वहुत तरह के 
पद्रार्थों का अबचन्नह इत्यादि; क्षिप्र अर्थात्‌ जल्दी से पदार्थों का ऋहणा) 
झअविःखत अर्थात्‌ थोड़े से अ्रवग्रह इत्यादि के झाधार पर बहुत 
सा समझ लेना; अज्ुक अर्थात्‌ चचन खुने बिता ही अभिष्राय 
जान छेवा; और धुच श्रर्यात्‌ बहुत समय तक यथार्थ निश्चलरूर 
से पदार्थों का जानना । ठोक इनके उल्ूटे छः सेद और हैं--अदप, 
एकविध, शअ्रक्षिप्र, निःखत, उक्त और अधुच । इस तरह पदार्थ की 
दृष्टि से मतिक्षान के वारह भेद्‌ हैं। श्रुतज्ञान मतिश्ञान के नि्मित्त से 
द्ोता है भौर दो तरद् का है--द्रव्यश्षुत और भावश्रुत । द्रव्यश्रुत 
शाज्वोक्त ज्ञान है भोर शास्त्रों को दृष्टि से दो तरद्द फा है-- 
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अंगप्रधिष्ठ और अंगवाहाय | अंगप्रचिष्ठ के बारह भेद हैं--आचा- 
रंग, सूब्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्याप्रश्षप्ति अंग, ज्ञातृधर्म- 
कथांग, उपासकाध्ययरांग, अंवकृदरशांग, अनुत्तरौषपादिकद्शांग, 
प्रध्नव्याकरणांग, विपाकसूचांग ओर दष्टिप्रचादांग । थह जैनों 
के झुख्य शास्त्र हैं ओर प्रामाणिक हैं जिनके पढ़ने या छुनने से बहुत 
शाम होता है । अढ्प घुद्धि के या कम पढ़े लिखे लोगों के लिये 
अंगवाह्य है जिसके चौदह भेद्‌ हैं--सामायिक, चतुविशस्तच, 
केदता, प्तिक्रमण,, चैनयिक्, कृतिकर्म, दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, 
कल्पव्यवहार, कदपाक॒तप, महाकढप, पुंडरीक, महापुंडरीक और 
दिपिद्धिका | इनमे अंगों के मेदे २ सिद्धान्त ओर झुख्य उपदेश 
संक्षेप से बताये हैं। तीसरा अवधिक्षान चह है जो क्षेत्र, काल, 
भाष और द्वव्य की मर्यादा मे आत्मा के प्रत्यक्ष रुप से अर्थात्‌ 
इन्द्रियों की सद्दायता के दिना होता है। इसके दो भेद्‌ हैं भचप्रत्यय 
ओ देवों श्रौण चारकी जीवी को होता है और क्षयोपशमनिमित्तक 
जो श्रवधिश्ानावरणीय कर्म के क्षय से जीवों के उत्पन्न होता है। 
क्षयोपशमनिमित्त अवधिज्ञान के छः भेद्‌ हैं--अलनुगासी जो दूखरे 
क्षेत्रया जन्प में भी जीव के साथ जाता है; अनचुगामी जो इस 
तरह साथ नहीं जाता; चहद्ध मान जो बढ़ता रहता है; दीयमान जो 
घटता रहता है; भचसर्थित जो एक सा रद्दता है; ओर अनचस्थित 
जो घदता बढ़ता रहता है। दूसरी तरह से अवधिक्षान के वीम 
भेद. हैं--देशाचधि, परमावधि और सर्वाचिधि । भक्‍प्रत्यय तो 
, देशाचधि ही द्ोता है और क्षयेपशमनिमित्तक तीनों तरह कला 
है। खकता है। चौथा मनःपर्ययक्ञान भी इन्द्रियजन्य नहीं है, 
आत्मा की स्वाभाविक शक्ति के घिकास से 

मतःपर्नययज्ञान... अर्थात्‌ कर्मोपशस से होता है। सनःपर्यय- 
ज्ञान छूसरों फे मवकी बातें जताता “है ॥ 
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इसके ये। भेद्‌ हैं--ऋज्जञमति जो दूसरे के मन मे सरलता से 
ठहरे हुये पदार्थों को जताता है और विपुलमति जो दूसरे के 
सन में सरलता तथा चक्रता से ठहरे हुये पदार्थों के जताता 
है। घिपुलमत्तिमनःपर्यय श्रेष्ट है. क्योंकि चह परिणामों की 
विशेष विशुद्धता से होता है और केवलज्ञान तक बना रहता है। 
केवलज्ञान वह है जो शानावरणीय, दशशनावरणीय आदि कर्मों के 
पूर्ण क्षय के चाद प्रगट दोता है, जो वास्तव 
केवलज्ञान में शुद्ध आत्मा का स्वभाव है श्र जो एक 
समय में ही प्रत्यक्ष रूप से सब द्वव्यों के, 
सब क्षेत्रों के, सब भावों को, भूत, भविष्यत्‌ और चतंमान के सब 
पदार्थों को, सब पर्यायों को, जानता है। किसी तरह की कोई भी 
चीज़ केवलक्षान के बाहर नहीं हो सकती । उसकी सीमा में सच 
कुछ शामिल है। 
पदार्थ के सर्वदेश का ज्ञान जिस प्रकार से होता है उसे 
प्रमाण कहते हैं ।जो पदार्थ के एक देश को जताता है उसे नय 
कहते हैं | प्रमाण के चिषय- में जैन तत्त्वज्ञानियों का सिद्धान्त है कि 
इसके मुख्य दो भेद हैं--एक भत्यक्ष और दूसरा परोक्ष | पत्यक्ष 
प्रमाण के दो भेद्‌ हैं--पारमाथि कपत्यक्ष और सांव्यवहा रिकप्रत्यक्ष । 
पारमारथिक प्रत्यक्ष से अभिप्राय उस ज्ञान फा है 
प्रमाण. '. जो आत्मा को अपने ही अधीन रह कर अपनी 
ही विशुद्धता से होता है, इन्द्रियों के द्वारा 
नहीं ।.इसके दो भेद हैं--एकदेशपारमाश्िकप्रत्यक्ष जो एकदेशीय 
है, अर्थात्‌ परिमित है जेसे अवधिज्ञात और मतःपर्ययज्ञान, और 
सर्वदेशपारमार्थिकप्रत्यक्ष जो. सर्वव्यायी है अर्थात्‌ जिसमे 
समस्त ज्ञान सम्मिलित हैं | ऐसा ज्ञाव केवलज्ञान है ज्ञो कर्म 
“का बन छूडने पर और आत्मा के शुद्ट स्वरूप के पूर्ण घिकास के 
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होने पर होता है। सांव्यवह्रिक पत्यक्ष चह ज्ञान है जो'नाक, कान, 
शाँख जीभ भादि इन्द्रियों के द्वारा होता है। जैन परमार्थदष्टि से 
वो यह भो परोक्ष ज्ञान है क्योंकि वास्तविक प्रत्यक्ष ज्ञान ता झात्मा 
रखे भीतर ही है ओर कर्म का आचरण हटने पर श्राप से आप प्रकट 
ऐसा है। पर व्यवहार की दृष्टि से इन्द्रिजन्यज्ञान फे प्रत्यक्ष 
माना है। जो ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है चह परोक्ष है और पांच तरए 
का है--रुछति अर्थात्‌ पहिली बात के स्मरण से उत्पन्न हुआ शान; 
प्रत्यमिषान अर्थात्‌ पहिली बात का स्मरण करके प्रत्यक्ष का निश्चय 
करना; का तक अर्थात्‌ व्याप्तिज्ञान, व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध का 
शान जैसे जहां घुआं है यहाँ आग है; अन्ुमान श्र्थात्‌ लक्षणों या 
संकेतां से निश्वय करना; और आगस अर्थात्‌ आप पुरुषों के 
रचे हुये शाल््ों से ज्ञान | 
प्रमाण के द्वारा जाने हुये पदार्थ के किसी एक धर्म फो मुख्यता 
से अनुभव कराना नय है । इसके दो भेद 
तय. _- हैं--ऋष्याथिकनय जो द्रव्य की झुख्यता से 
पदार्थ का अनुभव करता है और परय्या- 
याधिंक्नय जो पर्थ्याथ की मुख्यता से पदार्थ का अचुभमव कराता 
है। द्वव्याथिकनय के तीन भेद्‌ हैं--नैगम अर्थात्‌ संकल्प मात्र 
से पदार्थ का ग्रहण करना जैसे घड़ा बनाने की मिट्टी लाने को 
जो जाता है वह कहे कि घड़े के लिये ज्ञाता है; संग्रह अर्थात्‌ 
सामान्यरूप से पदार्थों का श्रहण करना जैसे छः ढ॒व्य या आठ 
कर्म; और व्यवहार अर्थात्‌ सामान्य विषय की विशेषता ऋरना 
जैसे द्रव्य के साग करना, कर्म के भाग करना। पर्य्यायाथिक- 
नय के चार भेद हैं--ऋजुसूत जो फेचल घत्तमान पर्याय का 
अहण कराता हैं; शब्द जो व्याकरण इत्यादि के अ्रजुसार दोष दूर 
करता है; समभिरूढ जो पदार्थ में झुज्यता- से एक अर्थ की' 
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आरूढ करता है जैसे गो शब्द्‌ का श्रर्थ है जे गमन करे पर 
बैठी हुई गाय को भी गाय कहते हैं; एचंभूत जो चतेमान क्रिया 
को उसी प्रकार से कद्दता है जैले सिर्फ़ चलती हुई गाय फे 
गाय कहना । चहुत से जेन अन्थों में नय के दो विभाग किये 
हैं--निश्चयनय जो पदार्थ के स्वरूप के दी झुख्य कर के घतलाता 
है और ध्यचहारनय, उपचारनय या उपनय जो किसी प्रयोजन 
से नेमित्तिक भाव के बताता है या एक पदार्थ के भाव को 
दूसरे पदार्थ में आरोपण करता है। निश्चयनय दे। तरह का है-- 
शुद्ध और अशुद्ध | व्यवहारयय तीन तरह का है--सहुभूतव्यच- 
हार, असदुभूतव्यचहार और उपचरितव्यधहार । 
जैन दार्शनिकों ने इस वात पर बड़ा ज़ोर दिया है कि किसी 
पदार्थ को समभने के लिये उसे अनेक दष्टियों 
जैनस्थाद्वाद से देखना चाहिये । एक ही पदार्थ म॑ अपेक्षा 
पूवंक तरह २ के धम रहते हैं, विरुद्धधर्म 
रहते हैं। यह मत स्थाह्वाद्‌ या अनेकान्तवाद कहलाता है | आठवों 
ईस्घी सदी में शंकराचाय ने अपने भाष्य में स्थाह्माद पर बड़ा 
कटाक्ष किया है । बहुत से न्राह्मण दार्शनिर्कों ने स्याद्वाद्‌ को संशय- 
बाद था अनिश्चितवाद कहा है पर चास्तव में यद्द वात नहीं है। 
जेनद्शंन पदार्थ के गुणों या धर्मों में संशय नहीं फरता परन्‌ 
केवल यह मानता है कि दृष्टिकोण के अच्ुसार यह शुण या धर्म 
भिन्न २ हैं। जेसे पुरुष एक है पर अपने पिता की दृष्टि से घंह 
पुत्र है, स्वयं अपने पुत्र की दृष्टि से चह पिता है, भतीजे के लिये 
जचा है पर बाप के भाई के लिये भतीज़ा है, बड़े भाई के लिये. 
छोटा भाई है, छोटे भाई के लिये बड़ा भाई है, स्री के लिये पति है, 
मामा के लिये।मानजा है | इसी तरह शरीर,की ओर से देखिये तो 
आदमी मरता है पर आत्मा की ओर से देखिये तो मर ही नहीं - 
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सकता । स्थाष्ठाद का दाशंनिक भतिपावन सप्तभंभी न्याय है 
अर्थात्‌ उसमें सात तरह के पक्षाभास हैं। (१) स्वयं चस्तु फी 
अपेक्षा से देखिये तो उसका अस्तित्व है। यह हुआ स्यथात्‌ अस्ति। 
(५२) पर किसी दूसरी घस्तु की अपेक्षा से देखिये तो पहिली 
बस्ठु का अस्तित्व नहीं है। यह हुआ स्थात्‌ नास्ति । (३) एक दम 
इन दोनों चस्तुआं। की दृष्टि से देखिये तो फहना पड़ेगा कि है भी 
ओर नहीं भी है। यह हुआ स्थात्‌ अ्रस्ति नास्ति। (७) पर यह भी 
हो सकता है कि एक वस्तु के बारे में अन्य दो चस्तुओं की अपेक्षा से 
कुछ नहीं कहा जा सकता | यह हुआ स्थात्‌ अचक्तव्य ( ५) यह भी 
सम्भव है कि इन दो अन्य वस्तुओं की अपेक्षा से तो कुछ नहीं फद्दा 
जा सकता पर फेवल एक्ष वस्तु की अपेक्षा से कहा जा सकता है कि 
बह है । यह हुआ स्थात््‌ अस्ति अवक्तव्य। (६) पर यहां दूसरी वस्तु 
की अ्रपेक्षा से कहा जा सकता है कि वह नहीं है | यह हुआ स्पात्‌ 
नास्ति अवक्तव्य (७) एक बरुतु के लिये अन्य दो चस्तुओं के लिये 
एक दम उत्तर देना श्रसम्भव हो पर बारी २ से कहा जा सके कि 
यह है और नहीं है तो स्यात्‌ अस्ति चास्ति अवक्तन्य हुआ । 


बोध धर्म 


जैन तीर्थंकर महाचीर स्वामी के समय में अर्थात्‌ ई० पू० ६--५ 
वीं सदी में कपिलवस्तु के राजा शुद्धोदन के पुत्र गोतम सिद्धाथ 
ने बुढ़ापा, चीमारी, झुत्यु इत्यादि के इश्य देख ऋर संसार से 
विरक्त होने पर छः बरस व्यर्थ तप करने के वाद गया में चुद्धि पाई । 
. बुद्ध नाम से प्रसिद्ध होकर उन्होंने पहले ववारस के पास सारनाथ 














. १. स्थाह्दाद के लिये देखिये समवायांगम्तत्र; अलुयोगद्वारप्तत्र; प्रशापनसृन्न; 
सिद्॒सेन दिवाकर, सम्मति तकसून्न; ससंत्रभद्र, आप्तमीमांसा; मछ्लिसेनम्ररि, 
स्थाद्वादर्मजरी ॥ 
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में ओर फिर उत्तर हिन्दुस्तान में ३५ बरस छूम २ कर उपडेश 
दिया और अपने धर्म का चक्र चलाया | इन उपदेशों के आधार पर 
उनके शिष्यों ने ओर शिष्यों के उत्तराधिक्वारियों ने चौदू सिद्धान्त 
और दर्शन का रूप निश्चय फिया। 
चौद्ध साहित्य तीच पिटकों में है--( १) खुत्त जिसमें पांच 
निकाय हैं--दीघ, भज्किम, संयुक्त, अंग॒ुत्तर 
योद्ध साहित्य ओर खुदक--जिनमें सिद्धान्त और कहानियां 
हैं (२) विनय जिसके पांच अन्‍्ध पातिमे|कख , 
महाव्रग्ग, घुल्लवशा, जुक्तविभंग और परिचर में सिषखु, मिफ्खु- 
निया के नियम हैं और (३) अभिश्रस्त जिसके सात संग्रहों मे 
तत्वज्ञान की चर्चा है। इनका मूल पाली संस्करण लंका, स्याम 
और बर्मा में माना जाता है और श्रागे का संस्कृत संस्करण नैपाल, 
तिव्वत और एक पक्कार से चीन, जापान और कोरिया में माना 
जाता है। पाली भ्रस्थों की रचना रिहुज्ञ डेबिड्स, ओल्डनवर्ग 
आदि विद्वानों ने ई० पू० ५वीं ४थी सदी में मानी थी पर श्रव' 
सिद्वां लेवी, कीथ आदि के अनुसंघान के बाद यह तीसरी सदी के 
लगभग मानी जाती है। 
आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म और संसार के सिद्धान्त वौद्ध धम ने 
भी माने हैं। चोद्धधर्म का उद्देश्य है जीघ 
वोद्धधर्म को दुख से छुड़ा कर परम झुख भाप्त कराना | 
. छुख का कारण है तृष्णा और कर्मवनन्‍्ध । 
तृष्णा अशान और मोह के कारण होती है । आत्मा को ज्ञान होना 
चाहिये ओर मोह छोड़ना चाहिये। सच्चा 
ज्ञान ज्ञान षया है! यह क्लि जीव जड़ पदार्थों से 
भिन्न हैं, विश्व में कोई चीज़ स्थिर नहीं है; 
सब बदलती रहती हैं, प्रतिक्षण चदलती हैं, यह बौद्ध क्षणिक- 
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बाद है । शात्मा भी प्रतिक्षण बदलता रहता हैं; अनात्मा भी 
चदलता रहता है। यह सिद्धान्त लगभग सब चौद्ध प्रन्थों 
भे मलन है पर इनकी व्याख्या कई प्रकार से की गई हैं। इसके 
अलादा और बहुन से सिद्धान्त सिन्न २ शास्त्रों मं धीरे २ िकसित 
हुये हैं ओर इन सब के आधार और प्रमाण पर सैकड़ों पुस्तकों 
में बहस की गई है । 
बौद्ध शास्त्रों में बुद्ध,के बाक्य फो धंमराण माना है, बुद्ध भगवान्‌ 
सच सच्चे पान के स्रोत हैं, बुद्ध ने जो कुछ 
#पदेध्य कहा है ख़्व कहा है, ठीक कहा है| उदान- 
वर्ग के बडझुत्त, में जोर दिया है कि जो 
खच्ताई को पहुँचता चाहता है बह चुद्ध का उपदेश खुने । बुद्ध इस 
सत्यता क्वा:डपदेश क्‍यों देते हैं? इस लिये कि दुख का निधारण 
हो और शान्ति मिले। यदि बुद्धि में श्रद्धा हो ते ज्ञान ओर शान्ति 
सत्र में बड़ी सहायना मिलेगी । पर अपनी बुद्धि से भी काम लेना 
हिये। चुद्ध भगवान्‌ ने तो अपने शिष्यों से यहां तक कहा था 
के मेने खिद्धान्तों को भेरे|।कारण मत स्वीकार करो चरन्‌ अ्रपने 
आप उबर समझ बुफकर स्त्रीकार करो। 


)॥ 


क्हच्य 


बह संखार कहां से आ्राया है? किसने इसको बनाया है? क्या 

यह अनादि है, शनम्त है? इन प्रएनों का उत्तर 

संसार की समस्या. देने से स्थय बुद्ध ने इन्कार किया था क्योंकि 
इस छान घीन से निर्धाण में कोई सद्दायत्ता 

नहीं मिलती। पर आगे चलकर वौद्धों ने यह मत ट्थिर किया 
कि संसार का रचयिता कोई नहीं हैं। महायान वौद्धशास््रों में यह 
ज़रूर माना है कि घुद्ध इस संसार को देखते हैं और इसकी भलाई 
चाएते हैं, भक्तों को शरण देसे हैं, ठुखियों को शान्ति देते हैं। गौतम 
बुद्ध ने संसार को प्रधानतः चुखमय माना है और लांसारिद जीवम 
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का, अलुभवों का, अस्तित्व का, दर्जा बहुत नीचा रक्खा है पर 
दार्शनिक उष्टि से उन्होंने संसार के अस्तित्व से कभी इन्क्रार नहीं 
किया । यद्यपि कुछ आगाप्ती बौद्ध ग्रन्थों से यद्द ध्वनि निकलती 
है कि ज्ञगत्‌ मिथ्या है, सम है पर सब से प्राचीन बोद्ध अन्‍्यों से 
इस मत का समर्थन नहीं होता । प्रारंभ से अन्त तक बौद्ध दर्शन में 
इस बात पर अवश्य ज़ोर दिया है कि जगत्‌ 

क्षयवाद प्रतिक्षण चदलता रहता है; हर चीज्ञ वदलती 
रहती है; कोई भी घस्तु जैसी इस छ्ण में 

है दूसरे क्षण में वैसी न रहेगी । जो कुछ है क्षणमंग्रुर है। दूसरी 
बात यह है कि जगत्‌ में दुःख बहुत है, सच पूछिये तो ढुख ही हुख 
है। यह ढुख कर्म के बन्धन से होता है। कम के छुटने से बन्धन 
छुट जाता है और दुख दूर हो जाता है; झुख, 

निर्वाण शान्ति, मिल जाती है । यही निर्वाण है। 
जीवन काल में यह हो सकता है पर निर्चाण 

पाने के चाद जब शरीर छूट जाता है तव क्या होता है? पुनर्जन्म 
तो दो नहीं सकता; कोई दूसरा शरीर घारण नहीं किया जा 
सकता । तो क्या आत्मा का सर्वथा नाश हो जाता है, अस्तित्व 
मिथ जाता है ? या आत्मा कहीं परम अलोकिक अनन्त खुख और 
शान्ति से रहता है? इस जटिल समस्या का उच्तर चौद्धदृ्शन के 
अच्ुसार देना वहुत कठिन है। स्वयं बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया। 
संयुत्तनिकाय में बच्छगोत्त चुद्ध से पूछता है कि आत्मा रहता है 
था नहीं ? पर बुद्ध कोई उत्तर नहीं देते । मज्किस (निकाय में प्रधान 
शिष्य आनन्द भी इस प्रश्न का उत्तर चाहता है; यह जानना चाहता 
है कि मरने के बाद्‌ बुद्ध का क्‍या होता है? पर बुद्ध से उत्तर 
मिलता है कि आनन्द ! इन बातों की शिक्षा देने को तो में ने शिष्यों 


+.....-++++ 


१, संयुक्त निकाय ४७। ४०० ॥ 
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को नहीं घुलाया है. । भस्तु, यददी मांनतां पड़ेगा कि जैसे घुद्ध ने 
झगत्‌ की उत्पत्ति के प्रश्न फो प्रशरूप में ही छोड़ दिया वैसे ही 
विवांण के बाद आत्मा के अस्तित्व को भी प्रश्नरूप में ही रहने 
दिया उनका निजञ्ञी विचार कुछ रहा हो यान रहा दो पर चह 
इस भणी के तत्वशञान को अपने कार्य क्षेत्र से बाहर मानते थे। 
उनका भाव कुछ ऐसा था कि मेरे बताये मार्ग पर चलकर 
विर्याण प्राप्त कर लो; फिर अन्तिम शरीर त्याग के बाद 
नया होगा (--इसकी परवा मत करो; कुछ भी हो, व्यर्थ सिर 
मत मारो। 
पर बुद्ध के इस ठंढे भाव से दार्शनिकों की जिज्ञासा न घुकी । 
बौद्धदाशंनिक इस प्रश्न को घार २ उठाते 
शुन्य हैं। संयुत्तनिकाय में एक विधर्मो भिक्षु यम्रक 
घुद्ू के कथनों से यह नतीजा निकालता 
है कि मरने फे बाद तथागत अर्थात्‌ बुद्ध सर्वथा नष्ट हो 
जाता है, मिद्र ऊाता है, उसका अस्तित्व दी नहीं रहता, कोरा 
घन्‍्य रह जाता है | सारिपुत्त को यह अर्थ स्वीकार नहीं है । बहुत 
प्रश्नोचर के वाद खारिपुत्त यम्क्त से कहता है कि तथागत को 
ठुम जीवन में तो समझ दी नहीं सकते; भला , मरने |के बाद की 
हालत को फ्या समभोगे ? रुवय॑ बोद्धों ने इसे दो तरह से ससमभका। 
कुछ ने तो क्षणि क् बाद के प्रभाव से यह समभ्का कि निर्वाण के 
बाद आत्मा मे प्रतिक्षण परिचरतंत नहीं हो सकता । सो, आत्मा का 
 भश्रर्ितत्व मि> ज्ञाता है। पर कुछ लोगों ने इस मंद को ब्वीकार 
नहीं क्रिया और निर्वाण के बाद शरीरान्त होने पर चेतन का 
अस्तित्व माना । 
१, सक्किसनिकाय १। ४२६ ॥ 
श्र 


( #े५० ) 

जब निर्वाण के बाद की अचस्था पर मतभेद्‌ था तब दा ं- 
निक इष्टि से आत्मा और अ्रस्तित्व के बारे 
आत्मा... में मतभेद द्वोना स्वासाबिक था। झुछ योद 
दार्शनिकों का मत है कि चस्तुतः आत्मा कुछ 
नहीं है; केवल उत्तरोत्तर होने चाली चेतन श्रवस्थाओं का रूप है; 
फोई स्थायी, अनश्चर, अनित्य या अनन्त घस्तु नहीं है; प्रतिक्षण 
चेतन परिवर्तन होता है, यही आत्मा है; परिवर्तन बन्द होते दी 
अवस्थाओं फा उत्तरोत्तर क्रम हुटते ही, आत्मा विल्लीन हो जाता 
है, मिट ज्ञाता है। इसके विपरीत अन्य बौद्ध दार्शनिक आत्मा को 
पृथक्‌ चस्तु मानते हैं; वह परिवर्तत स्वीकार करते हैं पर आत्मा 
के स्वतंत्र अस्तित्व के आधार पर। प्रतिक्षण परिवर्तन तो जड़ 
पदार्थों मैं मी होता है पर जड़ और चेतन एक नहीं हैं, भिन्न २ हे 
आत्मा न निरी चेदना है, न निया विज्ञान है, न केवल संछा है । 
यह सब लक्षण या ग्रण उसमे है पर इनसे प्रथक कोई आत्मा 
है । इन दो विरोधी सिद्धान्तों के बीच में वहुत से दार्शनिक 
चिचार हैं जो इधर या उधर भुकते हैं और जिनकी व्याख्या और 
समालोचना से संस्कृत और पाली चौद्ध साहित्य की खैकड़ों 

पुस्तक भरी हैं । 
जड़ या अचेतन के विषय में पहिले चौद्ध अन्धों में बहुत कम 
नई चातें कही हैं। साधारण हिन्दू दाशंनिक 
ततरव विश्वास के अछुसार यहाँ भी प्रथिवी, तेज, 
वायु और जल तत्त्व माने हैं पर आकाश 
को कहीं २ तो तत्त्व माना है और कहीं २ नहीं । सव चीज़ें अनिश्व 
हैं श्र्थात्‌ अस्थायी हैं; आगामी बौद्ध दाशंनिकों ने इन्हे क्षणिक कहा 
हैं। पहिले शन्धों में भनित्यता या अनस्थिरता की विशेष समीक्षा 
नहीं की है पर आगे चल कर चौद्ध दाशंनिको ने हेतु, निदान, कारण 


( २५१ > 
था निमित्त इत्यादि की ऋयपता करके इन परिवतनों को मानो एक 
ज्ुं्रीर से ज्ञोड़ दिया । जड़ और चेतन दोनों के विषय में फारण- 
धाद की व्याख्या घड़े विस्तार से की गई है । 
जैनियाँ की तरह बौद्धों ने कर्मे को जड़ पदार्थ, नहीं माना है। 
कम वास्तव से आत्मा की चेतना है जिसके 
कर्म चाद क्रिया दोती है। कम के अनुसार अवस्था 
बदल जाती है पर कर्म के कोई जड़ परमारुं 
नहीं है जो शआात्मा से चिपट जाते हो । कर्म की ःटंखला तोड़ने के 
लिये शील, समाधि और प्रज्ञा आवश्यक हैं जिनकी विधेचना तरह २ 
से बौद्ध दाशंनिकों ने की है।. 
शील था सदाचार का चर्णन करते हुये बोद्ध। ने जीचन का 
धर्म बताया है। जैन साहित्य की तरह बौद्ध 
जीचन का सार्ग साहित्य में भी सब जगह अहिंसा, संयम, 
इल्द्रियदूमन, त्याग, दान इत्यादि पर बहुत 
ज़ोर दिया है। सच हिन्दू धर्मों की तरह यहां भी सत्य का उपदेश 
दिया है, त्मचय की महिमा गाई है | तपस्या पर उतना ज़ोर नहीं 
है जितना त्राह्मण और जेन शास्त्रों में ण्र उसका तिरस्कार भी 
नहीं किया है। बौद्धों ने सी आध्यात्मिक ध्यान की आवश्यक्रता 
स्वीकार की है और बाद के शास्त्रकारों ने योग के बहुत से उपचार 
और प्रकार चताए हैं* । 
स्मरण रखना चाहिये कि बौद्ध, जेस और अनेक प्राह्मण दर्शन 
लगभग एक ही समय निकले थे; ससय के 
पारस्परिक प्रभाव. कुछ विचारों को सब ने स्वीकार किया है; 
नेतिक जीवन के एक से ही आदर्श सब ने 





हि , घौद्ध घ॒ममे भर दुर्शान पर वह अन्ध देखिय्रे जिनका उद्छेख घोद्ध साहित्य 
के सम्बन्ध में इस पुस्तक में किया गया है । 


(२५४ | ) 


माने हैं। यह सब दर्शन या धर्म डेढ़ दज्ञाए घरस तक साथ २ 
रहे, एक दूसरे पर घरावर इनका प्रेमाव पड़ता रहा, दाशंनिक 
विकास और पारस्परिक प्रभाव के कारण इनमें नये नये पन्ध 
निकलते रहे जो मूल सिद्धान्तों का बहुत सा भाग मानते रहे और 
जिनका प्रभाव दूसरे पस्थों पर ही नहीं चरन्‌ सूलधर्मो ओर तत्त्व- 
छानों पर भी पड़ता रहा। मार्नों राजनीति की तरह धर्म और 
तस्वज्ञान में भी हिन्दुस्तान का संगठन संघसिद्धान्त के अछुलार 
था। कुछ बातों में एकता थो, कुछ में अनेषप था; बहुत सी बातो 
में समानता थी; एक क्षेत्र घीरे २ दूसरे क्षेत्र मं मिल जाता था। 
कुछ घौद्ध मन्‍्थों में संखार संगठन फी उत्पत्ति बड़े मज़े से 
लिखी है। तिव्वती दुल्व के पांचवे भाग में घुद्ध 
संसार को उत्पत्ति. भगवान भिश्लुओं से कहते हैं कि आभास्घर देवों 
के पव्रिच्, सुन्दर, चमकदार, अपार्थिव शर्रीर 
थे; आनन्द से वहुत दिन तक वह जीते थे। अभी तक पृथ्बी न थी 
प< इस शर्से में जल के साथ पृथ्वी मिल गई और फिर एक आंधी 
पेसी चली कि सूखी धरती बाहर निकल आई पुण्य क्षीण होने पर 
यहुत से आभास्चर देव पृथ्वी पर जन्मे । उनमें से कुछ ने समुद्र का 
पानी पिया बिससे उनकी चमक जाती रही। उसके वाद सूरज, 
चाँद और तारे प्रथट एये और समय का विभाग शुरू हुआ । भोजन 
के भेद्‌ से लोगों के रंग अलग २ दो गये; जिनका रंग श्रच्छा-था 
घद्द गर्वीलि-अर्थांतू-पापी हो गये | भोजन में बहुत से परिवततंनों फे 
यांद चावल का रिवाज्ञ बढ़ा जिसके खाने से लिड्ड भेद छुझा-- 
अर्थात्‌ कुछ लोग पुरुष हो गये और कुछ ख्री । प्रेम और घिलास 
झआारम्भ छुआ, मकान बनने लगे, लोग चावल जमा करने लगे, 
भगड़े हुए, सरहदें चनी, राजा फी स्थापना हुई, चर्ण, भेणी, व्यवसाय 
इत्यादि के विभाग हुये । 


. ( रण ) 

गौतम चुद्ध ने अहिंसा, सदाचार और त्याग पर सब से ज़्यादा 
ज्ञोर दिया है। उनका उपदेश मानकर संसार 

मिचसुओं को उपदेश. छोड़कर बहुत से लोग उनके अछुयायी हो 
गये और भिष्खु या भिक्षु कहलाये। कुछ 

दिन बाद आनन्द के कहने से घुरू ने स्त्रियों फो भी सिकखुनी 
बनाना स्वीकार कर लिया । धस्मपद्‌ में घुद ने सिषखुओं के 
उपदेश दिया है कि कभी किसी से घुरा न मानना चाहिये, किसी 
से घुणा न करनी चाहिये; घुणा का श्रन्त प्रेम से होता है; भोग 
बिलास में जीवन नप्ट न करना चाहिये; सरणगर्मी से श्राध्यात्मिक 
उन्नति करनी चाहिये; हृदय फो शुद्ध करना चाहिये और भलाई 
करनी चाहिये' । झुत्तनिपात में संसार को घुरा घताया है; माता 
पिता, स्त्री पुत्र, धनधान्य, सथ साया ममता छोड़कर जंगल में” 
अकेले घूमना चाहिये"। महादण्ग के पव्चग्गासुत्त मे भी घर फे 
जीवन को दुखभय और अपवचिन्र वताया है और सनन्‍्यास का 
उपदेश दिया है। पर बुद्ध को कठिन तपस्था के छुरे नतीजे का 
तजरुवा था। इसलिये उन्होंने या कम से कम उनके उत्तराधिकारियों 
ने, सिक्खुओं ओर सिक्खुनियां को एक २ करके चहुत सी चीज़ें 
जेसे कुर्सी, चौकी, चारपाई, छोटे तकिये, चटाई, दरंडे, ढके चबूतरे, 
कपड़े, खुई, तागा, श्ररणन, मसहये इत्यादि प्रयोग करने की 
इजाज़त दे दी । मज्मिमनिकाय में चुछ ने साफ २ कहा हे कि 
भिफ्खुओं को घिलास और छेश दोनो को श्रतियों से बचना चाहिये । 
प्रधान शिष्य आनन्द के कहने से घुछ ने स्लियोँ को संघ में लेना 
स्वीकार कर लिया था पर अज्भुचित सम्बन्ध और लोकापचाद के डर 


$. धम्मपद १-२ ॥ १८३ ॥ 
२, सुत्तनिपात ३ ॥ ७॥ ८ ॥ 
३, खुलवग्ग ५॥ ६॥ ०॥ 


€ २रणछ ) 


से घुद्ध ने धीरे २ भिफ्खुओं के सिफखुनियों से भोजन लेने से, उनको 

,पातिमोक्‍्ख छुनाने से, उनके अपराधों का विचार करने से, उनको 

हाथ जोड़ने या दरडबत्‌ करने से रोक द्या' । चुल्लवग्ग से ज्ञाहिर 

है कि सन्‍यास के प्रचार से बहुत से कुद्ुम्ब टूट गये और ख़ास 

कर बूढ़े माता पिताओ को चड़ी वेदूना हुई" । 

घन्यास मज्मिमनिकाय में सन्‍्यासी होने वाले युवकों 

के मां वाप की यन्त्रणा का म्ममेदी चित्र 

खींचा है। माताएं रोती चिदलाती थीं, पछाड़ खाकर गिरती 

थीं, सूच्छित होती थीं पर सनन्‍्यास में मस्त युवक स्नेह के सारे 

स्रोतों को खुखा कर अपने हृदय विचलित न होने देते थे*। ऐसी 
घटनाएँ जैनों की पुस्तकों में सी मिलती हैं । 


गौतमबुद्ध का स्थापित किया हुआ बीद्धसंघ आत्मशासन फे 
सिद्धान्त पर स्थिर था। इसकी कार्यवाही में राज्य की और से 
बहुत कम हस्तक्षेप होता था। संघ में भिकखु 

बौद्धसंघ और भिक्खुनी दोनों के लिये एक समान 
नियम थे। संघ में व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं 

थी, जो कुछ था, संघ का था, किसी चरिशेष भिकखु या सिक्खुनी 
का नहीं | स्वयं गौतमचुद्ध ने अपने प्रधान शिष्य से कहा था-- 
« आनन्द ! मेरे बाद अगर चाहे तो संघ छोटे नियमों में परि- 
चर्तन कर ले” ।-पर जब एक सभा में नियमों पर विचार हुआ तब 
इतना मतभेद्‌ प्रगट हुआ कि परिवर्तन 

नियम करना मसुनाखिब नहीं समझा गया। सभा 

ने निर्णय किया कि चुद भगवान जो कुछ 


वरन++>०म०न्‍न्‍>«न »« बन नीली नी री न न चतत+ 
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१, चुलबरग १०॥२१४॥ १० । ६। १-३ ॥ १० । १७५। १ ॥| 
२, खुछवरग ७ ॥ 
३. मज्किसनिकाय २। ५४। हह्धपाल्सुत्त 2२ ॥ 


( रेष५ ) 

कद गये हैं, चही ठीक है, न उन्तके क्रिसी नियम मे परिवर्तन करना 
चाहिये और न कोई नया नियम बनाना चाहिये । यद्यपि बुद्ध 
के नियम संघ में सर्वन्न मान्य थे तो भी साधारण मामलों और 
भगड़ों का निपटारा प्रत्येक्त स्थान में प्रत्येक संघ अपने आप 
कर लेता था । संघ के भीतर संब कार्यवाही, सब निर्णय, 
जनसत्ता के सिद्धान्त के अनुसार होते थे। महावग्ग और चुदल- 
घगर्ग में संघसभाओं की पद्धति के नियम दिये हुये हैं। यहां धारणा 
है कि यह सारे प्रद्धतिनियम बुद्ध ने कहे थे पए सम्भव है कि कुछ 
उनके बाद जोड़े गये हो। यह नियम बर्त- 

शाप्तन मान यूरोपियन प्रतिनिधि मूलक व्यवस्था- 

| पक सभाओं की याद्‌ दिलाते हैं। सम्भव है 

कि इनमें से कुछ तत्कालीन राजकीय सभाओं से लिये गये हो पर 
ऐतिहासिक साक्षी के अभाव में निश्चयपूर्यक कुछ' नहीं कहा 
जा सकता । नियम बहुत से थे। यहां क्रेचल सुख्य नियमों का 
निर्देश काफ़ी होगा। जब तक निश्चित संख्या में सदस्य नशा 
जायें तव तक सभा की कार्यवाही शुरू नहीं हो सकती थी। गण- 
पूरक का कर्तव्य था कि निश्चित खंडया पूरी करे । सभा से 
आने पर आसनपञ्ञापक सदस्यों को छोटे बड़े के लिदाज़् से उपयुक्त 
स्थार्नों पर चैठाता था। कभी २ निश्चित संख्या पूरी होने के 
पहिले ही काम शुरू हो जाता था पर पीछे से इस काम की 
मंज़्री लेनी द्ोती थी। स्वयं गौतमथुद्ध की राय थी कि ऐसा 
' क्रमी होना ही नहीं चाहिये । प्रत्येक प्रस्ताव पर दो यथा चार 
बार विचार होता था। सब से पहिले ज्ञष्ति होती थी जिसमें 
खसदसस्‍्य- अपना प्रस्ताव खुनाता था और उखके कारण सम- 
माता था फिर अतिक्षा होती थी जिसमें पूछा जाता था कि 
यद्द प्रस्ताव संघ के पसन्द है या नहीं? महत्वपूर्ण मामलों में 





( रेप ) 


यह प्रश्न तीन चार पूछा जाता था। इन स्थितियों में प्रस्ताव 
पर वहस होती थी, पक्ष और विपक्ष में तक किया जाता था । 
जब घफ्तुताएं बहुत लम्बी हो जाती थीं या अप्रासंगिक 
बहस छिड़ जाती थी, या तीत्र मतभेद प्रगट दाता था तब 
प्रश्ताव सदस्यों की एक छोडी समिति के छुपुर्द कर दिया 
जाता था । यदि समिति में भी समझौता न दो सके तो 
प्रस्ताव फिर पूरी ससा के सामने -आता था । यदि यहाँ पर 
इसे वार भी एक मत न हे सका तो कम्मवाचा होतो थी अर्थात्‌ 
प्रस्ताव पर सम्मति ली जाती थी । एक पुरुष सदस्यों के 
रंग २ की लकड़ी की शछाकाएं बांट देवा था और सम्रका देता 
था कि भैत्येक रंग का अर्थ फ्मा है? खुब्लम खुबला या चुपके 
से, जैसा निश्चित हो, सम्मतियां डाली जाती थीं। येसूथ्य- 
सिक्स नामक नियम के अनुसार जिस ओर अधिक सम्मतियां 
शार्ये उसी पक्ष की जय द्वोती थी भर्थात्‌ चही माना जाता था! 
अनुपस्थित संद्ध्यों की सम्मति डालने का भी प्रवन्ध था । 
स्वीकृत दाने पर प्रस्ताव कम्म अर्थात्‌ कर्म कहलाता था। एक 
बार निर्णय हो जाने पर प्रस्ताव पर फिर बहस न द्वानी चाहिये 
और न उसे रद्‌ करना चाहिये-ऐसो राय गोतमबुद्ध ने दी थी 
पर कभी २ इसका उल्लंघन द्वोता था*। 


बौद्धों की तरह जैनियों के भी संघ थे जे जिनवाक्य के प्रमाण 
न मानते थे, सम्पत्ति में समष्टि चादी थे और 
जैनसंघ छोटे मेरे मामलों का फ़ैसला जनसत्ता के ; 
सिद्धान्त के अनुसार करते थे। पर जैनभ्नन्‍्थों 


क्लज्ज++े 


१, पद्धति के लिये देखिये घुल्लचस्श ७ । १० ॥ ५। १॥ १२१ १॥ १२।१॥ 
४३।५९॥ ४। १४ _ महावरग २ ॥ ६। ६॥ ९।8३॥ 


९ ३५७ ) 
में पद्धति के सूक्ष्म नियम नहीं मिलते हैं । जेन साधुओं और 
साध्चियों के लिये जो साधारण नियम थे चह बौद्धों के से ही थे' । 
घीद्ध संघ में नियम था कि नया भिच्खु--सहछ्िविहारिकर-- 
दस बरख तंऋ उपाज्फाय या आचारिफं की 
शिक्षा सेवा में रहे । विद्दान भिच्खुओं के लिये पाँच 
बरस काफ़ी समझे जाते थे' | कभी २ इस 
उम्मेद्वारी से विव्कुल मुक्ति भी दे दो जाती थी'। बुद्ध ने कहा 
था कि उपाज्काय और सद्धिविद्दारिक में पिता पुत्र का सा सस्वन्ध 
होना चाहिये" । संघ में सरती खारी खा की सम्पति से होती 
थी (द.सी २ सिकखु लोग ओपस में बहुत भगड़े करते थे, और 
दलबन्दी करते थे*। संघ के सब सिफखु पातिमोष्ख पाठ फरने 
के लिये जमा होते थे; विद्वान भिष्रखु ही 
संघ की प्रवस्था. पाठ करा सकते थे*। उपाज्काय और 
सद्धिघिहारिक के सम्बन्ध पर जो नियम 
संघ में प्रचलित ये उन से नये सदस्यों की शिक्षा का अच्छा प्रबन्ध 
हो ज्ञाता था। घीरे २ बौद्धसंघध इतना फैला कि देश में हज़ारों 
संघाराम वन गये। यह बौद्ध धमं, शिक्षा और साहित्य के केन्द्र थे 
झौर मुख्यतः इन्हीं.के प्रयत्नों से धमे का इतना प्रचार हुआ । 
घौद्धों ने और जेनों ने सन्‍्यास की जोरदार लहर पैदा की .पर 
कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हे यद्द ढंग पसनन्‍्द्‌ न थे। एक युत्रती की 
६. शाचाराँंगपत्त १ ॥ २॥ 
२. संहादरग १। मे२१ १ ॥ १ ॥ ५३ | ४ ॥ 
६8, महावरग $॥ ५३६ ।७५॥) 
४. ,महावगर्ग | २७। ६ ॥ 
५. मद्दावरग १० | १--५॥ 
६, भमहावग्ग ६/२।३॥ ११०७११३॥२। ६४ ॥ 
४३ ः 


( २७०८ ) 


“क्यो है लि नंगे सन्‍्यासियों से उसके मन में घृणा दोती थी। उसका 
पति उन्हें मानता था पर वह उन्हें देखने से या 
समन्‍्यास.का विरोध... उनसे कुछ पूछने से इन्कार कर देती थी'। 
बौद्ध धर्म की स्थापना के पहिले द्वी युवक 
गौतम को शुद्धोइून ने समकाया था कि चेदा | अभी त्याग का 
घिचार न करो । उसके प्रस्थान पर सब के। घड़ा कलेश हुआ था। 
यशाधरा हिचकी भर २ रोती थी), बेहेश होती थी और चिल्लाती 
थी कि पल्ली के छोड़कर धर्म पालना चाहते हैं--यह भी कोई 
धर्म है ? फहां है उसका धर्म जे। स्त्री को छोड़कर तप करना 
चाहता है? वह कितना निदंयी है, उसका हृदय कितना कठोर. 
है जो अपने नन्हे से बच्चे के त्याग कर चला गया १. शुद्धोद्न ने - 
फिर संदेशा भेजा कि अपने दुखी परिवार का अपमान न करो) 
दया परम (धर्म है; धर्म जंगल में ही नहीं होता, नगर में भी हो 
सकता है'। पुरुषों फो सन्‍्यास से रोकने में कभी २ स्त्रियां सफल 
भी दो जाती थीं? । | 
चौद्धों में कुछ लोग सो हमेशा के लिये संन्‍्यासी हो जाते थे 
पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो थोड़े दिन के लिये ही भिश्ठु दवते थे। 
कई २ मिकखु इन्द्रिय दमन पूरा न फए सकते थे, सिकखुनियों का 
या और खियों को फौैसाने की कोशिश करते थे या तड़क भड़क से 
रद्दना चाहते थे* । 


---जनन-नननीीती तीन नमी +ननन 2 विनीनग कि निननविनमऊ-++>-मनननमनमन 





१, कने मैलुपुल भाफ़ चुधिउृ्म ३७। 
, अश्वधोष, बुद्ध चरित ५। श<८-३५९ || 
३, अश्वघोष, बुद्ध चरित, ८ २४-३२, ११-६२, ६८, ७४ 0 
९॥ १४-२९॥ १० | २२-२४ ॥ 
! ४, चुद्ध घोष, धम्सपद टीका ६। ९ ॥ 
घुद्घोष, धम्मपद्‌ दीका २१ । ३ ॥ १९। 4 ॥ ११ | +९ ॥ 


आठवाँ अध्याय 
मौय साम्राज्य के पूष । 


साहित्य के आधार पर सारतीय सभ्यता का इतिहास ऋग्वेद 

के समय से थोड़ा बहुत लिखा जा सकता 

राजनैतिक इतिदास  है। अनुमान से श्रन्थों की तिथियां स्थापित 
की जा सकती हैं ओर संस्थाओं का कुछ 

क्रमिकर विकास भी दिखाया जा सकता है। पर अभाग्यवश हिन्हु- 
स्तोन का साधारण राजनैतिक इतिहास ई० पू० खातत्नीं सदो के 
पहिले रूगभग शून्य है श्रौर उसके बाद भी लगातार ठीक २ नहीं 
मिलता । ई० पू० सातवीं सदी से बारहवीं इ० सदी तक कभी 
बहुत, कभी थोड़ा राजनैतिक इतिहासे अनेक दिशाओं से सामग्री 
जमा कर के जेसा तैसा बनाया जा सकता है पर उसके पहले की 
घटनाएं अन्धक्वार में छिपी हैं। यह सच है कि रामायण और 
महासारत में बहुत से राजाओं और थुद्धों के वर्णन हैं पर इनके 
एतिद्दास में काव्य और कल्पना का ऐसा समावेश है कि फिसी 
घटना की ऐतिहासिकता पूरी तरह प्रमाणित नहीं होतो। हूसरे, 
अगर मान भी लें कि पाण्डवो का निर्वास या कुरुक्षेत्र का युद्ध था 
ऐसी ही और कोई घटना ऐतिहासिक है तो भी तारीख़ का पता 
नहीं लगता और अन्य घटनाओं से इनका सम्बन्ध स्थिर नहीं . 
किया जा सकता | प्लाह्मण अ्रन्धों में कुछ राजाओं के नाम आये 
हैं और उनके यज्ञ इत्यादि का उदलेख है। इनले इतना तो सिद्ध-, 
द्वाता है कि इन नामो के राजाओं ने राज्य किया, और प्राह्मण धर्म 


( एदे० ) 
के अनुयायी होने के कारण यह यज्ञ किया करते थे | पर इनके राश्य 
फी और घातों फा पता बहुत कम खगता है। श्रन्‍्त में, राजाओं 
फी और यज्ञों की अधूरी सूची दी रह जाती है | आगामी पुराण 
प्रन्थों में बहुत ली ऐतिहासिक नामाचली और घदनावली मिलती 
हैं। जान पड़ता है कि बहुत प्राचीन समय से 
पौराशिक सामग्री यहाँ किसी न किसी तरह की पुराण लिखने 
की परिपाटी थी फ्योंक्रि पुराण शब्द बहुत 
पुराने ग्रन्थों में आया है। जैसा कि पुराण शब्द से द्वी मालुम होता 
है, इन श्रन्‍्थों में ऐेतिहासिक घटनाएं लिखी जासी थीं। पर यद्द 
पुराण बराबर बदलते रहे और इनके नये संस्करणों के सामने 
पुराने लोप होते गये। पुराणों के जो संस्करण इस समय -हमारे 
पास हैं चुद सुख्यतः५वथीं ई० सदी और ८--६ वीं सदी के 
घीच में स्थिर हुये थे। ते भी उनमें चहुत से राजाओं के नाम 
हैं ज्ञो शताब्दियों पहिले, यहां तक कि ई० पू० ७ वीं सदी के भी 
पहिले, हुये थे। ऐसे सब उल्लेखों को जमा कर मि० पार्जिटर ने 
आर उनके अनुसरण करने वालों ने अनेक घंशाचलियां तय्यार फी 
हैं और उनका सामयिक्र क्रम निश्चित करने की चेप्टा की है? । 
इन भयत्नों में कुछ सफलता भी हुई है और यद्द सिद्ध दोगया है कि 
चहुत प्राचीन समय में दी देश में खुष्यवस्थित राज्य थे और राज 
घंश शासन करते थे | पर राज्यों की सीमा का पता अभी तक नहीं 
लगा है और राजनैतिक घटनाए' भी चहुत फम माजूम हुई हैं। ई० 
पू० सातवीं सदी से इस पौराणिक परम्परा के और बौद्ध तथा जैन : 
प्रभ्थों के ग्राधार पर कुछ सुसम्वद्ध इतिहास लिखा जा सकताहै | 








3, देखेये पार्जिटर, पुराणिक टेक्स्ट णाफ़ दि डिनैस्टीज़ आाफ़ दि कि 
एच । 


+ -€ शहै१ ) 

अनेक घौद्ध भ्रन्थों में साराह राज्यों का उल्लेख है जिनफे पाली, - 
नाम हैं--अंग, मगध, कासी, केासल, घज्जी, 
सोलह राज्य महल, चेती, चँसा, कुरू, पश्चाल, मछ्छ, सूर- 
सेन, अस्सक, अवन्ती, गन्धार, और फस्बोज । 

यह उत्तर हिन्दुस्तान में चततमान अफगानिस्तान से बंगाल तक 
० पू० द्ठी सदी मे फैले हुये थे। इ्नके 

प्रजातत॑त्र झलाघा चर्तमान युक्तप्रदेश और बिद्दार के : 
उत्तर में कम से फम दस प्रन्नातंत्र भी थे 

जिनके गया और राजधानियाँ के नाम इस भस्‍कार हैं :-- 


गण - शाजञधानी 
साकिय कपिलवस्थु 
चुक्ति अब्लकण्प 
भग्ग झुखुमार 
फेलिय राम गास 
काखाम - फेसपुत्त 
मल्ल पाचा 
भदर्ल कुसीनारा 
भोरिय पिपूफलिवन 
चिद्देह मिथिला 
लिचछवि चेसाली 


जैन आचराडूसूत्र कहता है फि किसी २ गण में वो राजा थे 
और किसी २ में एक भी नहीं *। गणराज्यों में संथागार होते 








१. अगुत्ततनिकाय १। २३३ ॥ ४। २०२, २०७६, २६०॥ विनय २॥ १४६॥ 
 महावच्ठु, १।२ ॥ दोधनिकाय २ । २३५॥ रिहज़डेविहस, छुधिष्ट 
इण्डिया ए. २३ ॥ 

२, आचाराड्भपुन्न २। ६३१ १। १० ॥ 


€ ४२१६० ) 


थे जहां लोग जमा होकर शासन फे मामलों पर विचार और निर्णय 
करते थे श्रोर क्रिसी अज्ञात रीति से अपना 
गण शासन पएुक झुखिया--राज़ा--छुनते थे । उसकी 
सहायता के लिये उपराज और सेनापति 
रहते थे। मदृत्तक सी भ्रतिनिधि का काम करता था। कुर्लों को भी 
कुछ राजनैतिक अधिकार थे। अद्ठकथा के अठुसार विनिज्चय 
मद्दामत्त, घोद्दारिक, सूत्रधार, अ्रएकुल, सेनापति, उपराज और 
राजा--यह आठ न्यायाधीश थे जो एक २ फरके मुकृदमों की जांच 
फरते थे। राजा के निर्णय एक पवेनिपत्त्यकान में दर्ज किये जांते 
थे। कमी २ शन्नुओं से अपनी रक्षा करने के लिये दो या अधिक गण 
संघ चना लेते थे और संयुक्त शासन स्थापित करते थे' | सम्बज्जी 
अर्थात्‌ संयुक्त चठिजियों के संघ को दीघनिकाय महापरिनिव्बान 
सुत्त में और अंग्रुत्तरनिकाय में गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया है। कद्दा 
है कि पुरानी रीतियोँ का पालन करना चाहिये, बड़ों का आदर . 
झौर आज्ञापालन करना चाहिये, ख्रियों पर कभी बलात्कार न करना 
चाहिये, अहंन्तों की पालदा और चैत्यों की रक्षा करनी चाहिये, 
स्याय सदा निष्पक्ष होना चाहिये, सभाए' वराबर करनो चाहिये 
आर सभाओं में शान्ति ओर मेल से काम करना चाहिये* । 


गौतम बुद्ध के समय में जेसी राजनैतिक श्रत्रस्था थी कुछ चैसी 
ही ई० पू० ७चीं सदी में भी थी। सब राज्यों 

मगघ में मगध पबल हो रहा था और अपनी प्रश्भुता 
चारो ओर बढ़ां रहा था। राजा शिशुनाक या 
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3, दीवनिकाय ३२ । ३४३ ॥ १६१ ॥ सद्ापरिनिष्तान सुत्तत्त, ६। २३ ॥ 
महावस्तु १॥ २५४ ॥ ललछितविस्तर ३॥ झट्ठकथा, जे० एु० रास० बी० 
१८३८, ४० ९५९३ इत्यादि । 

३, अंगुत्तर विकाय ७। १९ ॥ 





( रेदेईे ) 


शिशुनाग ने ई० पू० ६७१ के लगभग शैशुनाग राजवंश की स्थापना 
की उसकी राजधानी गया के पास राजयुदद 
शिशुनाग में थी। शैशुनाग चंश के दूसरे, तीसरे और 
चौथे राजाओं के नाम भर मालूम हैं । पाँचचाँ 
राजा हुआ बिस्विसार जो वहुधा जैन ग्रन्थों में श्रेणिक फहलाता है, 
जो ई० पू० ५८२ के लगभग सिंहासन पर बैठा 
विम्बिसार ओर जिसने लगभग २८ बरस तक राज्य 
किया | उसने नये राज्गह की स्थापना की, 
अंग को जीतकर अपने राज्य में मिलाया श्रौर कोशल राजवंश 
तथा चैसाली के लिच्छवि गंण से ब्याह सम्बन्ध किये। उसके 
समय में मंगध की प्रश्भुता बहुत बढ़ी। घुढ़ापे मे विम्विखार ने राज्य 
अपने लड़के श्रजातशन्रु को सौंप दिया, पर बौद्धमन्थ में यद्द भी 
लिखा है कि अजातशनत्रु सिंहासन पर बैठने के उतावला हो रहा 
था और उसने, बुद्ध के विद्रोही चचेरे भाई देवदत के कहने से 
बूढ़े पिता को फवारागार में बन्द करके भुखा सार डाला। सामञ्न- 
फलसुत्त में यह भी लिखा है कि इस पाप के लिये पीछे उसे बड़ा 
पश्चात्ताप हुआ ओर चह बौद्ध होकर गौतम 
अज्ावशत्रु , बुद्ध के पास क्षमा मागने गया | कुछ भी दो, 
अजातशन्रु ई० पू० ५५४ के लगभग गद्दी पर 

बैठा । जैन ग्रन्थों में बहुधा उसका नाम कूणिक है। 
विम्विसार और अजातशन्रु गौतमबुछ और महावीर के सम- 
- कालीन थे | बौद्ध और जैन लेखक दोनों द्वी दावा करते हैं कि 
श्रजातशत्नु ने उनका धर्म अद्भीकार किया और बढ़ाया।ओऔर 
किसी ऐतिद्ासिक साक्षी के न होने से यह निश्चय नहीं हो सकता 
कि अ्ज्ञातशन्र जैन था या घौद्ध। शायद घद चुछ और महावीर 
दोनों को आदर और भक्ति से वेखता था और उन को आपरयक, 


€ .रशच्छ ) 


सदायता पहुँचाता था। अजातशत्रु की नीति उस धार्मिक सहम- 
शीलता का इदष्टान्त है जो हिन्दू स्वतंत्रता के 

सहनशीऊता. श्रन्त तक हिन्दू राज्यों फा एक प्रधान लक्षण 

थी | निस्संदेह हिन्दू इतिहास में दस पाँच 

उदाहरण धाम्मिक असहिष्णुता, अत्याचार और संग्राप के मिलते हूँ 
पर इतने राज्यों और इतनी सदियों के लिये यह नहीं के चणवर है। 
पैसे राजा बहुत कम हुये ज्ञो किसी भी धरम के अजुयायियों को 
क्षति पहुँचाते हों, बहुतेरे तो अनेक धर्मों के उपदेशकों और अधि- 
छवाताओं के लिये समास दृष्टि से छुविधाए करते थे और दान देते 
थे। जान पड़ता है कि अज्ञातशन्रु भी इसी नीधि का पालन करता था। 


श्रजातशत्रु ने मगध की प्रशुता ओर भी बढ़ाई। उसने कोशल 
से युद्ध छेड़ा, कभी उसकी जीत हुई, 
मगध का प्रसार कभी काशल राज की, पर अन्त में मगध का 
ही प्रभाव बढ़ा । उत्तर की ओर बिस्विसार ने 
लिज्छचियों पर विजय पाई और बैसाली पर अधिकार जमा लिया ।' 
सेन और गंगा के संगम के पास उसने पाटलि गाँव में एक क़िला - 
बनवाया जिसके पास थोड़े दिन में उसके पोते उदय ने पाटलि- 
पुत्र नामक वह नगर बखाया जो ई० पू० चोथी सदी में संसार के 
प्रधान नगरी में से था । 
ईं० पू० ५२७ के लगभग अजावशन्नु का देहान्त हुआ। उसके 
उत्तराधिकारियाँ के घिषय में वहुत कम बाते 
तम्दुवंध मालूम हैं। अन्त में ई० पू० ४१३ के लगभग 
शैशुनागवंश को गद्दी से उतारकर महापत्म 
ननन्‍द ने एक नये राजवंश ननन्‍्द्वंश की स्थापना की | मद्यापञ्म की भा 
शुद्ध थी पर उसका पिता अन्तिम शैशुताय राजा दी था। इस प्रकार 
ननन्‍्दबंश फो शैशुनाग चंश की दी एुक शाखा मान खकते हैं। .पर 


'( रहे५ ) 

शुद्ध माता के कारण महापक्ष को पुराणों में भला घुरा कद्दा है और 
खेद प्रगट किया है कि उसके आरोहण से क्षेत्रिय राजाओं का नाश 
हो गया और नीच शूद्दों का शासन प्रारंस हुआ ननन्‍्दुवंश में शायद्‌ 
नौ राजा हुये। इन्होंने मगध का प्रभाव और भी बढ़ाया और बहुत 
सा रुपया ख़ज़ाने में जमा किया। अन्तिम ननन्‍द्‌ राजा के समय में 
अर्थात्‌ ई० पू० ३९५ में मेसीडोनिया के राजा एलेक्ज़ेंडर ने जिसे 
सकच्दर भी कहते हैं, सारा पच्छिम एशिया जीतने के बाद हिन्दु- 
मसतान पर हसला किया। मगध के बारे में सिकन्दर के समाचार 
पिला था कि राजा के पास २ लाख पैदल, २० हज़ार घुड़सवार 
४००० या ३००० हाथी और २००० रथ थे । इससे भगध की शक्ति 

का पता लगे सकता है । 
आगे की घटनाओं को :समभने के लिये हिन्दुस्तान की उत्तर- 
पच्छिमी सरहद और पञ्जञाब पर एक नज़र डालना ज़रूरी है। 
६० पू० पाचर्वीं सदी मे ईरान के शाहंशाह ने सिंध के पच्छिम 
- का भारतीय प्रदेश अपने विशाल साम्राज्य 
उत्तर पच्छिम में मित्रा लिया पर हेरोडोट्स और ज़ेनोफृन 
से आन पड़ता है कि इस साग में पुराने हिन्दू 
राजा बने रहे; केचछ-ईरान को कर देते रहे' | कुछ भी हो, हिन्हु- 
सतान का यह हिस्सा ईरानी साम्राज्य का 
ईरानी अधिकार बीसचां सूवा कहरछाता था; घन धान्य में सब 
से बढ़कर था और संबले ज़्यादा कर देता 





नि + 


१. इस सारे इतिहास के लिये देखिये, विंलेंद ए-श्मिथ, अली हिस्दी भाफ़ 
इंडिया ( चौथा संस्करण ) ए० २८--४४ श्लौर चह पुस्तक तथा लेख जिनका 
हवाला स्मिथ ने दिया है । 

२. हेरोडोटस, हिस्दी ( अजु० राकिसन ) भाग २ ४० ४०३॥ भाग ४ ४० 
१७७, २०७ ॥ ज्ञमोफ़न, स्ाइरोपीडया, ६ । २। २-११ ॥ 

डरे 


( रद्द ) 


था। जब शाहंशाह ज़क्सीज्ञ ने भीस पर हमला किया तव कुछ 
हिन्दू तीरंदाजु भी उसके साथ थे। जान पड़ता है कि कुछ चरखों 
के बाद हिन्दू प्रान्‍्त स्वतंत्र हो गया। ई० पू० ३२७-२५ में मेसी- 
डोनिया के राजा सिकंदर ने तमाम पच्छिम एशिया विजय करने 
के वाद घमासान लड़ाइयां करके कुछ दिनों 

सिकन्दर फे लिये पञच्माथ और सिन्‍्ध अपने सापम्नाज्य 

में मिला लिये। उसने भी घहुत से हिन्दू 

राजा अपनी अधीनता में चनाये रक्खे | उसके साथ के कम से फम 
१६ लेखकों की बची हुई रचनाओं से जान पड़ता है कि सिंध और 
पर्जाव में भी बहुत से प्रजातन्त्र थे जिनमें कहाँ थोड़े ओर कहीं 
वहुत आदमी शासन करते थे, जहां वीरता 

प्रजातन्त्र पर ,सब से ज्यादा ज्ञोर दिया जाता था, 
जहां हज़ारों पैदल, घुड़सचार और रथों की 

सेनाएं रक्‍्खी जाती थीं, और कभी दो यां अनेक राज्यों में संघ 
भी बन जाते थे। किसी २ राज्य में ब्राह्मणों का बड़ा प्रभाव थां 
ओर बह विदेशियों का ब्रीरता से सामना करने की प्रेरणा जनता 
को करते थे' | शूरता भौर स्वातंज्य प्रेम इन हिन्दुओं के प्रधान 
लक्षण थे | देश की रक्षा के लिये हज्ञारों आदमी प्राण देने को 
खदा तय्यार रहते थे। त्रीक लेखकों ने लिखा है क्लि यहाँ पर नगर 


१. एरियन ५। २१, २७५, १-२, १४॥ ६॥ २६॥ स्टडराबो, १५। ३०, ३४, 
३७ ॥ डायोडोरस, १७॥ ९१, १०४७, ९६ ॥ ३। ३८, हे५ कटियस ९। ८ 
मैकूक्रिंडल, एलैक्ज़ें डसे इन्वेज़न ऋफ़ इन्डिया छ० १६४३-३४, २८०, २१९, 
४०) ७९-८१, २८५, २८२, २३४ ॥ मैकृक्रिंडछ इंडिया ऐज़ डिस्क्राइड्ड 
याई मेगस्थनीज़ ए'ड एरियन; ए० ३४७, १०५९, १९४-५५, २००-२०२, ६८ 
मैकुक्रिड,छ, इण्डिया ऐेज़ हिस्क्राइव्ड इन पृलेसिकल लिटरेचर छ० ३०८, 
१५१ । 











( श६७ ) 

राज्य थे पर इस विषय में शायद वह केवल अपने विचित्र शाजः 
तिक अज्ञुभव से काम ले रहे थे। एक राज्य के विषय में यह भी' 
लिखा है कि यहां पैदा होते ही सब बच्चों का निरीक्षण राजकरम- 
चारी करते थे। जो बच्चे कमज़ोर मालज़म होते थे चह उसी समय 
मार डाले जाते थे क्‍योंकि राज्य का केवल हृष्ट पुष्ट मनुष्यों 
की ही आवश्यकता थी। यह श्रीक लेखक अपने रपाठों नगर 
के नियमों की कल्पना हिन्दुस्तान के विषय में कर रहे हैं। किसी 
भी हिन्दू अन्य या शिलालेख से ज़्रा भी अचुमान नहीं देता कि 

किसी भी प्रवेश यां युग में कमजोर बच्चों के बध की प्रथा थी। 
सिकन्दर की सेना कई वरस से देश देशान्तर में युद्ध करती 
रही थी। जब घर के लिये उत्सुक थफे माँदे 
सिकन्दर फे बाद. सिपाहियों ने मगध की महाशक्ति का हाल 
खुनकर पश्चाव से आगे बढ़ने से इन्कार कर 
दिया तब छाचार सखिकन्द्र को पीछे छौटना पड़ा। हिन्दुस्तानी 
विजिन प्रान्तों की रक्षा और शासन का भार अपने अधीन हिन्दू 
शजाओं के और त्रीक सेनापतियाँ को छोड़कर सिकन्द्र ने 
हिन्दुस्तान से बिदा ली । घर पहुँचने के पहिले ही वह बैविलन में 
मर गया । पर शायद्‌ उसके मरने के पहिले ही हिन्दुस्तान में गड़- 
बड़ शुरू हो गई थी। प्रीक शासन वात्तू की नींव पर खड़ा था। 
हिन्दुओं ने दो तीन वरस मे ही उसका नाम निशान मिटा दिया। 
किसी हिन्दू अन्थ या शिलालेख में सिकन्दर के आक्रमण का ज़रा 


खा भी उल्लेख नहों है । 
स्वातंत्य युद्ध का नेता था चन्द्रगगप्त मौयं जो मगध के नन्दू- 


राजवंश में पैदा हुआ था पर शायद किसी 
चन्दगुप्त माँग... विवाहिता रानी से न था| कई बरस पहिले 
चह शअ्रत्याचारी ननन्‍्द्‌ राजा की नायाज्ञी के 


रा 
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कारण मगध से भागकर उत्तर-पच्छिम में आया था। वह 
सिकन्द्र से मित्रा था और भप्रीक दांव पेचों के अच्छी तरह पहि- 
चान गया था | बहुत से राजाओं और सिपाहियों के जमा करके 
उसने ग्रीक लोगों के हिन्दुस्ताव से निकाल द्या। इस धीच से 
उसे मगध के सिंहासन पर अधिकार करने का भी अवसर मिल 
गया था। अन्तिम नन्द्‌ राजा के कुचरित्र ओर निदंयता ने एक 
चिद्रोह उभाड़ दिया था | जो गड़बड़ शुरू हुई उस में चाद्॒म॒प्त ई० 
पू० ३२२ के लगभग मगध का अथवा थों कहना चाहिये उत्तर भारत 
का सम्राट वन बैठा । इस प्रकार मौर्य साम्राज्य का प्रारंस हुआ | 
लगभग ई० पू० ६४२ से लगभग ई० पू० ३९९ तक राजनैतिक 
इतिहास का ऐसा क्रम रहा । इस थुग के धर्म 
जातक... और राजनैतिक संगठन के बारे में दो चार 
बातें ऊपर आगई हैं। शासन और समाज 

इत्यादि के बारे म॑ और चाते उन बौद्ध श्रन्‍्थों से मालृम होती हैं 
जिनमें पुरानी परम्परा आज तक्र झुरक्षित है। सच से उपयोगी 
जातक हैं जो खुदक निकाय के भाग हैं ओर जिनमें, जैला कि नाम 
से प्रकट है, गौतमबुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाये हैं। पूर्व जन्म के 
बुद्ध का बोधिसत्त्व कहते थे। प्रत्येक जातक में एक बोधिसर्व का 
बुत्तान्त है, वोधिसत््व कभी मनुष्य के शरीर में हे, कभी पशु के 
शरीर में, कभी ब्राह्मण है, कभी क्षत्रिय, कभी बैश्य | संख्या में ५४७ 
जातक हैं पर कोई वहुत छोटे हैं, कोई चहुत बड़े हैं। जातकों का 
क्रम चैज्ञानिक नहीं है, केवल गाधाओं की संख्या के अनुसार है, 
जिन जातकों के बीच में केवल एक गाथा आई है चद पहिले भाग 
में रख दिये हैं, जिन म॑ दो गाथाएं हैं चह दूसरे भाग मे हैं, इस 

तरह बीस से भी अधिक भाग हैं। बोद्ध-म्न्‍्ध होते हुये भी जातकों . 
की परिस्थिति बहुत कुछ ब्राह्मण समय की सी है अर्थात्‌ उल्लिखित 


६ २६६- ) 


धार्मिक विश्वास श्रौर समाज संगठन बहुत कर के ब्राह्मण विधान - 
के आधार पर है। इससे र्‌हिज़ डेचिड्स और “ओह््डनवर्ग आदि 
अर्थाच्ीन विद्वानों की धारण हुई थी कि जातकों का वास्तचिक 
समय छुद्ध के पहिले अर्थात्‌ ई० पू० सातवीं 
जातकों का समय. छुठवीं सदी मे मानना चाहिये। इसी धारणा 
के अ्रज्लुसार रिचर्ड फ़िक ने उत्तर-पूर्व भारत 
के ई० पू० सातवीं सदी के सामाजिक संगठन का चित्र जातकों के 
आधार पर बनाया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि जातकों में कुछ 
सामग्री इतनी पुरानी अवश्य है पर बहुत सी पीछे की घटनाओं का 
भी उद्लेख है। भाषा से तो प्रतीत होता है कि जातकों-ने अपना 
बतंमान रूप ई० पू० सातवीं क्या, ई० घू० तीसरी सदी में भी नहीं 
अहण किया था । बात यह है कि सब जांतक एक समय मे नहीं बने थे 
ओऔर न उनका-एक ही संस्करण हुआ था । स्वभाचतः जनता में कथाएं 
चहुत प्राचीन समय से प्रचलित थीं। और बातों की तरह कथाएं 
भी बदलती रहती हैं, नये रूप धारण करती रहती हैं । बौद्ध लेखकों 
ने चहुत सी पुरानी और शायद्‌ कुछ ने कथाओं में बोधिसत्त्व का 
प्रवेश कर दिया, भाषा सुधार दी, कुछ गाथाएं भी रख दां। इस 
तरह जातक बने | कथाओं की उत्पत्ति के ध्यान भी अनेक थे, कोई 
सगध में वनी थी, कोई घनारस के पास, कोई और पच्छिम में । 
इस प्रकार जातकों में जे सामग्री है वह कई शताब्दियों से ओर 
अनेक स्थानों से सम्बन्ध रखती है। उसकी 
स्थान संस्थाओं फे बारे में इतना ही कहा जा सकता 
है कि वह इस काल पव्े भीतर किसी न 
किसी प्रदेश में प्रचलित थों | इस काल में बौद्ध और त्राह्मण बिचारों 
का संघर्षण हो रहा था । यह बाद सामाज्ञिक संस्थाओं की 

समीक्षा से अच्छी तरह मालूम होती है । 


( २५७४० ) 


“ चौद्धधर्म के सूल सिद्धान्त जाति पाँत के प्रतिकुछ थे पर चर्ण- 
व्यवस्था की जड़ इतनी गहरी थी कि उखड़ 

बर्णव्यवस्था न संकी | तो भी बौद्धों ने वन्धन कुछ ढीले 
कर दिये और विचारों में कुछ परिचर्तत कर 

दिया । जब यज्ञ और पूजा पाठ का महत्त्व कम हुआ तथ ब्राह्मणों की 
सत्ता में सी फ़क़ झा गया। निर्वाण के लिये जाति भेद निरथ्थंक था; 
कोई भी पुरुष भिद्ठु हो सकता था, कोई भी स््री सिक्षुणी हो सकती 
थी। संघ में सब वरावर थे। लौकिक जीवन में चरित्र पर ज्यादा 
ज्ञोर दिया जाता था। जैसा कि मिलिन्द्पन्हों में बुछ से कहलाया 
है, ब्राह्मण जन्म से नहीं होता | ब्राह्मण चह है जिसका मन ऊँचा 
है, हृदय पवित्र है, चरित्र शुद्ध है, आत्मा में संयम और धर्म है' । 
बौद्ध साहित्य में अनेक स्थानों पर जन्म की अपेक्षा गुण और 
कर्म के प्रधान माना है। जीवन के सबसे 

गुण और कर्म ऊंचे ध्येय निर्वाण के लिये जात पात के 
भेद को निरर्थक बताया है । मोक्ष पाने 

में कुलीनता से कोई सहायता नहीं मित्रती; नीचे कुल में पैदा होने 
से कोई बाधा नहीं होती । अपने कर्मो से ही शान्ति और परम खुख 
की भाप्ति हो सकती है। वर्ण पर ज़ोर देने से क्‍या लाभ है ? 
साधारण जीवन में भी गुण और कर्म प्रधान है। एक जगह झुत्त- 
निपात में इस विपय पर सरद्गाज और चसिष्ठ में बड़ा विवाद हुआ 
है। भरद्दाज कहता है कि ब्राह्मण जन्म की शुद्धता से होता है 
अर्थात्‌ शुद्ध ब्राह्मण कुल में जिसका जन्म हुआ वह ब्राह्मण है, 
ऊँचा है और आदर का पात्र है; अन्य किसी प्रकार से ब्राह्मणत्व 
नहीं मिल सकता है। चसिष्ठ कहता है नहीं; जन्म से कुछ नहीं होता, 





१, मिलिन्दपन्हो ७।७५। रण-२६ ॥ 
२, सज्मिमनिकाय ९०, सधुरसुत्त, अस्परायनसुत्त, कश्णकथलूसुत्त ८४ ॥ 


( २७१ ) 


धर्म और चरित्र ही प्रधान हैं आर्थात्‌ जो धर्मात्मा और सच्चरित्र 
है चह चाहे जिस कुल में पेदा हुआ हो, त्राह्मण कहलाने के योग्य 
है शरीर आदर सनन्‍्मान का पात्र है । आपस 

ज॑चे पद की कसौटी. मे वह विधाद का निर्णय न कर सके तब 
गौतम बुद्ध के पांस गये। दोनों की दलीले 

खुनकर बुद्ध ने कहा कि ज्ञान, चरित्र, सदुतां, धम इत्यादि ही ब्राह्मण 
फे लक्षण हैं' । कई एक जातकों मे भी बोधिसत्व की कथाओं से 
यह नतीजा निऋलता है कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, चैश्य, शूद्र, 'ंडाल, 
.पुककुस आदि सब सेद्‌ निरथंक हैं । बनारस के एक राजा का 
पुरोहित आप ही परीक्षा करके सेाचता है कि जन्म ओर चर्ण से 
केयल अभिमान बढ़ता है, इनसे तो ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से भी 
धर्म श्रेष्ठ है, जो २ धर्मात्मा हैं चह॒ सब परलोक में वरावर होगे । 
भम्बाजातक में कहा है कि सब जातियों में वही आदमी सबसे 
अच्छा है जिससे धर्म सीखा जा सकता है । तित्तिरजञातक में बुद्ध 
भिक्‍्खुशं से पूछते हैं कि सबले अच्छे स्थान, पानी और भोजन 
का अधिकारी कौन है? कुछ सिक्‍्खुओं ने उत्तर दिया कि वह जो 
सिक्खु होने के पहिले क्षत्रिय था। औरों ने कहा नहीं, चह जो पहिले 
न्राह्मण था गह॑पति था । पर बुद्ध ने कहा कि इस मामले में जाति- 
पांद का भेद ब्रिव्कुल निरथंक है?। बौद्ध साहित्य में एक और 
मनोरसंज्क वात है | यहाँ चर्णों की गिनती में खदा क्षत्रियोँ का नाम 








१, सुत्तनिपात, ५१५। १८॥ 

“२, जातक १। २१७ ॥ ३। १९४ ॥ जातकों के उल्लेख फासवाल द्वारा सम्पा- 
द्वित संस्करण से हैं जो ६ भागों में प्रकाशित हुत्ना था । प्रत्येक जातक 
का अलग २ नास भी है 

अम्धघाजातक ४ [ २०५ ॥ 

तित्तिर जातक १ | २१७ ॥ 
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पहिले आया है और उसके बाद ब्राह्मणों का; अभिप्राश्र यह है कि 
क्षत्रिय ब्राह्मण से ऊंचे हैं। दीवनिकाय शोर निदानकथा में तो 
साफ़ २ कहा हे कि क्षत्रियां का पद ब्राह्मणों 

क्षत्रियों की प्रधाता से ऊँचा हे'। इसी बांत को ललितविस्तर 
जो आगसी काल का एक चिशाल मिश्रित- 

संस्कृत अन्ध है और जिसमें गौतम बुद्ध का जीवन काब्य रूप में 
वर्णन किया है, और तरह से कहता है। यहां कथन है कवि बोधि- 
सत्त्य कभी हीन कुलों में जैले रथकार, चंडाल, पुक्कुस आदि के 
कुलों में जन्म नही लेता; बोधिसत्व सदा ऊँचे कुल मे पैदा होता. 
है; जब ब्राह्मणों का विशेष आदर होता है तब चह वाह्मण शरीर 
धारण करता है, जब क्षत्रियों का विशेष आदर रहता है तब वह 
क्षत्रिय होकर प्रगट होता है' | इन कथनों से दो निष्क्रप' निकलते 
हैं। एक तो यह कि गुण कर्म की चर्चा होते हुये भी कुल का बिचार 
बौद्धों मे था। बुद्ध का निर्णय कुछ भी रहा हो पर उसके अनु- 
यायी कुल की उच्चता और नीचता के घित्राराों से न बच सके। 
दूसरा निष्कर्ष यह है कि इस सम्रय क्षत्रियों की पद्ची ब्राह्मणा 
से चहुधा ऊंची हो गई थी ।,ब्राह्ण धर्म का प्रभाव घट गया 
था, बुद्ध इत्यादि ने क्षत्रिय कुल को विभूषित किया था, क्षत्रियों के 
पास राजनैतिक अधिकार था और विद्या का वल्ू भी था | उनकी 
प्रतिष्ठा सदा ही रही | इस काल में उनकी प्रधानता हो गई। जैन 
ग्रन्थों से भी यही निष्कष॑ निकलता है। 

जैन साक्षी भद्गयाहु स्वामी के कट्पसूत्र में ब्राह्मणोँकी 
गिनती नीच कुलों में की है। तीथेंक्रर कभी 

ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं ले सकते | चौवीसों तीथ्थेकर क्षत्रिय थे | 


७ब--तन-म-+-+>नल 


3, दीवनिकाय ३। १। २४ ॥ २६ ॥ निदानकथा १। ४९ ॥ 
२, ललितविस्तर ३ ॥ 


€ २७४ ) 

तीथकरों के अलावा जैन बहुत से चक्रवर्ती, बछदेव और बखुदेध भी 
मानते हैं और उन्तको मद्दापुरुष समभते हैं। यह सी त्राह्मणकुल. मे 
जन्म नहीं के सकते। २४ थे तीथेकर वर्धभान महाचीर के जन्म के विषय 
में एक कथा है जो कुलसस्बन्धी जैन विश्चा्सों 
महावीर का जन्म पर बहुत प्रकाश डालती है। महाचीरस्वामी 
एक त्राह्मणी के गे में आ गये; यह देखकर 
देवताओं का राजा इन्द्र बहुत घवड़ाया । कभी किसी शलाकापुरुष 
ने ब्राह्मणकुल में जन्म नहों लिया था; २४ वें तीर्थंकर क्षत्रिय न होकर 
प्राह्मण हो, यह कैसे हो सकता था ? अतणव इन्द्र ने महाचीर को 
त्राह्मणी के गर्भ से क्षत्रिय जिशला के गर्स में पहुँचा दिया* | यह भी 
स्मरण रखना चाहिये कि हिन्दू समाज मे सहनशीलता होते हुये 
भी वोद्ध और जैन लेखकों को आाह्मणों से थोड़ा वैमनस्थ था। अनेक 
जातकों में कथा का ऐसा कऋम है कि कोई न कोई ब्राह्मण सूख या पाजी 
साब्रित होता है! । दोद्ध ग्रन्थ तेविज्ञखुत्त कहता है कि ब्राह्मण 
बड़े आलसी, स्थार्थी, घ्मंडी, छ्रेषी और कामी होते हैं। पर इस 
चैमनस्थ की गणना करने के बाद भी नतीजा 
निष्कर्य यही निकलता है कि ब्राह्मणों के आसन 
हिल गये थे । और सामाजिक प्रधानता 

क्षत्रियों की हा गई थी। तथापि चशभेद्‌ मिटा नहीं था । 
चोद्ध ग्रन्थों से सामाजिक व्यवहार का थोड़ा सा पता लग्ता 
है। जान पड़ता है कि कहीं २ चण्डाल 
अस्पृश्यता अस्पृश्य गिने जाने लगे थे | येदों में अस्पृश्यता 
का उल्लेख कहीं नहीं है, त्राह्मणों में भी नहीं 


१, कल्पप्तन्न १७॥ 
२' उदाहरणार्थ, सस्भवजातक, ५। २०॥ झुण्ह जातक, ४। ९६ ॥ जातक 
१॥ ४२५ ॥ ४ | ४८४ ॥ भी देखिये। 
न्न्५ 


( २७४ ) 


है। पर शायद्‌ उस समय चरणडाल समाज के बाहर रहते थे। 
जब वह भीतर रहने लगे और वर्ण के नियम सी अधिक कड़े हो 
गये तो कहीं चणडालों को अस्पृश्य माना गधा। चित्तसम्भूतजातक 
में कथा है कि दो अमीर लड़कियां एक यात्रा में दो चण्डालों को 
देखते ही चापिस लौट गई । लोग चण्डालो से बहुत नाराज हुये 
क्योंकि यात्रा समाप्त होने पर उनको लड़ किया 

चणए्डाल से वहुत से खानपान की आशा थी। बेचारे 
चण्डाल बेतरह पीटे गये। इस सामाजिक 

झपमान और अत्याचार से बचने के लिये उन्होंने ब्राह्मण का भेप 
बनाया और तक्षशिलां के महान्‌ चिश्वविद्यालय में पढ़ने गये। 
पर यहां भी अभाग्यवश उनके जन्म का पता लग गया । बेचारे 
फिर बहुत पीटे गये' । ऐसी ही एक ओर कथा है*। यह सिद्ध हे 
कि अब फम से कम कुछ स्थानों म॑ चएडाल अस्पृश्य माने जाते 
थे और उनका बड़ा निरादर होता था पर सब जगह यह बात न 
थी । एक जातक कथा है कि एक राजा ऊँचे आसन पर बैठा 
हुआ पुरोहित से पाठ--पढ़ रहा था। एक चण्डाल ने राजा को 
समभाया कि गुरु की अपेक्षा ऊँचे स्थान पर बैठना अज्भचित है। 
राजा प्रसक्ष हुआ और उसने चणएडाल को नगरणुत्तिक अरथांत्‌ 
नगर का रक्षक नियत क्रिया* । इस सम्बन्ध में बुद्ध के प्रधान 
शिष्य की एक कथा दिव्याचदान में है। एक बार यात्रा करते २ 
आनन्द थक गया और उसे बहुत प्यास लगी | कूए के पास प्रकृति 
नाप्तक एक लड़की को खड़ा देखकर वह बोला “वहिन, मुझे पाने 
को पानी दो” । प्रकृति चोली, “में चण्डाल ह” । आनन्द ने जवाब 





१, जातक ४। ३९१-९२ ॥ 
२, जातक ४ । ३७८ ॥ जातक ४। ३८4 भी देखिये । 
«६ जातक ३। २० ॥ 


हु 


( रेछ५ ) 


दिया, 'बहिन, में तुमसे कुल जाति नहों पूछ रहा है । अगर तुम्हारे 
पास कुछापानी बचा है तो मुझे दे दो; मै पीऊँगा””। यहां प्रकृति 
वे कथन से स्पष्ट है कि बहुत से छोर्गों को उण्डाल के हाथ का 
पानी पीने में आपत्ति थी पर आनन्द के उत्तर से यह भी स्पष्ट है 
क्षि छुछ लोगों को यह सब प्रतिबन्ध निरे ढोग मालम होते थे 
और वह उनकी जरा सी पर्वाह न करते थे। अस्पृश्यता के इस 
भाव को चौद्ध धर्म ने कुछ दृधाए रकख़ा पर ज्ञब वौद्धधर्म का 
हास हुआ तब यह भाव बहुत प्रबल हो गया | धरमंशास्रों में यह 
चढ़ रहा है, जैनों ने सी इसे स्वीकार कर लिया। तब से आज तक 
अरुपृएयता हिन्द समाज में चली आती है। 
खानपान के कुछ भ्रतिबन्ध भी अब प्रारंभ होते हैं। एक 
जातक में एक क्षत्रिय दासी से उत्पन्न अपनी 
खानपान ही कन्या फे साथ खाने से इन्कार करता है। 
इस वात पर चहस होती है कि क्षत्रिय की - 
नीचे चर्ण की ख्ली से उत्पन्न होने चाली सनन्‍्तान क्षत्रिय मानी ज्ञाय 
या नहीं ! जान पड़ता है कि कुछ लोगों की सम्मति के अनुसार 
माता की ज्ञाति से कुछ प्रयोजन नहीं, पिता की जाति के अनुसार 
संतान की जाति है? । श्रन्यत्र प्राह्यणों और क्षत्रियों के साथ भोजन 
करने के उदाहरण हैं'। खानपान के भेद भी बौद्ध धर्म से कुछ दबे 
रहे ओर उसके हास के बाद प्रवल हो गये । 
ब्याह के मामले में वर्ण का विचार साधारणतः अवश्य होता 
था । एक जातक में एक राजकुमारी पेड़ पर बैठी है। एक तपस्थी 
आकर उससे उतरने को कहता है और व्याह का प्रस्ताव करवा है। 


अीननन-ननननममनननन 


१ जातक ४। १४४ ॥ 
२, जातक २। ३१९०-२० ॥ 


( २उऊद ) 


राजकुमारी उतरने से इन्कार करती है। पर जब तपस्थी उस अच्छी 
तरह विश्वास दिलाता है ओर साबित करता 
व्याह है कि में भी क्षत्रिय हैं और राजकुमार हैँ 
तब वह उत्तर आती है'। इसके' विपरीत 
एक राजा अपनी कन्या का ब्याह एक ब्राह्मण तपरवची से करने का 
प्रस्ताव करता है*। एक और जातक में एक राजा लफड़िहारी से 
व्याहं करता है, उसे अग्गमहिषी अर्थात्‌ प्रधान रानी बनाता है 
और फिर उसके पुन्न के युवराज नियत करता है । अ्रद्च॒लोम 
नियम के प्रतिकूल क्षत्रिय भी कभी २ ब्राह्मण कन्याओं से ब्याह 
करते थे। दीघ्रनिकाय अम्बइजुत्त में क्षत्रियों की ऊंची पदची 
बताते हुये कहा है कि जाति से निकाले हुये क्षत्रिय भी ब्राह्मण 
कन्या ब्याहने के योग्य समझे जाते थे* । आगामी लेखक घुद्धघोष 
की धम्मपद टीका में एक पुरानो कथा है कि एक ब्राह्मण अपनी 
लड़की का ब्याह ( क्षत्रिय ) गौतम बुद्ध से करना चाहता था*। 
ज्ञातकों से यह निष्कर्ष निकलता है क्रि साधारणतः ब्याह वर्ण के 
भीतर ही होता था पर केभी २ बांहर भी हो जाता था। बोद्धधर्म 
के हास के वाद यहाँ भी अधिक कठोरता आ गई और व्याह का 
प्षेत्र विस्कुल संकुचित हो के उपज्ञाति की सीमा के भीतर ही 
रह गया। 
व्यवसाय के मामले में वर्णृब्यवस्था का पालन बहुत कम होता 


कजज-+5 


१, जातक्र ४। २३१॥ हु 
२, जातक ३ | ५१७ | 

३. जातक १। १३४ ॥ 

४, श्रम्बहसुत्त, दीधघनिकाय ३ ॥ 

७. चुद्धघोष, धम्मपदटीका, १४।१॥ 


( २७७ ) 


था | इसमें फाई संदेह नहीं कि कुछ भ्राह्मण घिचा, धर्म और शिक्षा 
में ही मग्न रहते थे। बड़े २ ब्राह्मण शुरू थे 

ब्यसाय जिनके पाँच २ सो शिष्य थे और जो फीस 
लेकर था बिना फीस के ही शिक्षा देते 

9९ । बहुत से ब्राह्मण राजाओं के पुरोहित थे* । पर कुछ ब्राह्मण 
संसार के और भी सब काम करते थे। कोई २ 

ब्राह्मण तो राजा बन बैठते थे। पदकुसलमाणव 
जातक में एक राज्ञा और पुरोहित की चोरी 

श्र कपट की ओर एक ब्राह्मण प्रजा का ध्यान आकर्षित करता है। 
हलचल और विद्रोह होता है और राजा और पुरोहित डंडों की मार 
से मार डाले जाते हैं । प्रज्ञा चिद्रोह के नेता ब्राह्मण को ही राजा 
चना देती है? | इसी तरह सच्च॑किश्जातक में क्षत्रिय ब्राह्मण तथा 
झऔर छोग मिल कर पक राजा को निकालते हैं और उसके 
बाद एक ब्राह्मण का राज््याभिषेक करते हैं*। बहुत से ब्राह्मण 
बड़े ज्मीन्दार-थे' । बहुत से सौदागर थे' | जातकों से और 
झुत्तनिपात से भी जान पड़ता है कि ज़मीन्दारी या व्यापार के 
हारा या और किसी उपाय से अनेक्र त्राह्यण लखपती करोड़पती हो 








१, जातक १। १६६३ २३९, २९९, ३१७, ४०२, ४३६॥ ९। १३०, २६०, 
४२१ ॥ ३ । २१५ ॥ इत्यादि २ देखिये । 

४... सामान्यतः जातक के सब भागों में इसके एदाहरण मिलेंगे। पिशेष कर 

देखिये १ | २८९५, ४३७ ॥ २। ४०७, २८२, ३७६, ४३७ ॥ ३ (३१, ३१०, 

४५९२, ४१७, छजण ॥ ४॥ २००, २०० ॥ ५। १२७० ॥ ६ । ३३० ॥ 

जाचक ३ । ५१३ ॥ 

जातक १ । ३२६ ॥ 

जातक ४। २५४॥ ४ । २७६ ॥ 

जातक ४१०७, १७॥ ७१ २९, ४७१ ॥ 
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०) 
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हीना 


न ( २७८ ) 
गये थे' । वहुतेरे ब्राह्मण साधारण व्यवसाय करते थे ज्ञो चर्णव्यचस्थां 
के कट्टर नियमों के अनुसार दूसरे वर्णचालों के लिये ही थे। अनेक 
ब्राह्मणों का उल्लेख है जो खेती करते थे", या तीरंदाज़ थे*, या 
शिकारी या मछुये थे१, या पहिये बनाते थे , या ऐसे ही और किसी 
व्यवसाय से निवाह करते थे । 


क्षत्रियों की भी ऐसी ही दशा थी। उनमे एक छोटा सा राजन्य 
चर्ग था जो बहुघा शासन करता था। इस घर्गं 

क्षत्रप इत्यादि... के छोग अपने फो सबसे ऊँचा समभते थे । 
उदाहरणाथ्थ, एक राजा पुरोहित के छड़के को 

हीनजश् अर्थात्‌ नीचे जन्म का कह के पुक्वकारता है*-। पर कभी २ 
यह राजन्य और बाक़ी क्षत्रिय साधारणतः सभी व्यवसाय करते थे। 
कोई २ तिजारत करते थे, कोई २ साधारण नौकरी करते थे" । चैश्य 
भी सब व्यवसाय करते थे। जातकों में बहुघ्रा उनको गहपतिं कहा है। 
व्यवसाय के मामले में वर्ण के नियम पुस्तकों में ही रहते थे; 
व्यवहार में वहुत नहीं माने जाते थे । यह ग्रवरुथा वरावर ऐसी ही 
बनी रही । बौद्ध धर्म के हास के बाद भी परिवर्तन नहीं हुआ । 
घर्म शास्त्र व्यर्थ ही राजाओं से चणंधर्म चलाने की प्रेरणा करते 
रहे | पेट के सवाल के सामने चर्णृव्यवस्था चुप चाप खड़ी रह गई। 





१, जातक २॥ -२७२ ॥ ३। ३९॥ ५॥ २२७ ॥ ६। १५, २२, २८, २३०, 
३२५ ॥ सुत्तनिपात ३५ | वासेह्सुत्त ॥ 

« जातक २। १६५॥ ३। १६३ ॥ ५ । ६८ ॥ 

जातक, ५। १२७ ॥ 


0 


जातक २। २०० ॥ ६।॥ ३७० ॥ 
जातक ४। २०७ ॥ 
जातक ५ | २०७ ॥ 
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प्राश्ममव्यचस्था भी झुख्यत्तः पुस्तकों की ही व्यचस्था रही 

है । जातकों के समय में भी इसके 

झाश्रम सिद्धान्त में विश्वास किया जाता था' | पर 

बहुत से बालक तो कभी गुरु के यहां पढ़ने 

हीन जाते थे। और न सब गहरुथ समय शाने पर यानप्रस्थ 
बनते थे। बौद्ध और जैन धर्मों ने सन्‍्यास की प्रच्ुक्ति अचश्य बढ़ा दी 
थी पर इसमें भी आश्रम के पूर्वापर नियम का पालन चहुधा नहीं 
होता था। ज्ञातकों में अनेक ब्राह्मणों का उल्लेख है जो जवान होते 
ही सन्‍्यासी हा गये । अनेक बह्मचारी थे जो अध्ययन समाप्त 
करते ही ब॑ंन को चले गये । आश्रम्रव्यवस्था के अद्डुसार उनको 
पहिले गृहस्थ होना चाहिये था, फिर वानप्ररुथ और उसके वाद 
सनन्‍यासा | एक जातक में ब्राह्मण मा बाप अपने १६ वरस के लड़के 
से कहते हैं, “बेटा ! तुम्हारे जन्म दिन पर जम्माप्मि से उत्सच 
मनाया था। अब कया कहते हो ? अगर ग्रहरुथ होना चाहते हो तो 
तीनों चेद्‌ पढ़ लो, अगर ब्रह्मलोऋ पहुँचना चाहते हो, तो अपनी 
श्रप्मि लेकर चन को चले जाश्रो जिसमे मद्दाव्नह्ा का प्रसाद पाओ 
ओर ब्रह्मलोक पहुँच जाओ ।” यह खुनकर लड़का बन को चला 
गया" | एक और भी ऐसी ही कथा है! । यह सब कार्यवाही आश्रम 
व्यस्था के नियमों के अनुकूल नहीं थी । कहीं २ लोग तीसरे आश्रम 
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१, जातक २ | ८५, 8े९४॥ ३। १४७, शरे४ २ ॥ गे 

५, जातक १! ३३३, रेधओे, ३६६, ३०३, ४७० ॥ २। १३६१५ २३२, २५७, 
रदर ॥ ३ | ११० ॥ ४। ३२५ ॥ 

जातक २। ५३, ५६, ७२, ८५ ॥ ३। ६४, ७९, ११०, १३५, २१८, २४९, 
३०८॥ ७५। १५२, १९६४ ॥ 

जातक्क ३॥ ४५४ ॥ 

७५. जातक्क २। ४३॥ 


र्प्ए 
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को लांघकर सोधे चतुर्थ ्राश्रम में प्रवेश कर जाते हैं' । अस्यन्र पुत्र 
की उत्पत्ति मानों बन जाने का परवाना है'। कभी २ चिपत्ति 
आने पर लोग अपना दुख भुलाने को वन की शरण लेते थे। कथा 
है कि शिकारियों के एक सुखिया के लड़के का ब्याह दूसरे सुखिया 
की लड़की से कर दिया गया। पर दूलह 

सेन्याल और दुलहिन दोनों ही अपने इस व्याह के 
प्रतिकूल थे | ब्याह के बाद ही दोनों सन्‍्यासी 

हो गये* । एक ब्राह्मण अपने मा बाप के मरने पर संसार त्याग देता 
है" । दूसरा अपनी ख्री के मरने पर सन्‍्यासी हो जाता है | कोई २ 
स्त्रियां सी संसार से खिन्न होकर सिक्खुनी बन जाती थीं' । इसके 
विपयेत कोई २ अत्यंत चैसच और ऐश्वर्य के समय ही विरक्त 
होकर वन को सिधार जाते थे | एक राजकुमार दीक राज्याशिषेक 
के समय पर सनन्‍्यासी हो गया"। अन्यन्न दो राजकुमार संसार 
छोड़ना चाहते हैं; माता पिता उन्हे बहुत समभांते हैं पर नवयुचक्‌ 
संन्यास पर तुले हैं और वन को चले जाते है; । राज्य वैसव छोड़ 
कर सनन्‍्यासी होने के और भी उदाहरण जातकों से हैं* | संसार 
त्यागने से सदा सांसारिक भावनाए' न छूटती थीं । ज्ञांतकों से 
संसार त्थागी अकेले न रहते थे। परित्राजकों की खुसंगठित भण्डलियां 





जातक २ । ४४ ३१४५, २६५९, ४३० ॥ ६ । ४५ ॥ 
जातक है| ३००-२३०१ ॥ ४ | २२० हे 

ज्ञातक ४ १ ७२ ॥ 

जातक २। ३१४ ॥ २। ४११ भी देखिये। 
जातक ३। १४७ ॥ 

जातक १। १४६॥ ३। ९४ ॥ 

जातक ४ | ४९२ । 

जातक ४ | १२१-२२ | 

जातक ३१ ३१ । 
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लियां थीं'। बौद्ध और जैन संघों की व्यवस्था का उदलेखगसिद्ध होता 

है कि कोई २ सनन्‍्यासी बड़े पाखंडी होते थे * | 

परिश्राजक सब पहिले ही कर चुकेहँ१। और सस्प्रदाय 

चालों ने भी कुछ २ उसी तरह के संघ बनाये थे। 

वर्ण और आश्रम के अलावा सामाजिक जीवन के और अज्जों 

के बारे में भी कुछ बातें साहित्य से मालृम 

कुछ होती हैं । मल्‍ल, लिउछवि, इत्यादि में समाज 

का संगंठन छुल के आधार पर मालूम होता 

है अर्धात्‌ एक कुल के आदमी अपने अपने कुलपति की अधीनता 

में ऋहसे थे; सब बातें कुश्न के नियम के अनुखार ते होती थीं। इनका 
बाकी जीवन और लोगों का सा ही था। 

स्त्रियों का पद लगभग वैसा ही माल़म होता है जैसा कि पिछले 

अध्यायों में लिख छुके हैं । सनन्‍्यास के कारण 

स्त्रियों का प.. श्रन्धों से स्थियों की निन्‍दा चढ़ गई है। उनके 

सम्बन्ध में अनेक्त चार जातकों में बहुत से 

अपराब्द प्रयोग किये हैं--कहा है क्रि ख्रियां चश्चल होती हैं, हुरा- 

जारी होती हैं, पापी होती है? । जैन आचारांगसूत्र कहता है कि 

पुरप ख्तरियों को खुख का साधन समभते हैं पर वास्तव में वह 

शज्ञान, दुख, खत्यु ओर नरक की ह्वार हैं' । 

घहु विवाद क्षत्रियां में बहुविवाह की प्रथा चढ़ गई थी 

ओर इससे भी रस्थ्रियों का पद गिर रहा 


श्र 
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4. ज्ञातक ४१ २४-२५ । 

२, मसज्किसनिकाय २। १। महासकुछुदापि सुत्त ७७॥ मसज्किसनिकाय २ । 
२२ समणमंडिका सुत्त ७८ ॥ 

४2, देखिये सातवां अध्याय । 

४, जातक ३ । ३००-३०२, इशे८ ॥ २। १६७ ॥ ३ २००, इधर ॥ 

७ आधारांगसून्न, १ । २।४७। ६ ॥ 


. कैप 
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था" | चुद्धघोष से भी प्रगठ है कि कभी २ सोतो में बड़े कगड़े होते 
थे और ख़्न तक हो जाता था । चहुविवाह की प्रथा इतनी 
अस्थाभाविक है कि सौतों के कगड़े किसी तरद्द रुक ही नहीं सकते । 
पर इन भगड़ों से स््रियाँ कगड़ालू मातम होती हैं और आदर खो 
वैठती हैं। पर पगर बौद्ध और जैनघर्म ने चर्णव्यवस्था के नियम 
ढीले कर दिये थे तो स्लरियों को कुछ अधिक स्घतंत्रता हो गई 
होगी । कह चुके हैं कि स्वयं गौतमबुद्ध ख्रियों को भिक्खुनी चनाने 
के प्रतिकूल थे पर आनन्द के कहने पर घह मान गये थे। आज तक 
बौद्ध स्रियां आनन्द की पूजा करती हैं और कृतज्ञता प्रकाश करती 
हैं कि उसने उनके लिये आध्यात्मिक जीवन का मार्ग खोला। 
साधारण जीवन में भी स्त्रियों का पद्‌ अभी नीचा नहीं मालूम 
होता । अ्रशोकाचदान और अवदानशतक से 

पर्दे का अभाव खिद्ध है कि अभी पर्दा नहीं शुरू हुआ था। 
स्त्रियां पत्तियों के साथ उत्सवों में ज्ञाती थीं 

और छोटे बड़े आदम्ियों से मिलती थीं? । दीघनिकाय में लिखा है 
कि बुद्ध के निर्वाण का- समाचार पाते ही मब्लकुल के स्री पुरुष 
वच्चे सब कुशीनार को गये जहां बुद्ध का शव रकखा था। तस्वू 
तान कर छः दिन तक वह फ़ूल, माला, खुगन्ध और नाच गाने से 
चुद्ध का सन्‍्मान करते रहे। इस यात्रा और सनन्‍्मान में स्तलियां 
भी शामिल -थीं" । जातकों में ऐसी स्त्रियों के भी उदारहरण हैं 








१, जातक १। २६२ ॥ २। १२५-२६, ४०१ ॥ ३। १३, २१, ६८, १०७-१०८, 
१६८, ३३०, ४३३९॥ ४॥ ७६, १०५, १२४७, १९१, ३१६ ॥ ६। २२० ॥ 

२, छुद्धघोष, घम्मपदटीका, १॥४ ह 

३, ललित विस्तर १९ । छु० २०२ ॥ राजेन्द्रलाल मिन्न, नैपालीज़ बुधिस्ट 
लिध्रेचर ४० २३, २० ॥ 

४. दीघनिकाय २। १५९॥ 





( २८३ ) 

उन्होंने अपने पतियों के मरने पर राजकाय चलाण' | जातकों 
से यह भी सिद्ध होता है कि ब्याह बहुधां बालपन के याद 
ह होता था और युवक तथा युवती कभी २ 
बालूब्रिवाह का अ्रभाव अपनी इच्छा के अजुसार ही ब्याह करते 
थे । दुद्धघोष कीं पुरानी कथाओं से 
भी प्रयट है कि काई २ युवतियाँ अपनी मर्ज़ी से ब्याह 
करती थीं या न करती थीं । चुद्धघोष ने एक पतोह की सी 
कथा लिखी है जिसे स्वामी घर से बाहर निकाले देता था। पर वह 
कहती थी कि इस तरह आप झुमे घर के बाहिर नहीं कर सकते; 
कायदे से मेरा सुकमा होना चाहिये। नतीज्ञा यह हुआ कि चह 
निर्दोष निकली३। जातक्नों में भी कहा है कि स्त्रियों से नम्नता के 

साथ वात चीत करनी चाहिये 


इस .झुग में शिक्षा का प्रवन्ध पहिले की अपेक्षा अधिक मालूम 
होता है | शुरुओं फे पास बहुत से ब्रह्मचारी 

शिक्षा पढ़ते थे । बहुत से लोग घर पर ही अपने 
बालकों को शिक्षा देते थे । इधर उधर 

कुछ पाठशालाए' भी थीं*। कुछ बड़े २ 

विद्यापीठ चिद्यापीठ भी थे ज्ञिनका विश्वविद्यालय कह 
सकते है और जिनमे राज्ञाओं के", बड़े 


न्कंिि-++#त+त3+++++त7त्तनतनमह्औन अस्त हा +्प्+तऊ 


4. जाचक् ४। १०५ ॥ 

२, चद्धघोष, धस्मपद्टीका ७५। १० ॥ 4॥३ ॥ 

३ धम्मपदुटीका;, ७ | ८ ॥ 

४. जातक ५ ४२१ ॥ 

७, ललितचिस्तर १० परृ० १८१ ॥| 

६, जातक १। २७३ ॥ २। ३१९, ३२३, ४००॥ दे। १४८, १६८, ४१७ 
शहद ॥ ४। ३१७॥ ५। १६१ ॥ - 
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पुरोद्धितों के ' और धनी पुरुषों के* लड़के पढ़ते थे; बहुत से साधारण 
थुवक भी चहां पहुँच जाते थे | तंक्सिला या तक्षशिल्षा का उल्लेख 
बौद्ध भौर जैन ग्रन्थों मे बीसों बार आया है। यह नगर भारत के 
उत्तर-पष्छिम में बला हुआ था और भनेक शताब्दियाँ तक ब्राह्मण, 
बौद्ध और जेन शिक्षा तथा साधारण लौफिक 

-तक्षशिला शा्त्रों की शिक्षा का फेन्द्र रहा। यहां बहुधा 
विद्यार्थी १६ बरस की अवस्था पर आते थे । 

तिलमुट्टिजावक कहता है कि अपने नगर में प्रसिद्ध शिक्षकों के 
रहते हुये भी राजा लोग कुमारों के इतनी दुर तक्षशिला के इस 
लिये भेजते थे कि कठोर जीवन का श्रभ्यास हो जाय ओर संसार 
का ज्ञान हो जाय। एक राजा ने अपने पुत्र को केवल एक जोड़ा 
चट्टी, पत्तियों का एक छाता और १००० कद्दापण दे कर तक्षशिला 
के विदा कर दि्या"। मार्ग में बहुत से जंगल थे। सब को पार 
कर के राजकुमार तक्षशित्रा पहुँचा । देखा 

राजकुमार और गुर. कि मेरे भविष्य शुरु पाठ पढ़ा कर इधर उधर 
“छहल रहे हैं। राजकुमार ने उनको देखते 

ही अपनी चट्टियाँ उतार डालीं, छाता हटा लिया और प्रयाम 
करता हुआ खड़ा हे! गया। शुरु ने उसका स्वागत किया, यात्रा 
की थकावद दूर कराई और फिर बातचीत शुरू की । 








१, जातक १। ४६३, ५०७५, ७१० ॥ २। ५३, ५६, ८५३। ३५९, ६४, १५८, 
१९४, २१९, २२८, ३४१, रे५२, ४००, ४०३, ४२८, ४९०॥ ४। २२, 
७४, २००, २२४ ॥ ७। २४७, २६३ ॥ 
जातक ३। ३७० ॥ ४। ४०० ॥ 

३, जातक १। २७५९, २६२९, २७३॥ २। २, 4०, २७७ ॥ ३ | १२२ ॥ 
इत्यादि । 

४, जातक २। २७७ ॥ जातक ५। ४५७ भी देखिये ॥ 


( २८५ ) 


गुरु-ठुम कहां से शा रहे हो ? 

राजकुमार--बनारस से । 

गुरु--तुम किसके लड़के हो? 

राजकुमार--बनारस के राजा का । 

गुरु--तुम यहां क्विस लिये आये हो? 

राजकुमार--शास्त्र पढ़ने के लिये। 

गुरु--तुम अपने साथ आचरिय भाग ( आचाय भाग ) 

लाये हो या धम्मन्तेवासिक होना चाहते हो ? 

राजकुमार--में आचार्य भाग लाया हूँ। 

इतना कहते ही राजकुमार ने १००० कहा पण की थैली शुरू के 
सामने रख दी। इससे प्रगढ है कि तक्षशिला में दो तरह के 
विद्यार्थी थे--एक तो फ़ीस देने चाले और दूसरे सुफुत पढ़ने वाले । 
फीस देने वाले का कुछ अधिक सनन्‍्मान होता था। शुरुओं की 
आमदनी वहुत थी, जीवन में बड़ा पद्‌ पाने पर अनेक शिष्य 
उनके ओर भी बहुत कुछ देते थे | इसके अलावा ग्रुरुओं को भोज 
इत्यादि के लिये निमंत्रण भी बहुत मिला करते थे'। छात्रों के 

अपने गुरुओं की सेचा करनी होती थी। 
गुरुका पद. अपराध करने पर चह दण्ड पाते थे; कभी २ 
शारीरिक दरड भी दिया जाता था?। 

यहां बहुत से गुरु तीन चेद्‌ पढ़ाते थे--अभी अथवंचेद का विशेष 
अध्यापन प्रारंभ नहीं हुआ था | जातकों में लिखा है कि यहां 
अठारहों चिद्याए' पढ़ाई जाती थीं अर्थात्‌ सब धामिक ओर लौकिक 
शास्त्रों की पढ़ाई थी। तीरंदाज़ी चग़ेरह भी सिखाई जाती थी । 


१, जातक २॥ २७८ ॥ ३। १७१ 0 
हि 


जातक २।॥ २७८ पे 
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यहाँ किसी न किसी जगह केाई. जन्‍्त्र मन्त्र जादू टोना भी पढ़ाता 
था' । जैन और वोह गुरु'अवश्य ही 
शिक्षा के विष अपने २ धर्मो' की शिक्षा भी देते होंगे। अस्त, 
_तक्षशित्रा के समान विद्यापीठों म॑ बड़ी 
व्यापक शिक्षा होती थी, सारी सभ्यता का परिशीलन होता था, 
ओर सब शास्त्रों फी रक्षा का प्रवन्ध था। पढ़ाने के अलावा ऐसी 
' विद्यापीठों में विद्या की बृद्धि होती थी, अर्थात्‌ अश्लुसन्धान के 
दारा नये २ ज्ञान का उपार्जन होता था। ऐसी खंस्थाओं की परि- 
पाटी हिन्दुस्तान में १३ थीं सदी तक स्थिर रही; उदाहरणार्थ, 
७ वीं ई० सदी में नालन्द्‌ भौर १० थीं ई० खदी में विक्रशिला के 
विद्यालय तक्षशित्रा स भी बढ़ कर थे और संसार के किसी - 
विद्यालय की वरावरी कर सकते थे। हिन्दू सभ्यता के दढ़ करने 
में इन चिद्यापीठों का बहुत बड़ा भाग था । 
इस काल में उद्योग और व्यापार की उन्नति भी बहुत हो गई 
थी। तरह २ के सूती, रेशमी, ऊनी, ऋणड़े 
उद्योग भर व्यापार. बनते थे; जूते, छाते चगरह बहुत बनाये जाते 
थे; नगरों में खुगन्धों का बाज़ार गम था, 
सोना, चांदी और मणियां के ज्ेचर तथ्यार किये जाते थे। तरह २ 
के तेल बनाये जाते थे, गाड़ी और रथ भांति २ के थे, तीर, कमान 
तलवार इत्यादि का उद्योग भी ज्ञोर पर था। इन सब चीजों का, 
जमीन से पैदा हाने चाले अनाज, बनस्पति, फल फूलों का, ओर 
मांस मद्रि इत्यादि का वहुत व्यापार दोता था । नदियों और 
सड़को के द्वारा सारा देश एक व्यापार क्षेत्र बनता जाता था। 
विदेश से भी व्यापार होता था। तक्षशिल्रा होकर एक व्यापार 








॥, चक्षशिल्ा की शिक्षा के लिये देखिये जातक १ । २५९५ ॥ २॥ ८७, ३००॥ 
३॥। १२२, १७८ ॥ 
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मार्य था ज्ञो मध्य एशिया और पच्छिम एशियः का ज्ञाता था-। 

दक्खिन के वन्दरगाह पूरब में वर्मा, स्याम 

विदेशी व्यापार झौर चीन से ओर पच्छिम॑ में मित्र और 

पर्िछम एशिया से व्यापार करते थे। हिन्दू 

लोग बहुत जहाज़ चलाते थे और कभी २ बड़े भयंकर ससमुद्रों में 

निकल जाते थे | एक हिन्दू का उल्लेख यूरोपियन साहित्य में है 

जो ई० पू० चौथी सदी में जमंनी और इन्लेंड के वीच उत्तरसांगर 
में अपना जहाज़ ले गया और तूफान में बुरी तरह फस गया" | 

उद्योग और व्यापार के कारण ओर राजधानियाँ के कारण 

अनेक वड़े २ नयर थे। उत्तर भारत के फोई 

नगर बीस नगर थे । थेर आनन्द में बुद्ध के निर्चाण 

के समय के छ+ महानगरो का उल्लेख है--- 

खावच्त्यी, चम्पा, राजजह, साकेत ( अयेध्या ) कोशाम्बी और 

घनारस । इनके अछाया बहुत से छोटे २ निगम अर्थात्‌ शहर थे। 

मौर्य साम्राज्य के दिनो में पाटलिपुत्न सव से बड़ा नगर होगया* | 

शहरा और गायों के जीचन में सदा की तरह बहुत अन्तर था। 

एक जातक में एक दास को नगर छोड़ कर देहात में रहना पड़ा । 

- चह था तो दास पर उसे नगरनिधासी 

नगर का जीवन. होने का अभिमान था| कहने लगा कि यह 

देहाती बड़े सूख हैं, न तो इनका भोजन अच्छा 

है और न यह कपड़े पहिनना ही जानते हैं, फूल माला खुगन्ध 





तन 








३, उद्योग व्यापार के लिये देखिये जातक भ्न्थ॥ मिसेज़ रहिज्‌ डेविड्स, 
केम्ब्रिज हिस्दी आफ इंडिया, १, ४० १९८ इत्यादि । कनकसभाइ पि्ले, तामिल्‍्स 
एद्टीन इन्दू ड इयस एगो ॥ राधाकुसुद सुकर्जी, हिस्दी आफ़ इंडियन श्षिपिद्ठ 
एण्ड सैरिटाइम ऐक्टिविटी ॥ 

२, मिसेज रहिज्‌ डेविटूस, केस्ब्रिज हिस्टी आफ़ इंडिया, १ छ० २०१ ४ 


( रटंद८ ) 

की तो कोई तमीज़ ही इन को नहीं है' । शहरों में आनन्द प्रमोद 
भी बहुत होता था। ख़ास कर घड़े आदमियों के यहां नाच रछ्ु 
गाने का जमाच लगा रहता था'। वेश्याओं का नाच भी होता 
था*। कोई २ रंगीले युवक दनों में जा कर नाचने गाने वाली 
स्त्रियों के साथ चिहार करते थे" । शहरों में इमारत भी वहुत 

अच्छी अच्छी होती थीं । 
इस समय तक निर्माणकला जो आगे चल कर मानसार कद्दलाई 
बहुत उन्नति कर गई थी। खंघाराम नगर से 
भवन निर्माण न तो बहुत दूर ओर न वहुत पास होता था। 
चारो ओर ईट, पत्थर, और लकड़ी की एक 
एक दीवार होती थी। उनके वाद वांस और काँटे के घेरे ओर 
फिर खाई रक्षा के लिये बनाई जाती थी। मकानों मे भोजन, अग्नि, 
बैठने, सोने, चीज़ें रखने, कसरत करने और नहाने के अरूग २ 
कमरे रहते थे। तालाव होते थे ओर खुली छत की इमारतें भी 
होती थीं। भीतर के कमरे तीन तरह के हो सकते थे--शिविकागर्भ 
नालिकागर्भ, और हम्यंगर्भ । गरम स्नानागार 
स्‍्नानगार ऊँचे चबूतरों पर बनते थे, चढ़ने के लिये 
सीढ़ियाँ होती थीं, चारो ओर घेरा लगा 
दिया जाता था। लकड़ी की छत और दीबारों पर चमड़ा और 
चूना लगाया जाता था । नहाने के लिये ताछाव था, बैठने के लिये 
एक गर्म कमरे में आग के चारो तरफ़ चौकियां लगी थीं। नहाने के 
लिये ऐसे तालाव भी थे जिनमें वाचड़ी की तरह उतरने को सीढिया 





जातक १॥ ४५२ ॥ 

बुद्धघोष, धम्मपद टीका १ । १६३ ॥ 
घधम्मपद॒टीका १७। १ ॥ 
घम्मपदटीका ५। ७ ॥ 
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थीं, जो पत्थर के बने हुये थे और जिनमें फूल और नक़्काशी की 
शोसा थी। मकानों के लिये ऐसी चौकियां भी होती थीं जिनपर 
बेंच की तरह तीन आदमी बैठ सकते थे । 
झाराम के सामान. आासन्दी था कुर्सियां कई तरह की होती 
थीं, जेसे आरामी, गद्देदार। दरी, कस्वल, 
नक्िये, पढें, फर्श, ससहरी, रूमाल और डयालदान भी बहुत 

नरह को थे | . 
शासन के सम्बन्ध में भी इस समय के साहित्य से बहुत सी 
बातों का पता लगता है। बहुधा शासन खत्तिय 
झासन अर्थात्‌ क्षत्रियों के हाथ में था ज्ञो अपने 
खामने पुरोहितों को भी द्वीवजच्च समभते 
थे*, पर कहाँ २ शौर बणों' के आदमी भी राजा होते थे। दो 
ज्ञातकों में जनता श्रत्याचारी क्षत्रिय राजाओं को निकाल कर ब्राह्मणों 
को गद्दी पर बैठाती है' । राजाओं के तथा अन्य कुलीन ब्राह्मण 
प्षत्रिय बैश्यों के लड़के बनारस, श्रयेधध्या इत्यादि नगरों से सैकड़ों 
मील दूर श्राकर उत्तर-पच्छिम में तकसित्वा अर्थात्‌ तक्षशित्रा में 
बहुधा लम्बी २ फीस देकर ग्रुरुओं से धार्मिक 
राजा ओर लोकिकशासत्र तथा तीरंद्ाज़ी इत्यादि 
सीखते थ*। ज़मीन्दारी संघशासनप्रथा 








१, उक्छवग्ग ।६।४।८ ॥ ६।३॥७॥ ६। ४। १० ॥ ६।28॥ १०॥ ६। 
हर ८ ॥६।२।२॥ ६। १३।२॥ ६। १४ । १॥ ६। ८। १॥ विनय 
 ३। १०७-१९०, २९५७॥ . महावग्य ७५११० | २-३ ॥ ८ । १८ ॥ 
२. जातक ७। रण७ ॥१7 १७७ ॥ ३। १९॥ ४३४२, २००, ३०३॥ ८। १२३॥ 
जातक , ब१६॥ ३। ७१३ ॥ 
४, जातक १॥ इ९०, २७९, २६२, २७३ ॥ २१२, <०, २७७, १००, २०८, 
२३१७-१८, २९७ ॥ ३। १२२, ११५, 9७१ ॥ ५| २४७, ४५७ ॥ 
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जातकां में भी है', पर उतनी ज्यादा नहीं जितनी आगे चल 
फर मिलती है। राजा लोग कभी २ बिना कारण ही आपस में 
लड़ते थे*। द्सराजधम्म के अनुसार राजा को सत्य, यज्ञ, दान, 
सम्नता, त्याग, क्षमता इत्यादि ग्रुणों का पालन करना चाहिये पर 
कोई २ राजा श्रत्याचारी भी होते थे जिन्हें प्रज्ञा निकाल देती थी 
या मार डालंती थी? + राजा का पद्‌ बहुधा भौरुसी द्वोता 
था" पर कहां २ अभिपेक्त फे पश्चिले राजकुमार को मंत्रियों- के साम॑ने 
परीक्षा देनी पड़ती थी और अयेग्य सिद्ध दोने पर गद्दी से दुर हट 
ज्ञाना पड़ता था* | श्रंधा कोढ़ी या इसी तरह का रोगी राजा गद्दी 
पो भयेोग्य समझा जाता था१॥ राजकुमारों में राज्य फे बदने के 
भी दो एक उदाहरण हैं? । पुत्रहीन राजा की गद्दी कहीं २ भाई 
के" श्रौर कहीं २ दामाद को* मिलती थी और कहीं २ रानी 
ही राजफाय करती रहती थी*' | कहीं २ जनता श्राप ही राजा 
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१, जाचक ३। १३ ॥ ५ | १८२ ॥ 
२, जातक ३३ ॥ 


३, जातक २॥ २४०॥ ४। २२४७, २३॥ २। ४२९, १६९, ३९१ ॥ ३। १७८, 
४५९, ३४०॥ ५। ९८॥ ४। १४६ 9 दुसराशधम्म फे छिये ३॥ २७४; ३९० ॥ 

४, जातक-३ | १२७ ३९० ॥ २। ८०, ११६, २०३, २२९॥ ३। १२१ ॥ ४। 

3२४, १०६ ॥ ६। १५८ ॥ 

ज्ञातक २। २६४ ॥, 

जातक ४ । ४०७ ॥ ५। ८८ ॥ 

जातक ४। १३१, १६८, ८४ ॥ 

जातक १॥ १३३ ॥ २। ३६७ ॥ 

जातक २ । ३२३ ॥ 

जातक ४। ३०५॥ 


बा 


। 
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छा छुनाघ करती थी' और कहीं २ मंत्री रथ चलवाते थे और 
जिसके पास रथ ठहर जाय डसीको तिलक 

उत्तराधिकारी कर देते थे *। कहीं २ हर हालत में प्रज्ञा की 
स्वीकृति आवश्यक थी'। कभी २ राज के 

लाभ के कारण राज़कुमारों में बड़ी अनवन हो जातो थी और 
कुप्तारों -को देश निकाले का दरुड दिया जाता था पर कभी २ 
राजा या राजकुमार बहुत सममाने बुकफाने पर भी लोकिक 
घेसच को लात मार कर सन्‍्यास॑ ले बैठते थे | राजा का अभिषेक 
सफ़ेद छाते के नीचे पुरोहित और मंत्रियों के द्वारा नाच, रंग, गाने, 
चाय, खेल तमाशे के साथ बड़ी धूमधाम-सले द्वोता था" । या भी 
कोई २ राजा बड़े आलीशान महलों में रहते 

चैमव “थे, रंग बिरेंगे जलूस निकालते थे, महफिल 
संजाते थे, कुश्तियाँ कराते थे, और शान में 

एक दूसरे की होड़ करते थे' । जातक फहानियाँ में बहुत से राजाओं 
फे पास सोलद- हज़ार रानियां हैं जिससे मालूम होता है कि वह 
ज़रूर बहुत सी शादियां करते थे, ओर कभी २ अन्तःपुर के कगड़ों 
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१, जानक १ । ३९९ ॥; 

२, जातक ३। २३८ ॥ ७। ३८-३९ ॥ ५। २४८ ॥ 

३, जातक 3॥ ५०७ ॥ 

४, जातक 4॥ ३१, ९८५ ॥ ३ । १२२, २१६, १७९, ३६४, ३५९३, ५१४ ॥ २। 
११६ ॥ १, १३८ ॥ ४। १६८, २३०, ७, १०७ ॥५। १६३१-६२, ३७७, 
२२, २६३ ॥ 

७. जातक ३ | २६९, ४०८ ॥४३। ४०, ४९१॥ १। ४७० ॥ ५। २८९ ॥| 

६, जातक १॥ २६०, ६००॥ २॥ १२२, २०३॥ ३॥ ४०, देरे५, ३४३ ॥ 

, 8। १५३, ८4१ ॥ ५। १३, रेढ२ ॥ 
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से घ्टी चिस्ता में पड़ जाते थे* । बहुत से राजा बड़े दानी होते थे 

और शहर के वीच में और चारो दर्वाज्ञों पर 

दान सदात्नत बैठाते थे और हिन्दुस्तान भर में यश 

पाते थे* | उनका अन्नुकरण करते हुये बहुत 

से सठ और मंत्री भी इसी तरह दान करते थे* | राज़ा स्चय॑ न्याय 

करता था, प्रज्ञा को सदाचार का उपदेश देता था, रक्षा करता था 
और खुख सम्पत्ति बढ़ाता था५। 


राजा की सहायता के लिये कुछ बड़े अधिकारी होते थे, 
जैसे उपराजन जो राजा का भाई, येटा या 

अधिकारी ओऔर कोई सम्बन्धी होता था; पुरोहित जो 
बड़ा भारी सलाहकार था; अ्रमन्च जो बहुत 

सा, राज़ काय करते थे; सेनापति जा सेना का प्रवन्ध करता 
था और सब मंत्रियाँ में प्रधान था; चिनिच्छामच्च जो 
मुफ़॒द्मों का फ़ौसला करते थे और घम के मामलों में राजा 
को सलाह देते थे; भांडागारिक जो ज़ज़ाने का प्रवन्ध करता था; 
रज्ज्ुक या रज्जुगाहक अमच्च, ओर दोड़ या दोड़मापक जो ज्षमीन 
की टीप करते थे, हेरज्जिक जो रुपये का हिसाव रखता था; सारथी 
जो र्थों की देख रेख करता था; दोवारिक जो चौकीदारी करता था, 








$, जातक ४। ३१६, १२४७, १०७५, १९१, ७९॥ ६। २२० ॥ ३। २१, ६4, 
१०७०८, १३, १६८, ३३७, ४१९॥ २। १२०५-२६, ४०३ ॥ १। २६२ ॥ 

२. जातक २। ११८, २०३, ३१६॥ ७। १७६, ३५०, ३६१, ४०२, २०१ ॥ 
७। १६२ ॥ ६॥ ४२॥ ३। ७९॥ 

है, जातक ३। १२९ ॥ ४ । इ५० ॥ ५। ३८३ ॥ 

४. जातक १॥ ४३३, ३७१, ३८४, २६० ॥ ३। २३६२, १०४, १३१३॥ २, ' 
१4२, ॥ ४। १७६-७७, ३६३, ४४४ ॥ ५ | २९९ ॥ 
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सोर घातक जो पुलिस का काम करते थे" | हमके झराया राज- 
को नौकरी में बहुत से तीर॑दाज़, गवैये और कारीगर घग्गेरह भी 
रहते थे*। बड़े २ अधिकारी महामत्तों के कुलों से बहुधा लिये 
जाते थे*। द्रबार में इन सब अधिकारियों के अलाघा सेठ साछू- 
फार और अन्य बड़े आदमी भी रहते थे' । प्रान्तों के शासन के 
लिये अक्सर राजकुमार नियत किये जांते थे। गांवों का प्रभन्‍्ध 
ज़्यादातर गाँवचाले आप ही फर लेते थे। कोई २ गांव बहुत घड़े 

थे जिनमे वैद्य रोज़गार के लिये ज्ञाते थे । 
- प्रादेशिक शासन फिसी २ गांव में एक ही घर्ण या पेशे के 

आदमी ज्यादातर रहते थे, जैसे ब्राह्मण, 
बढ़ई, लुहार, कुम्हार, शिकारी। गांव में एक मुखिया या गास- 
भोजक होता था पर कुश्आँ, तालाब, सड़क, भवन इत्यादि यनाने 
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१, जातक १ । ४३७, २८५, ३३४७, ३७१, ४७६९, २७२, २६०, २४८, १४३, 
ह५२, ३४९, ४६६ ॥ २। ३७४, ४७ , ३७६, २८२, ४६, १८६-८७, ९८, 
१२७, ३०, ७०७, ६८०, ३६७, ३७८, ३७७, २७१, १७९॥ ३। ४५४, 
३५९२. -इंषफ: ४००, १९४, '६३७, ४८, ३१७, ३१, ४७१७, १०७५, ७१६, 
४६, १०९, ३७६,-३४२, २३९, १९३, ७५९, १७९५ ॥ ४। ७९, २००, २७०, 
४७५, ३६४७, ४०८, ४६२-१३७०, ४०७, ४३८, १६८, ४३, १६५९ ॥ 
७५॥ १२७, ७७, २, १०८, ४५९, १२५, १९२३, . २५०, ण०२ ॥ ६ | ७५, 
३३०, १३१, रे०, २८ ॥ ५ ई 

२, जातक, १। १२७, १९१, ३३७, १३६८, ३४५ ॥ २ । ८७, २२१, २५१, ५७) 
३१९ ॥ ४ ।8२४७ ॥ ५। १२८ ॥ 

३. जातक ९८, १२५, २०३, ३७८ ॥ 


४, जातक १। २८९५, ३४५॥ ३ । ११९, १२८, २९५, ६००, ४४४७, ४०५ ॥ 
४। ६३ ॥ ५। ३८२ ॥ 
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में सब द्वी लोग भाग लेते थे'। शहरों का इन्तिज्ञाम सश्कारी 
अफसरों के हाथ में ही मालुम दोता है । 

रज्जोसाग श्रर्थात्‌ ज़मीन का कर ग्रामभोजक वलपतिगाहक, 

निग्गाहक ओर घलिलाधकों की सहायता से 

कर इकट्ठा करता था। चसूल करने में कभी २ 

अत्याचार होता था। राजकम्मिका ज़मीन 

नापते थे और लगान सै करते थे | बिना घारिस की दौलत राजा 

फे ख़नज्ाने में जाती थो*। 


न्याय का काम राज़ा के अलावा पुरोहित, सेनापति और पंच 

पे भी करते थे। राजद्रोह, या डाके के छिये 

म्याय भाणद्ण्ड या अड्ढ-भड्ु की सज़ा होती थी। 

कुछ और अपराधों के लिये जेलखाना होता 

था जिसमें बड़ा कष्ट मिलता था। घड़े घृणित अपराधों के लिये 

अपराधी को काँटे के चेत मारे जाते थे या हाथियों से उनकी हृष्डियां 
ठुड़वा दी जाती थीं* । 

जातकों में भो व्यवसाइयों को बहुत सी श्रेणियाँ मिलती हैं। 

राज, लुद्दार, बढ़ई, चित्रकार, सोदागर, माली, 

श्रेणी सिपाही आदि सब लोग अपनी २ भ्रेणियां 

चनाक्र झपना चहुत सा प्रवनन्‍्ध आप ही 

आणशआश४++-*२ 








१. जातक २।, ३६६ 2८८ ॥ ३। 4६, २८१, २९३, ३७६, 
५०८, १३१७५॥ ४। ३४५९, २०८, ४३० ॥ ६॥ ७१ ॥ १। १९९, २०१॥ 


२, जातक ४ । १६९, २२४७, ४८५ ॥ २ । ३७८, २४०, १७॥ ३॥ ९, २९९ प॒ 
३ २७७, ३९८ ॥ ७५। ९८ ॥ 

४. जातक ३॥ १४६, २०० ॥ २। १२१२-२३, ११७ ॥ ३ | ४३६, ४४१, ७०७ ॥ 
७ | २२८-२९, ४७६१, २२९, १४६ ॥ ६। ८, ४ ॥।| 
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करते थे। श्रेणी का मुखिया एक सेटी कहलाता था और उनके 
फिसी २ भगड़े का फ़ैलंजा भांडागारिक करता था । 

लड़ाई में पकड़े जाने से, प्राणद्र॒ड के घटाने से या द्‌एड स्वरूप 

या ऋण न देने से आदमी गुलास हो सकता 

ुलामी था । पर ग़ुलामों को भी ग्ल्‍रहस्थ जोवन 

की इजाज़त थी .। बहुत से लोग थे, जा 

खेती था व्यापार नहीं करते थे चश्न्‌ किराये पर भज़दूरी कर 

के पेट भरते थे। थद्द लोग दासों से बेहतर नहीं समझे जाते थे* | 


मा न 
3. जातक १। ३६८, २९६, ३२०, रइी ॥ २। २९७, ३८७, ३२, ५२ ॥ 
३। २८१, ३८७, ४७७॥ ४। १३७, ४११, ४२७, ४३ ॥ ६। २२, ४२० ॥ 
२, मसज्किस निकाय $। १२५॥ विनय ३।॥ ४०१॥ जातक १ ४०२, ९२, 
२४८, ३७७, १२४, १७८, :१८१॥ २ । ३१, रे५७०, २७७ ॥ ४। २२० ॥ 


६। ७५२१॥ 





नवाँ अध्याय । 
मौयेक्राछू, लगभग ई० पू० ३२१२-१८४ । 


मगध में अन्तिम ननन्‍्द्राजा फे अत्याचार से जो चिप्लव हुआ था 
उसके घाद चन्द्रशुप्त मौर्य गद्दी पर बैठा था। 

मौर्यवंश डसने लगभग ई० पू० ३२२-२६८ तक राज्य 
किया और उस मौयवंश का प्रारम्भ किया जो 

लगभग ई० पू० १८४ सक पाटलिपुन्न की गद्दी पर रहा और जो संसार 
के अत्यन्त प्रशंसनीय राजवंशों में है। चन्द्रगुप्त के अभिषेक के पहिले 
ही सिकन्द्र फा देहान्त हो गया था और विशाल 

चम्दगुप् मैसिडोनियन साम्नाज्य के ठुकड़े २ होने लगे थे। 
सखिकन्द्र के सेनापतियों ने साप्नाज्य के भिन्न २ 

देश दवा खिये और स्थतंत्र राजाओं को तरह शासन करना शुरू किया । 
आपस की लड़ाई में उन्होंने कोई कसर न रफ्खी 

शरीक प्रभाव और दूसरों से भी युद्ध करते रहे । खिकन्द्र 

के विश्वसाप्नाज्य के स्वप्त स्वप्त ही रह गये पर 

उसके पराक्रमों ने तमाम पच्छिमी पुशिया पर स्थायी प्रभाव डाला । 
कई शताब्दियों तक मेसीडोनियन या ग्रीक राजवंश भूमध्य- 
सागर से छेकर अ्फशानिस्तान तक राज करते रहे। थोड़ी बहुत 
प्रीक सभ्यता जो#साद की श्रत्यन्त प्रभावशाली सभ्यताभों 
में गिनी जाती है, पच्छिम एशिया में फैल 

तत्त्वशान गई । ग्रीक तत्त्वज्ञान जो सामान्यतः केवल 
हिन्दू ज्ञान से ही घटकर था ओर किसी २ 

अंश में हैले सामाज्िक और राजनैतिक विवेचना में, उससे 


( र८७४ ) 
भी पढ़कर था, बहुत, जगद्द पढ़ा ग्रया । श्रीक खिद्धान्ती की 
फ्रिद्ावठ के बाद्‌ देसी तत्वज्ञान स्वभावतः बदल गये और इस 
सम्पर्स और हलचल से नये तत्वज्ञान पैदा हुये। उत्तर-पच्छिम 
सीमा पर यह सब चिक्तार हिन्दु अर्थात्‌ बौद्ध और ब्राह्मण पद्ध- 
हियो से सम्पर्क में आये। आगे चलकर इन्दों ने एक दूसरे पर कुछ 
धमाय डाला | तत्वज्ञान के अलावा भ्रीक लोगों ने ललित कलाओं 
में भी आश्वर्य-जनक उन्नति की थी। सूर्तिकला 
छक्कित कछा में चह ऐसे निषुण थे कि जहाँ तक शादी-” 

; रिक्त सौन्दर्य और कारीगरी की सफाई का 
सम्बन्ध है आज तक फोई उनकी बराबरी नहीं कर सका है। ई० 
पृ० पाचर्ीं सदी में फ़ीडो ने जूल देवता की जो विशाल्ञ मूर्ति 
पनाई थी चह चास्तव में अदुपम है। पच्छिम एशिया में श्रीक 
झुतिकला ने आसानी से अपना सिक्का जमा लिया और गाँधार 
में दौद्ध मूतिकला भी उसके प्रभाव से न वच्च सकी । याद्‌ रखना 
चाहिये कि प्राचीन समय में चतंसान अफगानिस्तान हिन्दू सभ्यता 
के छेत्र मं था, गांधार जिसे अब कृन्द्हार कहते हैं, हिन्दू सभ्यता 
के केन्द्रों में से था। यह परेश पछिछमी प्रभावों के लिये खुला हुश्रा 
था और इसमें से होकर घही प्रभाव पञजाव की ओर बढ़ सकते 
थे। जब गांधार की सूर्तिकला श्रीक प्रभाव के नीचे आ गई तब 

पच्छिमी भारत की कला भी अछूत न बचने .पाई.। 


प्रीक लछोगां ने नाटक को भी बड़े ऊंचे दर्ज तक पहुँचा दिया था । 

ई० पू० पांचवीं और चौथी सदी के नाटककार 

मादक ईस्काइलल, यूरिपिडीज़, सोफ़ोक्‍्लीज्ञ और 

ऐरिस्टोफेनीज़ में ऐसा चमत्कार है, भाषों का 

पैसा चित्रण है, घटनाओं का ऐसा विश्लेषण है कि आज तफ कुछ 

अंशों में भीक नाटक शभ्रद्धितीय हैं । इस नाटक ने भी परिछम पशिया 
प्टे८ 


€ ४५६८ ) 

पर प्रभाव डाला; सौ चरस से विद्वानों में यह विवाद चल रहा है कि 
हिन्दू नाटक पर प्रीक प्रभाव पड़ा या नहीं और अगर पड़ा तो 
कितना ? इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि आगे 

ज्योतिष चौथी ई० सदी के लगभग प्रीक ज्यो- 
तिषु ने हिन्दू ज्योतिष को पलट दिया। 

उत्तर पच्छिम के भीक या आधे चोथाई भ्रीक राज्य हिन्दुस्तान 

की राजनीति में भी कभी २ खलबली मचाते 

सेल्यूकस निकेट... रहे | ई० पू० चौथी सदी से ई० पृ० प्रहिली 
सदी तक उन्होंने कई हमले किये और थोड़े 

घहुत दिन के लिये कुछ प्रदेश अपने बस में कर लिया। सब.से 
पहिला हमला चन्द्रगुप्त मौय के समय में ही हुआ और पच्छिम 
एशिया के स्वामी सेल्यूकस के द्वारा हुआ । अपने दूसरे प्रति 
नदी सेनापति एंटिगोनस को हरा कर, सेल्यूऋस ने ई० पू० ३१२ 
में अपना राज्य एशिया के खब पच्छिमी देशों पर जमा लिया 
था। उसने निकेटर अथात्‌ विज्ञेता की पद्ची धारण फी' और 
दूसरा सिकल्द्र बनने का उद्योग किया। ई० पू० ३०५ के लगभग 
हिन्दुस्तान पर चढ़ाई की। बह गंगा नदी 

हिन्दुस्तान पर हमछा तक चला झाया पर_ उसे शीघ्र ही पता 
लग गया कि श्रव हिन्दुस्तान की अवस्था 

घद्ल गई है। सिकन्द्र के समय में देश बीसों छोटे २ राज्यों मे 
बटा छुआ था जो संघ बनाते पर भी विदेशियों का सामना 
सफलता पूर्वक न सके थे। पर चन्द्रगुप्त मोयं ने कम से 
फम सारे उत्तर भारत में एक राज्य स्थापित कर दिया था। 
देश की संयुक्त शक्ति" के सामने सेल्यूकस ने घुटने टेक 
दिये; लड़ाई में द्वार , कर उसने ईं० पू० ३०३ के लगभग 





१. सेप्पूकल के लिये देखिये, ह० आर० चेवन, हाउस झाफ़ सेल्युकस 
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णग्प्रशम से संघि फरली और अपनी चेटी मौर्य सम्नाद्‌ फो 
ब्याह दी | अधिक महत्त्व की बात यह॑ थी 

परालय कि सेल्यूकप ने खिंघ नदी के पच्छिम का 

. देश धर्थात्‌ साश चतमान सीमाप्रदेश और 

अजएनिस्तान एवं मध्य एशिया को कुछ भाग चन्द्रगुप्त को सौंप 
दिया। यदले में उन्द्रग॒ुप्त से केवल ५०० द्वाथी पाकर उसने 
हिम्दुक्तान से विदा ली | हां, चन्द्रग॒प्त ने अपनी राजधानी में उसका 
एप दूत रखना स्वीकार कर लिया। इस पद पर मेगेस्थनीज्ञ नियुक्त 
हुआ जिसने हिन्दुस्तान का देखा और झुना 

मेगेस्थनीज हुआ हाल एक पुस्तक में लिखा। पुस्तक 
लोप हो गई है पर उसके अंश चहुत सा नमक 

लगा कर श्रन्य न्नीक लछेसकों ने अपनी रचनाओं में रक्खे । 


, शी, 


स्रि 
न श्रैशों में बहुत सी असस्भव वातें हैँ जैसे सोना खोदनेचाली 
चींदियों का ज़िक्र है, विना आँख नाक घाली जातियों का घर्णन है। 
दूसरे, स्वयं भेगेर्थनीज़ हिन्दुस्तान के थोड़े से हिस्से से ही ज्ञान- 
पारी रखता था और यहाँ की भी भापा न जानता था। तीसरे 
घह्र स्थसावतः हिन्दू संस्थाओं को श्रीक दृष्टिकोंग से देखता 
था । उसके चणन के श्रवशेषों की सपम्रीक्षा में इन सब चार्तो 
दा खयाल रखना ज़रूरी है | भाग्यवश, इसके बाद भी मेगेस्थनीज 
से हिन्द्र समाझ श्रीः विशेष कर,शजनीति के घारे में बहुत सी 
महत्त्वपूर्ण बार्ता का पता लग सकता हैं। - 
खेल्यूकस पर घिजय पाने के बाद चन्द्रगुप्त के साम्राज्य फा 
फैलाब पब्छिम में अफगानिस्तान से लेकर 
मौर्य साप्नाज्य पूरय में बंगारू तक हो गया। इतना पड़ा 
और छुब्यचस्थित साम्राज्य अभी तक हिन्हु- 
स्तान में न हुआ था। अब प्राह्मणों ओर इतिहासक्नाव्यों की साप्राज्य 


भ्य 


पा 


2, 
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फटपमांए! ध्यघहार में परिणत हो गई। अभाग्यधश, घन्द्रग॒ुप्त फे 
घिषय में उस समय फे भारतीय प्रंधकारों ने बहुत फम लिखा है। 
शायद उसने दक्षिण की ओर भी अपना साम्नाज्यू फैलाया था । उसका 

शासनचातुर्य उसके कृत्यों से ही प्रगट है । चन्द्रगुप्त का घर्म फौन 
सा था--यद् निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता। घह चौद्ध नहीं था 
पर जैनधर्म के मानता था या प्राह्मणधर्म को । 
घन्द्रगुप्त का घम॑ जैन प्रन्‍्थों में लिखा है कि चद् जैन था। जब 
उसके राज्य में वारह चरख का अकाल 

पड़ा तब अपने पुत्र घिन्दुसार को गद्दी सौंप कर घह् घुनि हो गया 
ओर भद्गवाहुस्वामी तथा अन्य मुनियोँ के साथ दषिखिन की ओर 
घला गया। मैसूर में श्रवणवेलगोल में उन सब ने चास किया 
और यहां ही चन्द्रगुप्त ने जैनधम के अनुसार सब्लेखना करके 
अर्थात्‌ धीरे २ सब खानपान और माया भोह छोड़कर प्राण त्याग 
दिये । इस जैन बृत्तान्त का समर्थन एक शिलालेख से अचशय होता 
है पर यह शिलालेख अनेक शताष्दी पीछे खोदा गया था और शायद्‌ 
जैन छत्तान्त ही इसका आधार था। सस्भघष है कि यह सब सच दो 
पर अभी तक हमें इसका पक्का ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिला है' । 
चन्द्रगुप्त का राज्य लगभग ई० पू० २६८ तक रहा। उसके 
पुत्र और उत्तराधिकारी विन्दुखार को अमित्र- 
घिन्दुसतार ' घात कहा है जिससे प्रगट है कि उसने लड़ा- 
इ्याँ कीं ओर विजय पाई । अश्रगर चन्द्रशुप्त ने 
एक्खिन नहीं ज्ञीवा था तो विद्धुलार ने जीता होगा पर्मोक्ति रृष्णा 
नदी तक का सारा देश और उसके नीचे भी कुछ देश अशोक फे 
सिंहासन पाने के समय मौर्य राज्य में शामिल था। चिन्दुसार के 


4 घन्द्रगुप्त के लिये देखिये, चिंसेंट ए० स्मिथ, अर्की हिस्दी ज्राफ़ इनि्हिया, 
( चौथा संस्करण ) छ० १९३३-५५ ॥ 


६ ४०१ ) 


सम्नः में मौर्य राज्य उत्तर में मध्य पशिया से रेफर दृक्खिन में पर्त-' 
मान तेलोर नगर तक था। पूर्वो समुद्बतढ पर फलिडू राजा असी 
स्वतंत्र था पर अन्यनत्न एकसाम्राज्य की पचाका फहराती थी। 
चिन्दुस्ार ने पच्िछम पशिया से सभ्यन्ध फ़ायम रचखे | मेगेस्थनीज़ 
.. क़ेचाद डाइमेकस दूत द्वाकर पाटलिपुष्न में 

पिद्देशी राजाजओं से च 
वर्मा जाया पर उसके लेख नाम॑ मात्र के ही वे 

हैं। उधर ई० पू० २८० में सेल्यूकस निकेटर 

की हत्या के घादू उसका लड़का एन्टायोकससोटर गद्दी पर घैठा । 
उससे घिन्दुसार फी लिखा पढी वराबर होती रही। एक घार 
बिन्दुसार ने एन्दायोक्स से कुछ अंजीर मंगाये ओर लिखा कि एक 
श्रध्यापकं भी मोल लेकर भेज दीजिये। एन्टायोकस ने अंजीर 
इत्यादि भेज दीं पर लिखा कि हमारे यहां अध्यापक बेचना नियम 
फे प्रतिकूल है। मिस्र के श्रीक राजा टालेमी फिलाडेल्फ़ोस ने भी 
डायेनीसियस नामक एक दूत पाटलिपुत्र को भेजा । औरों की तरह 
उसने भी हिन्दुस्तान का एक च्त्तान्त लिखा। घरेलू मामलो में विन्दु- 
सार के बारे में इतना ही मालूम है कि दो एक प्रान्तों में अधिका- 
रियो के श्रत्याचार से विद्रोह हुये थे और राजकुमार अशोक ने उन्हें 
दृवाया था। चिन्दुसार ने ई० पू० २७३ या २७२ तक राज्य किया* | 
ना के मरने पर शोक ई० पू० रछधे या २७२ में साम्राज्य 

का शासक घना पर किसी कारण से उसका 

थकश्शौकक अभिषेक तीन थार घरस पीछे ई० पू० २६६ से 

| हुआ | थौद्ध परम्परा के शचुसार, अशोक फो 
झपने भाश्यों से लड़ना पड़ा था और घिजय पामे पर उसने उनको 


ई +म 


धुरी तश्द मरवा डाला था पर स्वयं सन्नाट्‌ ने अपने किसी शिलाछेरड 


० 3 235 टन नल कपल 
9, विन्दुसार के छिये देखिये, विंसेंटप्स्सिथ, घ्तीं हिस्दी आफ़ पंडिया 
( चौथा संस्करण ) एु० १५५०-७८ ॥ 


( ६०३ ) 

में इसका उल्लेख नहीं क्रिया।ई० पू० २६१ में अशोक ने कलिड 
पर चढ़ाई की | कलिज्रः राजां के पास बड़ी भारी सेना थी। मेगेस्थ- 
नीज़ ने लिखा है कि वहाँ ६०,००० पैदल, १,००० घुड़सवार और 
७०० हाथी थे। इधर मौय॑सम्नाद की सेना इससे भी ज़्यादा थी। 
बड़ा घमासान संग्राम हुआ | दोनों ओर से 

“कलिद्वविजय एक लाख सिपाही काम आये, डेढ़ लाख फ़रेद 
में श्राये । युद्ध के वाद अकाल पड़ा और महा- 

मारी फैली जिससे और लाखों का प्राणान्‍्त हो गया। संप्राम में 
अशोक की जीत रही और एक मात्र स्वतंत्र प्रदेश कलिज्ञ भी मौर्य- 
राज्य का भाग हो गया । पर लोह की नदियों से और दुखियों फी 
आाहों से अशोक का हृदय कांप उठा। उसका साथ आत्मा दिल 
गया और जीवन तन्‍त्री के संव तार एक साथ 

आध्यात्मिक परिंवतंन ही दया और पश्चात्ताप से चजने लगे। 
विजय, बवैभव की भावनाएं सदा के लिये, 

व्याग कर उसने अहिंसा की प्रतिज्ञा की और बौद्ध होकर संसार 
की सेचा में जीवन अर्पण कर दिया। अपने अभिमान को आप 
ही तोड़ कर. उसने हृद्य संसार के सामने रख दिया और सब को 
अपनी राम कद्दानी खुना दी। साम्राज्य भर में शिला लेख खुदवा 
कर उसने नीति का उपदेश दिया, छोटे-बड़े, ग़रीब-अमीर सब को 
प्राणियों का छुख बढ़ाने की प्रेरणा की, सव को कतंव्य ओर शान्ति 
फा मार्ग दिखाया । अशोक के लेखों में कहीं घामिंऋ कट्टरता का 
नाम नहीं है; संकुचित विचारों की छाया नहीं है। वह संसार भर 
फे मनुष्यों का हित चाहता है; मजुष्यों का हो नहीं, पशु पश्षियों 
का सी दुख निवारण करने में जी जान से लगा हुआ है । अत्यन्त 
सम्न होते हुये भी घह इतने ऊंचे नेतिक और आध्यात्मिक 
झासन पर जा बैठा है कि जात पाँत, रंग, देश के भेद्‌ उसे 


( :३०४ ) 
दिखाई नहीं पड़ते । बौद्धधर्म की सहायता घह इसी लिये 
करता है कि उसमें अहिंसा और दया का भाध है। इसी लिये 
उसने घुर दक्खिन में, लंका में, और, पच्छिम की ओर, एशिया, 
पृरुप ओर। अफ्रीका- के देशों में श्र्थात्‌ ख्रीरिया, मेसीडोनिया, 
एपिरस, सिस्०ध और साइरीनी में अपने धर्मप्रचारक भेजे | 
सीमाप्रान्तों पर जो असभ्य और श्रधंसभ्य जावतियाँ थी उनको सी 
धर्म का उपदेश खुनाथा । सारे साप्राज््य में उपदेशक ओर निरीक्षक 
नियत किये। पर उपदेश से दी उसे संतोष न था। जनता का खुल 
घढ़ाने-के लिये उसने शासन और न्याय में ख़ुधार किये, खेती फी 
सिंचाई का भध्रचन्ध किया,सराय, अस्पताल और पाठशाला इत्यादि 

घनाई । संसार के इतिहास में अशोक का सा राजा और कोईनहीं 
है। किसी देश में, किसी युग में इतने ऊँचे आदर्शों कां, और प्रजा 
फे द्वित में इतना निमग्न, शासक नहीं हुआ" । 
चालीस वरस राज करने के बाद्‌ ई० पू० २३२ में अशोक का 
देहान्त हुआ । उसका पोता दशरथ अ्रथवा 
एक अन्य प्राचीन लेख के अज्ठुसार दूसरा 
पोता सम्प्रति बैठा | उसके बाद कई मौय 
सम्राद गद्दी पर चैठे पर उनमें अपने पूर्वजों का सा तेज नहीं थो। 


क्रश्ोक फे 
घचतराधिकारी 


३, 
व्नाआिणज-++5 





9. भशोक के लिये देखिये हुल्ट्ज़, इन्स्क्रिपृशन्स आफ अश्योक । शिलालेख - 
का पुराना कनिंघम कृत संस्करण अब काम का नहीं है | पालिग्रन्थ दीपवंश, 
मद्दावंशा और दिव्यावदान देखिये। अद्योकावदान और छुछुघोष कृत ससन्त- 

ह पासादिका भी देखिये। क्रशौक के बारे में यहुत सो कथाएं अनेक चौदसन्धों 
में पु॑ वीनी यात्री युआनच्वांग में हैं। शिलालेखों पर इंडियन एन्यिववेरी 
जर्मऊ आ्राफ दि रायछ एशियाटिक सुपायटी में बीसें लेख हैं। हिन्दी में देखिये 
भौरीशंकर दीौराच॑द पोरा जोर श्यामसुन्द्रदास द्वारा सम्पादित' झशोक की 
प्रधान भमंलिपियां । 


( ३०४ ) 

अन्तिम मौर्यसम्नाट वृदृद्रथ के उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्पमित्र ने 
ई० पू० १८५ के लगभग मार डाला। पुष्यमित्र स्वयं गद्दी पर 
बैठा । मीय॑चंश के छोटे २ राजा इधर उधर अनेक बरसों तक राज 
करते रहे पर ई० पू० १८५ के लगभग मौयंसाम्नाज्य समाप्त हो गया। 
अशोक के शिलालेख से, बौद्ध श्रन्थों से और भीक चर्य॑नों से 
मौयसाप्नाज्य की सामाजिक और राजनैतिक अवस्था का कुछ पता 
लगता है। मेगेस्थनीज्ञ ने, शायद्‌ राज्य की दृष्टि से, सात वर्ग 
गिनाये हैं--एक तो तत्त्वज्ञानी जिनकी संख्या 

समाज फम थी पर प्रभाव बहुत था, जो न किसी के 
नौकर थे और न किसी के मालिक और जो 

यज्ञ कराया करते थे और भविष्य बताया करते थे। दूसरे, किसान 
जिनकी संख्या सबसे ज्ष्यादा थी, जो देहात में दी रहते थे, खेती 
करते थे और लड़ाई या सरकारी नौकरी से अलग रहते थे । तीसरे, 
चरवाहे और गड़रिये जो ख़ीमे लिये घूमा करते थे। चौथे, कारी:. 
गर जो खेती, उद्योग और छड़ाई के ओऔज्ञार बनाते थे, जिनसे 
कर नहीं लिया जाता था और जिन्हें राज्य को ओर से सहायता 
मिलती थी। पर स्टेबो के अ्रद्युसार इस चर्ग के कई भाग थे, जैसे 
सौदागर इत्यादि जो कर देते थे या राज्य की ओर सेवा करते थे । 
पांचवे, सिपाही थे जो शान्ति के सम्र्यों में आलस्य में बैठे रद्दते 
थे। छठे, अध्यक्ष थे जो हर एक बात की निगरानी क्रिया करते थे । 
सातवें, मंत्री ओर अधिकारी थे जो संख्या में सब से कम थे पर जो 
चरित्र और बुद्धि के कारण सब से अधिक आदर के पात्र थे। सेना, 
शासन, न्याय, कोष इत्यादि के अधिकारो इनमे से ही लिये जाते थे। 
मेगेस्थनीज़ कहता है कि ध्रत्येक् चर्गं आपस में ही ब्याह करता 
था' | सात वर्मों का यद्द चणंव चातुव॑ण्य का वर्णन नहीं है पर 


१, डायोडोरस २। ४०-४३ ॥ एरियन ३१-१२ ॥ स्टैबो, १५। १, ४६-४५, 
ज८-६० ॥ प्लिनी, ६॥ २२ ॥ 


( ३०५ ) 


शायद यह विदकुल गप भी नहीं है | चहुत सम्भव है कि व्यवद्दार 
में इस प्रकार के चर्ग वचन गये हो । चह प्रायः अपना ही व्यवसाय 


छग्ते थे और आपस में €ी ब्याह करते थे 
इस समय के प्रीक लेखकों से मातम होता है कि ब्राह्मण 
सनन्‍्यासी थोंग किया करते थे। बौद्ध भ्रमण 
प्रीक वर्णन प्रत्येक जाति से लिये जाते थे और फिर जाति 
भेद न मानते थे । साधारण ब्राह्मण अच्छे 
कपड़े, पगड़ी और खुगंध इत्यादि का प्रयोग करते थे | मामूली तौर 
से लोग किफ़ायत से रहते थे पर ऋछपड़े और ज्ेबर का शौक़ सबको 
था | यक्ष के अवसरों को छोड़कर ओर कभी कोई शराब नहीं पीता 
धा। कोई २ ब्रह्मचारी तीस चरस तक शुरु के यहां संयम से रहते 
भौर विद्या पढ़ते थे | ज्यादातर लोग देहात मे रहते थे और खुशद्दाल 
थे । क़ानून सादे थे; चोरो बहुत कम होती थी, घर द्वार बिता चौकी- 
दारयी के पड़े रहते थे; इक़रारनामे या कुज़ के वक्त गवाहों की ज़रूरत 
न द्ठाती थी। सुक़दमेवाज़ी बहुत कम थी। बहुत से लोग एक से 
ज्ष्यादा शादी करते थे। सती की प्रथां इधर उधर प्रचलित थी । 
शशोक के निषेश्रों से सी सामाजिक रीतियां का कुछ पता 
* रूगता है। बीमारी में, बच्चों के जन्‍म पर, 
रीति रिवाज व्याह पर, यात्रा के समय और दूसरे अच- 
सर्से पर आदमी, ख़ास कर स्तियां, वहुत सी 
व्यर्थ और गंवारू रस्मे करती थीं। अशोक कहता है कि रस्में ज़रूर 
ही पर ऐसी रस्मों से तो कुछ नतीज्ञा नहीं निकलता । उस समय 
समाज अर्थात्‌ आनन्द प्रमोद की गोछ्ियां बहुत होती थीं। अशोक 


१, ह्टूथों १५॥ प्लिनी ७। ३। ६॥ मैकूक्रिन्डल, इंडिया ऐज़ डिस्क्राइज्ड 
इन परैधतिकक किटरेचर, ३८, ७१, ४०, प०-८, ६४-०६, ११३३-१४, १४६, 
१६१, १७७, १6<३॥ २०२९२ 


भेद 
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की इनमें भी बुराई देख पड़ी | दर जगद्द अशोक,ने माता पिता, बड़े 

घूढ़ों की आज्ञा पालने का, ब्राह्मण और श्रमणों के आदर सब्मान 

का, नोकर गुलाम, दीन छुखियाँ पर दया करने का, दान और 
सदाचार का उपदेश दिया है। 

श्रीक लेखक शआायलियन से प्रकढ है कि सम्राट बड़ी शात और 

पेश्वयं से रहता था'। झुनहरे स्तस्भों के 

शासन महलों का सौन्दर्य और वैसव ईरान के सूसा 

ओर एकबटाना से भी ज़्यादा था। सिपा- 

द्वियों ढवारा छुरक्षित लम्नाट्‌ सोने से जड़े हुये मद्दीनं कपड़े पिन कर 

मोतियों से फलभलाती हुई खुभहरी पालकी में बैठकर बाहर जाता 

था । सिंहासन मौरूसी था पर एरियन कहता है कि राज संतान 

न होने पर जनता सब से योग्य आदमी को राज़ा बना देवो थी* | 

शाज्य दी ओर से नहर थीं जिनके अध्यक्ष सिचाई के लिये सब को 

बराबर पानी देते थे। सड़कें ख़ूब थीं और आध २ कोस पर फासला 

ओऔर छोटी सड़क वताने के लिये पत्थर लगे हुये थे। गंगा और 

सोन के संगस पर कोई शआराठ मील लम्बी और 

राजधानी १ भील चोड़ी घिशाल चैसचशाली राजधानी 

पारत्िपुत्र के चारो ओर लकड़ी की दीवाल 

थी जिसमें तीर मारने के लिये सूराख़ थे, आने जाने के लिये 

६४ फाटक थे और रक्षा के लिये ५७० चुज थे। चारों ओर एक 

खाई थी जिसमे शहर की नालियां सी गिरदी 

घम्रिति थीं। नगर के प्रबन्धकों की पांच समितियाँ 

थीं । एक समिति उद्योगों का प्रबन्ध करती 


« आयलकछिपन १३। १८१ 
विवस्टस कटियस ८-९ ॥ 
8.  प्रियम ८ ॥ 


दूण <० 
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थी । पूसरी विदेशियों के निवास, स्थास्थ्य और मरने पर उनकी 
झन्त्येष्टि क्रिया का और उनकी सम्पत्ति को सम्बन्धियों फे 
पास भैजने का प्रवन्ध करती थी | उनके चालचलन का निरोक्षण 
सी यदो समिति करती थो | तीसरी समिति पैदाइश और मौत का 
केंद्ा रखती थो ताकि सरकार को जनता का द्वाल माछूम रहे और 
८ए लगाने में छुभीता दो । चौथी समिति व्यापार फा पभ्वनन्‍्ध करती 
थी. और वाँद नाप की देखभाल फरती थी | पांचवीं खमिति बनाये 
इसे माल की विक्की की देखभाल करती थी और नये या वहिया 
माल में पुराने या घटिया माल का मिलाना शोकतो थी। छठी 
छमप्तिति विक्की पर दस फी सदी कर इकट्ठा करती थी, क़ीमत झुक़रर 
करतो थी और इमारत, बाज़ार, बन्द्र इत्यादि फी देखभाल करती 
थी | मेंगेह्थनीज के आधार पर यहुत से लेखकों ने दुहराया है 
कि सुक़दमे बहुत का द्वोते थे और होने पर रीति रिवाज के 
शबुसार फैसल किये जाते थे | चोरी बहुत कम होती थी। जोद्दा- 
नेद्ध स्टोबाइस ने दार्डिसानीज्ञ के लेख के आधार पर लिखा है 
के कमी २ अभियुक्तों को पानी की परीक्षा पार करनो पड़ती थी। 
टी ; देनें चालों फी अग्रुलियां काठ ली जाती थीं। अंगभंग 
करने घाले का घहो अंग फाट लिया जाता था और द्वाथ भो फाट 
लिया ज्ञाठा था | किसी मज़दूर के द्वाथ तोड़ने या आँख फोड़ने के 
शपराध में भाणदण्ड दिया जाता था।। सेना के प्रवन्ध फे लिये 
भी पांच २ सदस्यों की छः समितियाँ थी। 

सेना का प्रथन्धथ.. पहिली समिति मायों और शायद जहाज्ों के 
इल्तिज्ञाम में नौोपति फो मदद देती थी । दूखरी 


>.....ल्ल जल ल:सक्‍- कइ +त++++++++ * __ 5: जला 
१... स्ट्रौयों १५। १, ५-३६ ॥ प्लिनी, ६ । २२ ॥ यह चर्णद बहुत से झीक 
छेखकों ने तुहराया है । 
मैकफ्रिदूल, इंडिया ऐज़ डिस्क्राइड्ड, बाई मैग्रेस्थचीज़ एण्ड एरियन। 
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घारा, भोजन, हथियार, घोड़े, साईंस, कारीगर, बैल, बैशञगाड़ी 
इत्यादि का प्रवन्ध करती थी। बाक़ी चार समितियां पैदल, घुड़- 
सवार, रथ और हाथियों के विभाग का इन्तिज़ाम करती थीं। 
सैनिक, ध्यापारिक कारणों से और मुसाफ़िरों के खुभीते के लिये 
सरकार सड़कों का प्रवन्ध वहुत अच्छा करती थी । डउदाहरणार्थ, 
पक सड़क पाटलियुत्र से उत्तर पच्छिमी सीमाप्रान्त तक जाती थी 
झौर कोई १००० मील लम्बी थी । साम्नाज्य फे 
सड़क कई प्रान्त थे जिनका शासन सप्नाट की ओर 
से राष्ट्रीय करते थे। झुराष्ट्र अर्थात्‌ काठिया- 
घाड़ के राष्ट्रिय पुष्यगुप्त ने एक चद्दान और क़िले के बीच में नदी 
को बाँध कर खुद॒र्शन भील बनवाई थी जिसके डसके उप्तराधि- 
कारी यचन अर्थात्‌ ईरानी तुशास्प ने अशोक के समय में बढ़ाया | 
जैती का इतना ख़याल रफ्खा जाता था कि देश में सिचाई का तो 
पूरा प्रथत्ध था दी पर किसानों से सैनिक नौकरी नहीं ली जाती 
थी और लड़ाई के समय में भी शत्रु खेती का 
भीछ घुफ़सान नहीं करते थे। और कर्मचारियों 
के अलावा राज्य फी नोकरी में बहुत से 
जासूस थे जो हर एक बात का पता लगाते थे। रंडियां भी 
जासूसी के -फाम में नियुक्त की जाती थीं। राज्य की आमदनी 
ज़मीन के लगान के अकछाचा व्यापांर कर, 
जापूस राजकारखानों की चीजों की बिक्री, लाम- 
न्तों के ख़राज़ और बड़े छोटों फे तुह्फ़ों से 
होती थी। णेती बारी की उन्नति के लिये ईजाद करने चालों से केाई . 
फर नहीं लिया ज्ञाता था* । ह 








9. सैकक्रिंदूक, पूर्ववत्‌ ॥ ईं० झाई५ ७ न० ६ ॥ 
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इस शासन पद्धति में बिस्दुसार के किये हुये किसी परिवर्तन 
का उल्लेख कहीं नहीं मिलता । पर अशोक के 
धशोक का समय शिलालेख कुछ परिवर्तन का और कुछ नई 
थातों फा निर्देश फरते हैं | दुफ्खिन और 
दृश्णिवनपूरष के शासक अशोक के सम्नाट्‌ मानते थे पर घरेलू मामलों 
स्वतंत्र मालूम होते हैं। अशोक ने अपना सारा प्रभाव, सारी 
शक्ति धर्म और सदाचार बढ़ाने से छगा दी और राज्य के घमराज्य 
घना दिया। पर पुरानी हिन्दुस्तानी प्रवृत्ति के अनुसार वह पूरा 
सहनशील धथा। उसने बौद्ध भिक्षुआं के अलाघा ब्राह्मणों फे 
प्ादर सत्कार पर भी जोर दिया है और दूसरे धर्मों की निन्‍्दा 
को बहुत घुरा कहा है। शिलालेखों में किसी तत्त्वज्ञान फा जिक्र 
नहीं है, खारा जोर सदाचार पर है। यह जरूर है कि उसने 
अहिंसा का प्रचार किया और कुछ दिनों मास बेचने की मनाई 
कर दी । वाक़ी, सत्य, सच्चरित्र, माता पिता का आद्र, 
आपस में मेल, सब फी भलाई, का उपदेश उसने देश भर मे लेखों 
और अ्रमिनयों द्वार और उसके प्रचारकों ने व्याख्यान छारा 
दिया । छुआ और मद्यपान इत्यादि की समाजों के शोक 
दिया, स्त्रियां के बीमारी, व्याह या भ्स्थान के समयो फी गंवारू 
निरर्थक्न रीतियों को छोड़ने की शिक्षा दी, बौद्ध मिछ्ठु आर भिक्षु 
नियें से आपसी फूट छोड़ने का आमश्रद्द किया, बहुत से चैत्य ओर 
संघाराम वनवाये । बिहास्यात्राओं के धर्मयात्रा बनाकर चह्द 
सारे साप्नाज्य का दौरा करता था और सब जगद्द धर्म की घुद्धि 
करता था। चारों ओर सदाचार बढ़ाने के लिये उसने धर्म- 
महामात्र नियुक्त किये | 
सांम्राज्य के प्रान्त जैसे उज्जेनी, वक्षशित्रा, फलिजर और शायद 
दद्िखिन में खुबणंगिरि अफ्सर राजकुमार्रो के अधीन थे। प्रत्येक 
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शासक को सलाह और सहायता देने के लिये मद्ामात्रों अर्थात्‌ 
अधिकारियों का एक परिषद्‌ था जिससे 
प्रदेशिक शासन मतभेद होने पर मामला अक्सर सम्राट के 
पास भैजा जाता था। पक्क लेख में महामात्रों 
, फो प्रादेशिक भी फह्दा है जिससे अनुमान होता है कि चह्द प्रदेश या 
ज़िलों फा शासन करते थे। मद्दामात्रों के नीचे राज्ञुक या लाहुक 
थे जो कर और स्याय के काम में थे, जिनको सम्नाट ने निष्पक्षता 
का उपदेश दिया है और जिनके निरीक्षण के लिये उसने महामात्र 
सैनात किये। इनके नीचे युत लिपिफार और छ,टे, घड़े भर मंभले 
पुरुष, और प्रतिवेदक थे जो साधारण राजकाय करते थे । 
जशोक ने जैलख़ानो की हालत भी खुधारी और फोसी पानेवालों 
पो अपील के लिये या परलोक की तयारी के लिये तीन दिन फी 

मुद्दलत का नियस बनाया" । 
हिन्दुस्तान के इतिद्दास में मौयंकाल फा जैसा महत्त्व धर्म और 
शालन के पझ्ेत्र में है चैला ही फला के क्षेत्र 
कछा में भी है। ब्राह्मणों से ओर घीरकाव्यों से 
सिद्ध होता है कि ईस्वी सन्‌ के कई सदी 
पहिलें देश मे फलाओ फी बड़ी उन्नति ही गई थी। गोतमघुद्ध 
फे समय के सारनाथ अचशेप जो घनारस के पास निकले हैं 
सूचित करते हैं कि स्मारऋस्तस्म, धमंभवन, रहने के मक्ात, 
साधारण प्रयोग के चतंन इत्यादि वहुत अच्छे बनाये जाते थे। 
सैर्यसन्नाद अशोक फे समय के बहुत से निर्माण अब तक मौजूद 
हैं और उस समय की कला का अच्छा परिचय देते हैं। बुद्ध फे 
झसली या नकली श्रवशेष रख कर या 
स्तूप बुद्ध के जीवन की या इतिहास की घटनाओं 
के स्मरण कराने के लिये स्तूप बहुत तरह 
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ऋ बयाये जाते थे। फाई २ एक हाथ से कम ऊंचे थे, कोई २ तीस 
चालीस गज़ ऊँचे थे। मौयकाल में स्तूपों पर सूर्तियां कम रहती 
थीं, शुग काल में बढ़ने लगीं ओर उस के बाद तो स्तूपों में सब 
जगा झुतियाँ दी सूर्तियाँ नज़र आने लगीं। चतंसान भुपाल राज्य 
में चाची का स्तूप अशोक ने वनवाया था पर अशोक के बाद भी 
उसपर बहुत काम किया गया है। इस समय 

म्भची सांची के सतूप की ज़्मीन चारों ओर, पत्थर 

की रेलों से घिरी है जिनके चारों और 

परिक्रमा की जाती थी | आने जाने के लिये चार दिशाओं से चार 
रास्ते दें जिनके दर्ाजों पः भीतर और बाहर घुद्ध के जीवन और 
बौद्ध साहित्य के दृश्य पत्थर की नफ़्काशी में ऐसे बनाये हैं कि मानों 
पत्थर द्वी साहित्य फा सर्वोत्तम साथन है । दुदरे जीने पर चढ़ के 
पुक विशाल चबूतरा मिलता है जो परिक्रमा का भी फाम देता है। 
इसके ऊपर स्तूप है जो लगगग अद्ध चन्द्राकार है ओर चोटी पर 
छोटा हो गया है। सांची के दर्वाज़े श्रशोक के समय के पोछे 
बनाये गये थे | तभ्ली भ्ठंत स्तूप के दर्वाजों 

हमन्य स्तूप ओर चौगिदीं रेलों पर ओर शअ्रमरावती के 
सतूथ और रेलों पए अनगिनित सिश्न २ झुन्द्र, 

चमत्कारी, पत्थर के चित्र वौछ जीचन ओर इतिहास, साधारण 
जीत्रन, मेला, जानवर इत्यादि को अंकित करने के लिये बनाये हैं। 
बौद्धों का विश्चास था कि सारे विश्व ने--सत्री, पुरुष, बालक, 
: देवता, राक्षस, जानवर सव ने--बुद्ध को पूजा की थी। इस लिये 
यह सब अंकित किये जाते हैं। इनके बनाने बाक्ों को पत्थर पर 
सैसा ही अधिकार था जैसा बड़े २ यायकों 

चातुर्य फे शआावाजु पर और घड़े २ कवियाँ को 

भाषा पर द्वोता है । प्रत्येक आकार, प्रत्येक 


( ४९४१ ) 
भाव, प्रत्ये्ष क्रिया यद्द पत्थर के द्वारा पूण चाठुये स॑ प्रगढ 
करते हैं। अशोक के स्तम्भ जिन पर शित्रा 
अशोक के रतम्भ लेख खुदे हुये हैं भारतीय कला के सर्वेत्तिम 
चष्टान्तों में हैं । इनके बनाने, उठाने श्रौर खड़ा 
करने वाले पत्थर के काम में या एंजिनियरी में किली देश था 
किसी समय के लोगों से कम न थे। चिकने रेतीले पत्थर का 
लौस्विनन्द्नगढ़ स्तम्म ३२ फ़ीट और ६' इंच ऊंचा है, गोलाई में 
नीचे ३५ | इंच है ओर ऊपर २२३ इंच जिससे दृश्य बहुत झुन्द्र 
हो गया है। स्तस्भों की चोटी पर हाथी शेर इत्यादि की सूर्तियाँ हैं 
जिनका ज्ञीवनसादश्य उतना ही आआश्ययंज्ञननक है जितना कि 
निर्माण का भादूर्श और चातुय | सारनाथ का स्तम्भ जिसका पता 
१६००६ में लगा था उस स्थान का स्मारक है 
सारनाथ का स्तम्म जहां चुद्ध ने पदिलछा उपदेश देकर धर्मचक् 
चलाया था। खारनाथ स्तम्भ की चोटी के 
हिस्से पर जो सात फ़ीठ ऊँचा है चार शेर हैं जो एक दूसरे की 
झोर पीठ किये खड़े हैं और जिनके, घीच में पत्थर का धमंचक्र हैं। 
इस धमंचक्र में ३२ तीलियाँ रही होगी। शेर एक ढोल पर खड़े 
हुये हैं ज्िलकी बगरलों पर चौबीस २ तीली वाले चार छोटे धर्मंचक्त 
हैं जिनके चीच में एक शेर, एक हाथी, एक बैल ओर पक घोड़ा 
है। चाहे जीवनसादश्य की दृष्टि से देखिये ओर चाहे आदर्श की 
दृष्टि सेयद जानवर और उनके सारे अंग ऐसे चातुर्य और कौशल 
से बने हैँ कि इस ऋतला की वराबरों संसार म॑ कहीं नहीं हो सकती। 
पुराने समय में यदाँ भिक्षुओं और सन्यासियों के लिये एवं 
मंदिरों के लिये पद्दाड़ियोँ की बड़ी चद्दाने 
गुफा सोखली कर के सवन बनाने फी, दीवारों और 
छत पर यूर्तियां छांट देने की और चित्र घनाने 
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छी चाल भी बहुत थी। इस कला मे हिन्दुओं के बराबर निषुणता 
किसी ने नहीं दिखाई | गया के १६ मील उत्तर बराबर नामक पद्दा- 
ड्ियों पर अशोक ने ऐसी एक खुदाम गुफा आजीवक सन्यासियों के 
लिय बनवाई थी। इस में दो कमरे हैं --बाहरी कमरा ३२ फीद ६ 
शैय लम्बा और १६ फीट ६इंच चौड़ा है और भीतरी कमरा जो 
क़रीब गोलाकार है लम्बाई में १६ फ़रीट ११ इंच और चौड़ाई में १६ 
फीट है।अशोक की वनवाई हुई दूसरी कर्णंचोपार ग्र॒ुफ़ा में एक ही 
फमरा है, ३३ फ्रीट ६ इंच लम्बा और १४ फीट 'चौड़ा। दीवारे 
६ फीट १ इंच ऊंची हैं शोर महरावदार छत दीवारों से ४फ़ीद 
८इंच ऊपर है।इस समय की ग्ुफ्राओं में मूर्तियां कम हैं, तथापि 
चरावर पहाड़ी पर लोमसऋषि ग्रुफ़ा के तोरण या द्वाज़े पर कुछ 
अच्छी मूर्तियां हैं । 

अशोक के पोत दशरथ ने भी इसी तरह चट्टान में कई गुफाये 
एनवाई' | सैय समप्लार्टों के बाद इस कल्ना में यह विकास छुआ कि 
शुफाओं के भीतर समूर्तियाँ और चित्र बहुत 
बनने लगे और सूर्ति तथा चित्रकला परा- 
क्वाप्ठा को पहुँच गई। बम्बई ओर पूना के 
घीच में कार्ली सुफ़ा १२७ फीट ३ इंच लम्बी, ४५ फीट, ६ इंच चोड़ी 
और ४५ फीट ऊँची है। इसके तीन हिस्से है, मध्यभाग के दं।नों 
ओर पन्‍्द्रद २ स्तस्त हैं जिनके दूसरी ओर किचारियां हैं। भ्रत्येक 
'स्तम्म आठ कोने का है और प्रत्येक की चोटी पर बड़ी नक़्काशी की 
गई है। चोटी के हिस्से के पिछले भाग पर दो हाथी घुदने टेके हुये 
हैं, भस्पेक द्वाथी पर एक पुरुष और एक स्त्री है या दो र््रियाँ दी हैं; 
इनके पीछे घोड़े और चीते हैं. जिवपर एक २ आदमी बैठा है।इस 
सारी निर्माणकला और सूर्तिकला की श्रेष्ठता का पर्याप्त चर्णन 


भाषा फी शक्ति के बाहर है। इतना दी कद्दा जा सकता है कि पत्थर 
३० 


गुक़ाभों की कला में 
विकास 


( ३६१४ ) 


की नफ़्काशी का ऐसा चमत्कार संसार में कहीं नहीं देखा 
गया। 
मध्यहिंद की ग्वालियर रियासत में भीलसा के पड़ोस मे बंस- 
नगर के पास ६ फीट ७ इंच ऊंची एक स्त्री की 
मीय कांल की मूर्ति... सूर्ति मिली है। यद वहुत हूटी फूटी है जिससे 
7 ' असली रूप का पता ठीक २ नहीं लगता । पर 
शायद्‌ यह एक यक्षिणी की सूर्ति है। ख्री का आकार स्वाभाविक 
है। चेस मगर के भीतर तेलिन की एक ७ फीट ऊंची सूर्ति और 
है। शायद्‌ यह भी मौयंकाल की है यद्यपि निश्चयपूर्चक कुछ नहीं 
कहा जा सकता। इसमें भी स्थाभाविकता इष्टिगोचर है। यहां 
ऐसी कुछ और मूर्तियां भी मिली हैं. जो मौर्यकाल की या आखस- 
पास की हैं । मधुर अजायबख़ाने की परखम क्री यक्षकुबेरं सूर्ति 
मौयंकाल की है। आसन को मिला कर इसकी ऊंचाई ८ फीट,८ 
इंच है और सीने की चौड़ाई २ फीट ८ इंच है। यह एक धोती बांधे 
हये है, धोती से ही सीने को ढके हुये है और एक हंखुज्ी पहिने है । 
मद्रास प्रान्‍्त फे गनन्‍्तूर ज़िले मे कृष्णा नदी के किनारे श्रमरावती 
या पुराने धरनिकोट नगर में एक बड़ा स्तृप 
अमरावती स्‍्तूप... ई० पू० तीखरी सदी से बनाया गया था। 
यह लगभग उचद्नीसवी सदी के प्रारम्स तक 
क्रायम रहा पर उस समय एक मूर्ख ज़मीन्दार ने पत्थर लेने के 
लिये इसे विव्कुल नए कर दिया | इसकी बची बचाई खामश्री से 
ओऔर पुराने चित्रों से मालूम होता है कि यह पुराने समय की सर्च- 
श्रेष्ठ इमारतों में से था। छुसीं से १३ १४ फीट ऊंची और ६०० 
फीट लम्बी खड़े पत्थरों की रेल थी। सारे स्तृप का क्षेत्रफल 
१६,८०० चर्ग फीट था और सब जगह सूत्तियां ही सूर्तियां नज़र 
श्रांती थीं। आदमी, जानवर, देवता,--व्यक्तियत जींवनं,. सामाजिक 
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झीवन, इतिहास--भादि सब कुछ यहां पत्थर मे अंकित था। 
छिन्दुष्तान की पुराती शान का पूर। नाटक था। हर एक चीज़ 
लीयन की खत्यता से पूर्ण थी। 

द्वाविड़ सूतिकला के पुराने नमूने वहुत कम मिले हैं। मद्धास 
प्रान्त के गन्तूर ज़िले में भदिषप्रोलू स्तूप में जो 
ई० पू० तीसरी सदी का है, धारो ओर संग- 
मरमर की जाली थी ओर बहुत स्री झूर्तियां 
थीं पर चह सब हाल में नष्ट हो गई हैं । पर इसी जिले में जग्ग्यपेट 
या वेटवोलू मे इसी समय का एक स्तृूप और है ज्ञिसकी सूर्तियां 
थोड़ी सी बच गई हैं । यह मूर्तियां उसी तरह की हैं जैसी भरहुत 
के सतूप की या पच्छिम के झ॒फ़ा मंदिरों की *। 


थुर दुविख़नन की 
सृर्तिकछा 


4, कछा के लिग्रे देखिये भ्ारकियोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया की वार्षिक 
रिपोर्ट । फ़गु छत कृत हिस्दी आफ़ इंडियन एंड ईस्टने आकिदेव्चर अब 
यहुत पुरानी हो गई है । पर द्ेघल कृत एंशेन्ट इंडियन जाकिटेक्चर भर 
इंडियन स्कल्पूचर एण्ड पेंटिंग और वी० ए० स्मिथ कृत ऐ स्ट्री शराफ़ फ़ाइन 
श्रार्ट इन इंडिया एश्ड सीछोन देखिये। जनंछ माफ़ इडियन झादे एण्ड 
इन्डस्ट्री में भी धच्छी सामग्री है। बहुत से लेख जनंछ आफ़ दि राय 
एशियाटिक खुसायदी आदि की पत्रिकाओं में हैं। कुमारस्वासी कृत आए- 
डियएस आफ़ इंडियन आर्ट भी उपयोगी है। 





दसवां अध्याय 


मौयंकाल के बाद । 


ई० पू० १८५ फे रूगभग बइहद्रथ मौर्य फो दृडा फर उसफे 
प्राह्यय सेनापति पुष्यमित्र ने पाठलिपुत्र की 

राजनैतिक झपसथा. गद्दी पर शुंगवंश की स्थापना की | इस घटना 
से प्रगट होता है कि क्षत्रियों के अलावा और 

लोग भी कमी २ शासन करते थे*। पुष्यमित्र ने ब्राह्मणधर्म का 
पक्ष लेकर वहुतेरे बौद्ध मठ जला दिये और 

मगध सिक्षुओं को मार भगाया। उसने दो राजसूय- 

यज् किये और इस तरह घोषणा की कि 

न्नाह्मणधर्म फिर सिर उठा रहा है) । हाथीग्ुम्फा शिलालेख से 
मालूम होता है कि इस समय भी छोदे मोदे राजा बहुत थे धर्थात्‌ 
घही पुरानी ज़मीन्दारी संघशासन प्रथा प्रचलित थी । ई० पू० ७३ 
के लगभग शुंगवंश को दृदाकर कार्वचंश पादलिपुत्र की गद्दी पर 
पैठा । इसके वहुत पहिले द्वी साम्राज्य हु चुका था । कलिंग आदि 
प्रदेश स्वतंत्र हो गये थे। ई० पू० दूसरी सदो में 

फछिफ् द्वी ऐर महांराज़ मद्यामेघघाहन कलिड्लाधिपति 
खारवेल नै कलिड्ड ( डड़ीोसा ) को फिर बड़ी 

शक्ति घना दिया और हिमालय तक अपना डंका वजाया। इस जैन 





4, .दिव्यावदान, छु० ४३३-३४ ॥ तारनाथ ( श्रनु० काइफनर » छ० ८१॥ 
क्रालिदास, मालधघिकाग्निमित्र अंक ५॥ 
२. जे० वी० झो० शार० एस० सित्स्त्र १९१४ प्वु० २०४ ॥« 
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महाराजा ने चहुत से सैनमंद्र घचनचाये, क्षत्रिय सभ्यासियों फे लिये 
विशेष प्रबन्ध कराया पर ब्राह्मणों को भी हाथी घोड़ा रथ छुवण पक्ष 
इस्पादि दान देकर और खूब भोजन फराके प्रसन्न रफ्खा । राजधानी 
में गाना, बजाना, नाच, नाटक और उत्सव वहुत होते थे* । इसी समय 
फे लगभग वृक्खिन की ओर शातचाहन-बंश ने अपतो प्रश्ुता इतनी 
घढाई कि ई० पू० २८ में काए्वयंश को उत्तार कर 

भ्राध पॉयलिपुत्र पर श्रधिकार जमा लिया | शातचा- 

हन या शातकर्णि राजाओं के सिक्कों और शिला- 

लेखों से मालूम दोता है कि इतके समय में भी ज़मीन्दारी-संघशासन 
प्रचलित था; अमात्य, मदामान्न और भंडागारिक इत्यादि अधिकारी 
प्रायः एक दी ज़्मीन्दार घर्ग से लिये जाते थे; दफुतरों में लेखक 
इत्यादि भो बहुत थे | कुम्हार, छलाहे, लुह्दार, घढ़ई, कारीगर. सौदागर 
इत्यादि ने अपनी २ भरे णियां बना रपखी थीं जो व्यवसायों की देख- 
भाल, मद्दाजनी कौर कुछ सामाजिक कार्य भी फरती थीं। राजा इन 
सच फा आध्र करते थे और प्राह्मण तथा भिक्षुओं को ज़मीन चगेरह 
दान करते थे*। उधर उत्तर-पच्छिम में ई० 

उत्त-पच्छिम... पू० दूसरी सदी में यचनों का दौर-दौरा रद्दा । 
प्रीक ओर पारथियन राजाओं के सिक्के साफ 











१, हाथीगुग्फा घिछालेख. जे० ची० शो० आर० एस० जिहदु ३। ६९१७ ईू० । 
भाग १ छू० ४७२५-५०५ ॥ एवं जिएदु ४ १९१८ हं० । छू० ९६-९८ ॥ ईं० 
श्राई १० परिशिष्ट ॥ च्रार्कियोकाजिकछ सर्थे रिपोर्ट १९२४ ॥ 
२, काण्वव॑श के छिये देखिये पाजिंटर, डिमैस्टीज़ झाफ़ दि कछि एज छ० ७३ ॥ 
६, .रैपूुसम, फौहन्स आफ दि भास्थ्,, वेस्टने सेट्रेप, त्रेकूटक एण्ड वोधि 
हिनैस्ट्रीज़ | रा० गो० भुंडारकर, अछीं हिरटी जाफू दि दुव्खिन॥ दे० रा० 
संडारकर, हैं० ए० ४७ छू० ६५ इत्यादि। ईं० एु० ८ एु० 4२-८८ हमूछर्सः 
न॑० ११३३, ११३७, ११६५, ११८० ॥ हूँ० आई० १४ हं० ९ ॥ 
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पताते हैं कि यह विदेशी हिन्दूधर्म और सभ्यता फे नीखे 
सिर भुकका रहे थे, और ब्राह्मण या बौद्ध मत को स्वीकऋर कर रहे 
थे। मिनेन्डर जिसने ई० पू० १७५५-५३ में फाठियावाड़ से मथुरा 
तक देश अपने अधिकार में कर लिया ओर पांटलिपुत्न तक हमला 
किया एक प्रसिद्ध वौद्धम्रन्थ मिलिन्द्पन्हों में मिलिन्द नाम से धर्म 
ऐ प्रश्न करता है' । पहिली ईसची सदी के लगभग छझुराष्ट्र ( का- 
ठियाबाड़ ) और आस पास के प्रदेशों में विदेशी क्षत्रप और महा- 
प्षप्रपो ने अपने राज्य स्थापित किये पर बहुत जल्द उनको भी 
हिन्दू सभ्यता ने हज़्म कर लिया। जूनागढ़ 

सुराष्टर चट्टान लेख से प्रकट है कि इनका शासन भी 

वाक़ी हिन्दुशासन के खिद्धान्तों का श्रज्ञ- 

सरण करता थ॥ राज़ा मंत्रियों की सलाह लेता था; मंत्री स्वतंत्रता 
से राय देते थे, कमी २ राजा का चिरोध तक कर जाते थे। नह- 
पान के दामाद उषचदात ने देवताञं और ब्राह्मणों को १६ गांव 
दिये थे; एक लाख ब्राह्मणों को साल भर तक रोज़ भोजन कराया 
था; सराय, कूए, तालाब, बाग, घर, प्याड, सभासवन इत्यादि 
प्रज्ञा फे लिये बनवाये थे; एक गांव सब धर्मो' के सनन्‍्यासियों की 
पालना के लिये नियत किया था | यहां भी व्यचसायियों की श्रेणियां 
थीं जैले कि गोवर्द्धन में २००० झ्ुलाहों की एक श्रेणी थी और 
१००० जुलाहों की दूसरी श्रेणी थी जो महाजनी भी करती थीं' । 
पहिली दूसरी ईखवी खदी में उज्जैनी, मथुशा, तक्षशिला, 
कपिश इत्यादि में भी क्षत्रप शासन खुराप्ट्र का सा ही था। 
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$,, वेबन, हाडस्‌ आफ सेल्यूकस। रालिसन, सिकूसथ ओरिण्डर मानकों । 
प्रिटिश स्मृज़ियम की इंडे। पाथियन सिक्कों की फेहरिस्त ॥ क्रेम्थिज हिस्दी 
आफ इंडिया १ छ० ५४०-६२ ॥ 

२, हें० झाई० ७ नं० ७॥ ८ नं० 4 ॥ 
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इसी समय उत्तर-पच्छिम में विदेशों यूची जाति के कुशानचंश ने 
अपना आंधिपत्यं जमाया जिसके राजा अपने 
समय राधष्य को महाराजा राजातिराज़ कहते थे । इस 
साप्नाज्य मे जो हिन्दुस्तान के बाहर भी फैला 
हुआ था, ब्राह्मण, वौद्ध, पारसी और श्रीक सभ्यताओं क॑ संघर्षण 
इशआ | एक दूसरे पर उनका प्रभाव पड़ा; उदाहरणाथं, गांधार 
मूर्तिकला ओर महायान वोद्धधर्म अनेक संभ्यताओं के परिणाम हैं। 
इस चंश के सबसे प्रतापी राजा कनिष्क ने बोचद्धधर्म तिब्बत और 
चीन में फेलाया जहां से बह कोरिया, जापान, मंगोलिया, मंचूरिया में 
' और थोड़ा सा साइबीरिया तक.- फैल ग़य्रा 
कनिण्क 'राज्य मे -धामिक संहनशीलता चैसी दी थी 
जैसी श्रन्य हिन्दू सरकारों में । कनिष्क के कुछ 
सिक्कों पर शिव फी सूर्ति है । यूची इतिदास,ले सी साबित होता है कि 
हिन्दूसभ्यता में विदेशियों को हिन्दू बनाने की बड़ी प्रवल शक्ति थी | 
कनिष्क के द्रवार के+ सब से बड़े, फवि अश्वघोप ने. संस्कृत में 
छुद्धचरित, सौन्द्रनन्द्मक्ाब्यम्‌ इत्यादि ग्रन्थ रचे जिनमें संस्कृत 
काव्य का पद्दिला उदाहरण मिलता है। वज्नशुद्दी नामक म्रन्थ से 
लेखक ने जो शायद अश्वघोष हो था चशुब्य- 

अश्वघोषप -. वस्था पर हमला किया हैओर ज्ञोर दिया है 

कि सब आदमी जीने मरने मे, रंज व खुशी में 

एक से ही हैं | शारद्वतीपुत्र प्रकरण में, जिसका ताड़पन्न लेख हाल 


अन्‍नीतरी तीन ॑| नी कक फल जज नट ज कं 





रैपंसन, केंम्यिज द्विस्टी आफ इंडिया १ ४० ७५६३-९२ ॥ २० द/० बनर्जी, 
आई ए० सन्‌ १९०८ पू० २५-७५ ॥-पाकियोलाजिकक सबे।रिपोर्ट, &.॥ 
हिन्दुस्तान के भीक भीर सिथियन राजाधों के सिक्कों का श्रिदिश्व म्मृज़ियम- 
म्तचीपत्न ॥ पंजाब स्मृज़ियस के सिक्कों का सृचीपन्न॥ जे० जार० एु० एस० 
१९०९ ई० पृू० ६४५ ॥ 
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में ही तुर्फान में मिला है, कद्दा है क्रि ब्राह्मण ध्षत्रिय से उपदेश से 
सकता है; नीच आदमी भी दवा दे तो फायदा करती है। अश्वधोष 
से यहं भी मारछुम होता है कि स्त्रियाँ की स्वतंत्रता में कुछ फर्क 
आगया था। शायद, इसका कारण विदेशी 
स्त्ि्यों का पद्‌ आक्रमण थे। सदा की तरह स्त्रियों को अच्छे 
कपड़े, माला, जेवर वग्रेरह का बहुत शौक 
था और वेषभूषा में चद धुत समय ज़र्च करती थीं*। इस समय 
उत्तर-पच्छिम से भ्रीक या चैक्दियन लड़कियां ख़रीद कर महलों 

में रक्षक के काम पर नियुक्त की जाती थीं। 


दूसरी ईस्वी सदी से हिन्दुस्तान का इतिद्ास फिर अन्धकार 

में प्रवेश करता है। तीसरी ई० सदी की 

अन्धकार शाजनैतिक घटनाओं के बारे में प्रायः कुछ 

गहीं मालूम है। पर साहित्य से साधारण 

परिस्थितियों का कुछ पता लगता है। ई० पू० चौथी सदी से 

लेकर सातवीं ईस्वी सदी तक अर्थात्‌ हिन्दू सभ्यता फे उत्कृष्ट 

काल के पूरे हज़ार परस तक हिन्दुस्तान में सुख्य धर्म 

तीन थे-बौद, जैन और तब्ाह्मण--जो भिन्नर प्रदेशों में प्रधान 

थे । साहे देश की दृष्टि से बौद्धघम प्रधान था पर ब्राह्मण 

:. ध्र्म भी हमेशा जीता जागता धर्म रहां। 

धार्मिक स्थिति... मौरयसाम्राउय के नाश होने के बाद ब्राह्मण- 

धर्म ने फिर बहुत से राजाओं का सहारा 

पाया,। गौतमोपुन्न शातकर्णि ने चर्याश्रम धर्म स्थापित करने का 

दावा किया है। प्राह्मण साहित्य की घारा यो तो कमी न टूटी थी 
पर अब चद्द घड़े घेग से बदने लगी | 





अत आ»-+-ममम, 


१, जश्वघोप; दुदछ्ध चरित ६३। १५ ॥ इत्यादि 
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सीय॑साप्लनाज्य फे पतन और गुप्तसाप्नाज्य के उत्थान के षीच में 
संस्कृत में अनेक धर्मशास्र, अर्थशारत्र और 

पहिल्षे धर्मेशाख्. दूसरे अन्ध बने जिनमें से बहुत से नए हो गये 

' हैं पर जो बच रहे हैं वह धर्म, समाज, उद्योग 

स्यापार इत्यादि पर बहुत प्रकाश डालते हैं । याद रखना चाहिये 
क्र धर्मशास्र श्यौर भर्थशात्र सिद्धान्त के प्रन्थ हैं, व्यवद्ार के नहीं 
ओर उनके कोई ५ रचयिता संसार से बहुत जानकारी भी नहीं रखते 
श्रे। पर उनके बनाये हुये नियम बहुत मनोरक्षक हैँ और गौर से 
पढ़ने पर कुछ २ पता लग जाता है कि लोग उस समय कैसे रहते 
मे । जैमिगीय स्यायमाज्ावचिस्तर में माधवाचायं का कहना 
है क्लि स्मृतियों ने बिखरे हुये बैदिक सिद्धान्त और उपदेश संग्रदद 
किये हैं । पर सच यद्द है कि उन में पीछे की बहुत सी बाते शामिल 
हैं। सबसे प्रामाणिक्र धर्मशास्त्र है मज्ञ का जो दूसरी ईस्वी खदी फे 
लगभग रचा गया था", जिसमें लुप्त मानव- 

मनु... धर्मसत्र के अंश अवश्य ही सम्मिलित दंगे 

ओर जिसमें सिन्न २ सिद्धान्तों और व्यवद्दारों 

को पिल्ाने के प्रयाजन से कभी २ परस्पर विरोधी बात कही हैं। 
चर्याधमरधर्म परमनु ने बहुत से नियम बनाये हैं और जीवन 

की छोटी से छोटी बातो को भी सिद्धान्त के 

चर्गाश्नम अन्लुसार चलाने का प्रयत्न किया है। ब्राह्मण 

श्रेष्ठ हैं, देवता हैं, विद्या ही उनका व्यसन है 

' पर आपत्ति में चह खेतीबारी कर सकते हैं।भाद्ध में न घुलाये 
जाने वाले प्राक्षों की फ़ेहरिस्त से साबित दोता है कि उस 
समय कुछ ब्राह्मण नट, चर्तक, गायक्र, महाजन, किसान, सौदागर, 





१, सु के समय के छिये घुहकर भर वर्नेक के भज्ञवादों की भूमिकाएं, घर 
जैकी कृत ली ए'ड कस्टस घौर हिन्दू का भाफ पृदाप्रान देखिये | 
8१ 
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तीए कमान घनाने घाले, द्ाथी, घोड़ा, ऊ'ट, गाय बैल रखने वाले, 
मुर्दा ढोनेचाले, फ़ुजाई चगेरह भी थे १। मनु ने कारीगरी का 
अ्रपम्ान किया है और शूद्व को विद्या और ऊंचे स्थान का निषेध 
किया है । 
मठ शिष्ाचार और आत्मतुष्थि को भी क़ानून का दर्जा देते हैं 
ओर आगे चलकर यह भी कहने हैं कि राजा 
राजप्रयन्ध को न्याय में देश, जाति और कुलों के रीति- 
रिवाज के मानना चाहिये।। मन्ठ ने राजा 
को देवता माना है और दरएड के द्वारा धर्म की स्थापना का आदेश 
किया है। फारीगर, सौदागर, चेच् इत्यादि सब के व्यवसायों पर 
राज्ञा के क़ानून बनाने चाहिये। तथापि भन्ञ से द्वी सिद्ध होता है 
कि इस काल में भी, धर्मत्रों और जातकों के समय फी तरह, 
व्यवसाथिक आत्मशासन बहुत था। मनु के अनुसार, राज्ञा को 
प्रादेशिक शासन, चीज के दास, नाय और घज्ञन सब नियत फरने 
चाहिये; जो पैद्य रोगी को क्षति पहुँचाएं उनपर जुर्माना करना 
चाहिये। राजा को ब्राह्मण पुरोहित के श्रताचा सात आठ मंत्री 
रखने चाहिये और रोज़ उनसे लड़ाई, खुलह, आयव्यय इत्यादि 
पर सलाद करनी चाहिये। परराप्ट्र सम्बन्धों के लिये होशियार 
दूत होता चाहिये । खान, माल, बाज़ार, गोदाम इत्यादि के प्रधन्ध 
फे लिये शोर श्रफूुसर होने छाहिये। सभा, सराय, बाग, नाटकग्र॒ह, 
चौराहे, जंगल, शराव और भोज़न की दूकान, वेश्याभचन, तमाशे, 





१, मनु १। २१, ८९, ९१, ९६, ९८, १००-१०१॥ २॥ २१४ ॥ ३। १५१ एत्वादि 
३।४ ॥ ६।३४-३० ॥ ९। १३१३-२३ ॥ १२ । ८८-९० ॥ 

२, मनु २। १५७, १६८॥ ३। १३, १५४-६७ ॥ ४। ४-६, ६), <१॥ ५। 
<३-८७ ॥ 4 । २०, २२, ४१८ ॥ 

४8, भजु २। १४॥ ८ । ३, 4, ४६॥ 


( इई२५३- ). 

मन्दिर के छुक्ष इत्यादि पर सिपाहियों का पहरा रदना चाहिये" 
रेशिक शासन का आधार गांव है जिसका प्रचन्ध मुखिया 
के। करना चाहिये। दस, वीस, सी और हज़ार 
प्रादेशिक शाप्तन यांवों के ससूहों पर अधिकारी दाने चाहिये 
जिनके देतन के तौर पर ज़मीन दी जाय । 
सब अधिकारियों पर कड़ो नज़र रखनी चाहिये और घूसख़ोरों फो 

जाबदाद ज़ब्त करके देश निकाला देना चाहिये ' 

ज़मीन की पैदावार का है, $ या है फर रूप.में लेना चाहिये; पशु 
शोर सोने की कीमत से ५७, पेड़, मास, शहद, घी, खुगन्ध, मसाले, 
फूल, फल शी र चमड़े के सामान, मिट्टी के बतंन और पत्थर की चीजों 
पर ४६$ बिक्री की चीज़ों पर ६६ ओर हाथ से काम फरनेवालों से 
महीने में एक दिन की मेहनत । इसके शअलाधा 
का ज़मीन के गीचे से निकलने घाली दौलत का 
आधा हिस्सा राजा के श्रीर आधा ब्राह्मणों 
का मिलना चाहिये; माल की गाड़ियों से कुछ कर लेना चाहिये; 
लाचारिस जायदाइ राज्य की है । पर विद्वान ब्राह्मणों से, सत्तर वरस 
के ऊपर बुड़ढी से, अंधे और लंगड़ों से कोई कर न लेना चाद्दिये'। 
स्यायालय में राजा को ब्राह्मणों की सहायता से या राजा की 
गेय्हाज़िरो में त्राहण न्यायाधीश को और 
न्याय तोन प्राक्षणों की सहायता से घटना, अभि- 
युक्त, समय, गवाह इत्यादि सब की परीक्षा कर 


सनु ७। ३०१२, ३७-६८, | १४७५.७०१, १४-२४, ८०-८८, $४४ ॥ ३॥। 
१३३४-३६; १४३ ॥ 45३००, ३८६, ४०१-४०३ ॥ ९ | २३५६-६०, ३०४, 
३०५, २६४-६६, २७२॥ ११। ८, २२-२३ ॥ 

सु ०७ । ११३४-४४ ॥ ५॥ २३४ ॥ 

है, मनु ७ | १२२७-३८ ॥ 4 । ३०-४५, ३९८५-३९, ३९४, ४०४-४०७ ॥% ४४ ॥ 





६ इ२५७ ) 


फे सत्य का पता लगाना चाहिये। खेत था गाँव की सरहदों फे झुफ़- 
दमा में पड़ोसियों फी सहायता लेनी चाहिये। दंड चार तरह का है-- 
चेतावनी, डांट, हुर्माना और शारीरिक दण्ड* | जनता पर और न्या- 
याधिकारियों पर नजर रखने के लिये वहुत से जासूस होने चाहिये । 
समस्त आगामी ब्राह्मण साहित्य पर मछु का प्रभाव दप्टिगोचर 
है। उनके राजनैतिक सिद्धान्त भी वहुत से 
विष्शु लेखकों ने जैसे के तैसे रख दिये हैं । उदाहर- 
णाथ, तीसरी ईस्वी सदी फे लगभग विष्णु 

ने अपनी भाषा में मछु के नियम डुहराये हैं* । 
मनु के वाद सब से अधिक प्रभावशाली धर्मशासत्र याज्वलक्ष्य 
का है जो शायद्‌ चौथी ईस्वी सदी के रकूगभग रचा गया था। 
याज्षवदक्य धर्म के चौद॒ह स्थान मानते हैं-- 
चाक्षयण्य्य पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, चार वेद 
और छः अद्भ। संशय दो तो चेद, घरंशास्तर 
फे पंडितों के परिषद्‌ से. या उनके अभाव में केवल एक सथ 
से बड़े पंडित से ते कराना चाहिये। 
परिषद जान पड़ता है कि हिन्द्राज्यों मे शंकासमा- 
धान के लिये घिद्दानों के परिषद्‌ चरावर 
हुआ करते थे। उनसे एफ बड़ा प्रयोजन यह सिद्ध होता था कि 
छालूने समय की प्रगति के घहुत पीछे न पड़ता था। धर्मशाखत्र पर 





4, मज्ुु 4 | ४८-५०; १-२, ९-११; २०५२१, २७-२६, ७३-४३२३, १२७-३०, ४३ ॥ 

२ मनु ७। १२२, १५४ ॥ ९, २७५६, २९८ ॥ 

मे, देखिये चिघ्यु १॥ ४७॥ २। २-३, ५-१६, ६५-६७, ९८ ॥ ३ । ४-६, १६- 
१७, २३१, रहन्‍देर पण-एइ४ ॥॥ ५ ]७०-५३२ ॥ ६।२०॥ १७॥ १३॥ २४ । 
१-८ ॥ २६। ४-० ॥ न्याय के लिये, ५॥ ६०-१९७॥ परीक्षाञ्रों के लिये 
द्‌ | पन्‍३३ ॥ १००१४ ॥ 


( इर५ ) 
पहुद जोर देते हुये भी हिन्दू लेखक यद्द मानते ६ कि प्यघहार में 
झार छातों फा भी विचार रखना चाहिये। याशवरू्फ्त मानतें हैं कि 
मात्मतुष्टि सी धर्म का एक स्थान है। देश, फुल और जाति के 

रीति रिबराजीं का भी आदर राज्ञा छा स्याय 
गया के कर्च॑व्य में करना चाहिये। राजा के हर तरह से' 
प्रज्ञा फी चढती करनी चाहिये और रक्षा फे 
लिये बहुत से किले बनाने चाहिये'। याक्षदक्वय के अन्य शाज- 
नेतिक सिद्धान्तों में फोई नई बात नहीं है। सामान्यतः वह मनु से 
मिलते छुलते हैं। पर हिन्दू फ़ानून में आज तक याशवदक्ष्य का चड़ा 
महत्त्व है। कारण यह है क्लि घाशवद्वत स्छुति पर आगे चल कर 
चिज्नानेश्वर ने मिताक्षय नामक थीकां लिखी 
मित्ताक्षरा जिसमे दायभाग इत्यादि की ऐसी व्यापक 
शरीर चिशद्‌ विदेचना है कि वद् अनेक 

प्रदेशों में अ्वतक प्रामाणिक मानी जाती है । 


हिन्दू साहित्य में जीवन के चार उद्देश्य माने हैं--धर्म, श्रथ॑, 
काम, मेध्ष | इस लिये घर्मशार्नी फे साथ २ 

श्र्थ शास्त्र अथंशारत्र, फामशासत्र, श्रोर मोक्षशात्र सी 
से गये जिनमें से अधिकांश नष्ट हो गये हैं । 

छोई २० घरस हुये दक्खिन में एक अत्यंत महत्त्व पूर्ण अर्थशास(त्र 
मिला है जो लाणकम, फोटिल्य था फौटटय 

* क्ौटल्य फे नाम फा होने से बहुघा ई० पू० चौथी 
खदी फे घन्द्रगुप्त मौय के मंत्री का समझा 

जाता है पर जिसका समय घास्तव से अनिश्चित है | शायद दूखरी 














4, याह्चत्यय १ । ३-५, ७, १६ ॥ २॥ ३०, ३०७ ॥ १४३ । ३०९५-४३; ५३२७-४१, 
३४४४, ब५३-६१, ३६६४-६८ ॥ 4६॥ २० ॥-१4, ४-५, ३२॥ 


( ४६२१६ ) 


घीसरी ईस्वी सदी का. होगा' । अथंशास्र में सब जगद्द ज़मीन्दारी 

संघशासन प्रथा का परतिबिम्ध, है, साम्राज्य बढ़ाने फी आकांक्षा 

है और शत्रुओं को चस में “करने के लिये परराप्रनीति में मंडल 

फे नियम वना कर पास चालों से चैर, उनके पास बालों से मित्रता 

..._ और तत्पश्वात्‌ मित्रता, शत्रुता या उदासीनता 

सेंड का विस्तारपूर्वक विधान है। विजय टोने 

पर अधीन राजाओं फो घरेत्य मामलों में. 

स्वतंत्रता देनी चाहिये, उनका सत्मांन करना चाहिये पर उन पर 

हमेशा नज़र रखनी चाहिये और साम दाम वरड भेद--सच. 

ऋठ--सब उपायों से उन को अधीन रखना ज्ञाहिये' । मजु, विष्सु, 

और याश्वदक्य इत्यादि धर्मशाख्ों में और काम्न्दक एत्यादि 
नीतिसारों में भी इसी तरह के उपदेश हैं १। 





१, भिन्न २ मतों के लिये देजिये शासशाखरी, गणपतिशास्त्री भौर जोली के 
संस्कृरयों की भुमिका। जैंकोबी, घाई० एु० जून-जुलाई १६१८ ॥ जाई 
य्रसवाल, हिन्दू पालिटी, परिशिष्ट, ६ छु० २०३९३५ ४ रा० गो० भंडारकर, 
पहिलछी एूवीं परिषद की कार्यवाही, पूथा, १९२० ॥ चिंटरनिज़, फलकता 
रिपपू, १९२४ ॥ कीथ, जे० झार० एु० एस० १९१६, ए० १३०-३८ ॥ संसुद्धत 
घादित्य में म्येशास के इल्‍लेखों के लिये देखिये कामनन्‍्दक, नीतिसार, $ | 
४-७ ॥ दृण्टिन्‌, दृशकुमार चरित, २। ८॥ जैन मन्दिपुत्न ॥ सोमदेवपुरि, 
नीतिवाक्यारूतम्‌ ॥ वाणभट्ट, कादम्वरी ॥ हेमचनदू, अभिधान चिन्तामणि 

बाम्बई ) ए० ३४ ओर यादव प्रकाश, वैज्यन्ती, ( सं० श्रोपट ) एछ० ९६ | 
कौटवय को द्वामिल भी कहते.हैं। शिलारेखों के (ईं० श्राईं० १६ त० ७) के 
पलुस्तार कौटिल्य की अपेक्षा फौटल्य का प्रयोग ज़्यादा ठीक है। 

२, अर्थशास्त्र ( स० शामशास्त्री > ७ । छ० २३१--३१९, ६३८०, ४०७ 

है, मछु ७। १०४, १२९, १५७, 4५८-२०७ ॥ ९ | २५१, २५८ विष्णु, ६॥ 
४७-४५ द्रे५॥ याज्षयल्वय १8.) ६२१, देच३ ॥ फामन्दक्ठ ८। १६-१७, 
२० ॥ ९। २-२१, ४५, ७५ ॥ १० ॥ ८-२२॥ १७ | २-३ ॥ अप्िपुराय २४० ॥ 


( देरे७ ) 
फीडल्य के मतानुसार राजा को प्रज्ञा के लिये सब कुछ करना 
चाहिये। जंगल साफ करा के, नये गरव बसा 
शब्य के कत्त ब्य कर, बढ़ दी हुई आबादी-के लिये उपनिवेश बना 
फर आधिक अवस्या झुधारनों चाहिये। 
अकाल के समय शिक्षार करा के, अच्छे स्थानों में लोगों के ले 
जाके, मूल कनदू फल इत्यादि चोकर, अमीरों पर भारी कर रूमा 
कर और पड़ोसी राजाओं से रुपया ला कर 
झािक प्रवत्न लोगों की जान वचानी चाहिये। उद्योग ब्या- 
पार में कोटल्य ने राजा को चीजों के दाम 
सै करने का, उनक्नो बिक्री के लिये वाज्ञार बनाने का, और लगभग 
हर एक चीज़ पर नियत कर लेने का उपदेश दिधा है | राजा को 
राजमार्ग, राष्ट्र सार्ग इत्यादि और सब तरफ आदमों और ज्ञान- 
घरों के लिये सड़क, पगड्डंडी चगेरह बनानी 
सार्ग_ चाहिये' । बीमारी, यहिया, सांप, यीड़ी 
इत्यादि सब अआपक्तियों से जनता की रक्षा 
भौतिक और शाधिमौतिक उपायों के द्वारा करनी चाहिये'। 
शाज्ञा को नियम और उपदेश के द्वारा प्रयत्ञ करना चाहिये कि शुरु- 
शिष्य और प्रत्येक घर म॑ पति-पत्नी, पिता-पुत्र, भाई-बहिन, चचा 
भर्तजे प्रीति से रह। अनाध, बूढ़े, कमजोर, ग़रीब ओर चिपत्ति- 
प्रस्‍्त श्यादर्मियों की मदद राज्य के करनी चाहिये। कौटल्य से यद्द 
मी पता लगता है कि उन दिनों विधवाश्रों 
भरस पोपण का ध्याद होता था और रोग या निदंयता' 
इत्यादि के कारण स्त्री या पुरुष एक दूसरे को 
तलाक दे सकते थे। विधवा ब्याह और तलाक दोनों ही राज्य 





१, हाथ शाख, ए० १६१-१८, १४४, २०६-२० ०, २२१७, ३०, ४७-४९, ७४, २९८॥ 
“२ अर्थश्ांस्र, एू० २०५-२०८॥ 


€ इश्८ ) 


फो मान्य थे । यद्द भी मातम होता है कि बहुत से घर्गों में ब्याह 

चहुधा बड़ी अवस्था में होता था और ब्याह के पहिले शुत्रक ओर 

युवती एक दूसरे से सुलाकात किया करते थे। कोटस्य ने वेश्या, 

नठ, नाटक, जूओआ, शराब, इत्यादि पर बहुत से नियम दिये हैं, चग 

बनाये हैं, दाम या फीस वियत की है, उन सब के लिये अ्रध्य- . 

कल का प्रबन्ध किया है और उनकी आमदनी 

निरीक्षय पर ५५ या पेसा द्वी कर लगाया है | की- 

टिल्लीब श्र शास्त्र मे राज्य के कतेव्यों की कोई 

सीमा नहीं है। शायद उन दिनों राज्य की ओर से कायवाद्दी भी 

बहुत की जाती थीं। ज्ञान पड़ता है कि इस समय राज्य की ओर 

से सेना चाँदी लोहा इत्यादि की खानों का प्रदन्‍्ध होता था और 

समुद्र से मोती चग्रेरद निकाले जाते थे । इनके बारे में भी कीट- 

लय ने बहुत से नियम दिये हैँ। राज्य के 

राज्य की कार्यवादी. बहुत से कारखाने थे जिनमें सैक्नड़ों स्रो 

पुरुष. काम करते थे और ज्ञिन का प्रवन्ध 

फोष्ठाग/र इत्यादि भफूसर रखते थे। इसी तरह राज्य की ओर 
से नाव ओर जअद्दाज़ भी चलते थे' | « 

शाज्ञा फे लिये कौटल्य ने दिन रात का कार्यक्रम वनाथा है 

ज्ञिसके अनुसार अधिकांश समय मंत्रियों से 

राजा सलाह में, अधिकारियों से मिलने में, दूतों को 

आश्षा देने मे और सेना के निरीक्षण में व्यतीत 

फरना चाहिये। पुराने अर्थशाख लेखकों में मनु ने १५, वृद्स्पति 

मे १६ और उशनस्‌ से २० मंत्री रखने का आदेश किया था पर 

3, झर्थशास्र, छए० ४७-४८, १३९, २१ १२४ २५, रण३-७०, १८३६-८४, १९५ 
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( ४६२६ ) 
दीटश्य की राय है कि जितने आवश्यक हों उतने मंत्री रखने 
प्यदिय। मंची ऊंचे कुल, चरित्र और बुद्धि के होने चाहिये। 
पुरादित को अलावा मुड्य मंत्रों हैं सेनापति, 
मंत्री समाहरता (छू इकट्ठा करनेचालां ), निधा- 
थक्र श्रोर सन्निधाता (स्रज.ध्वो), कार्मान्तिक 
( प्रायात्ियों का निरीक्षक ), नायक ( पुलिस का अध्यक्ष ) इत्यादि । 
इनके नीचे खेती, पशु, नाप बांट, व्यापार, जहाजु, खाद, कर, शराब 
इत्यादि महरमों के अध्यक्ष थे और उनके नीचे चहुत से कर्मचारो, 
लेखक इत्पादि थे। लेना के साल महरमे थे--हथियार, हाथी, घोड़े, 
रथ ओर पैदल । सरहदो का प्वन्ध अच्तपाल करते थे, और दुर्ग- 
पाछ क़िलों का। जिलों में प्रदेष्ठ, चगर मे सागरक और माँच में गोप 
का प्रवन्ध था। दण्डपाल या प्रशास्त्‌ न्याय करते थे | इनके अलाचा 
बहुत से दूत थे। द्रवार में दौयारिक, अन्तर्वासिक, वहुत से पंडित, 
गायक, इत्यादि २ थे। चेतन ४८,००० पण से 
बेतन ले कर १०० पण तक थे। जझ्ावश्यकृता पड़ने 
पर सरकारी नौकरों को और भी सहायता 
मिलती थी और मरने पर कुछ के परिवारों को पेन्शन दी जाती थी। 
अन्यत्र.फोटदय के कथरनों से आन पड़ता है कि फ़ौजदारो के 
मुकदमे अधिकतर कण्टकृशोधन और दूसरे 
न्याय मुकदमे धर्मस्थीय न्यायालयों में फ़ैसल होते 
थे। ज्यादातर तीन न्यायाथ्रीश होने थे। 
लेखक मुद्दई, सुदरदालय और गवाहों के घयान लिखा करते थे। 
जाखूस भी बहुतेरी बातों का पता लगा देते थे । 
सेना सेना में देशी, विदेशी, पहाड़ी, जड़ली, 
बैत्यादि सब दी तरह के छोंग रख लिये जाते 
थे। बहुत से सिपाही दस, दो सौ, चार सौ, और आठ सौ गात्रों 

छ२ 


( ४४० ) 

के पभदेशों फे केन्द्रस्थलों में संग्रदर, खारघाटिक, द्वोणसुख ओर 
स्थानीय क़िलों में रखने चाहिये | फौटढय कद्दता है कि श्रावश्यकता 
पड़ने पर राजा श्रेणियाँ का घन ज़ब्त कर 
घरद्ीव रागीति सकता है ओर धोषा देकर प्रजा से बहुत सा 
द्रव्य घसूल बार सकता दै'। राजनीति में 
कीटढय फे धर्म और सदाचार की पर्वाह नहों है। राज्य का धन 
और बल जिन उपार्यों से बढ़े चह सब ठीक है। यूरोपियन लेखक 
मेह्ियावेंली की तरह कौटटय भी धर्महीन राजनीति का पोपक है । 
प्राचीन भारत में कम से कम यीस अथशास्त्र 
वास्पत्य चर्भशास्त्र. रखे गये थे पर कीटल्य के सिचाय फेवल एक 
और अथंशार्र का पता लगा है। चद्द बहुत 

छोटा है और बृहस्पति के नाम से है। उसके कुछ अंश ६-६० ई०. 
सदी फे जान पड़ते हैं पर उसमे भी क्ोटल्य के से पुराने विचार हैं। 
एक जगह कहा है कि जहाँ आचार और धर्म का विरोध हो वहाँ 
श्राचार को मानना चाहिये । मंत्रिमएडल मे मत की एकता का प्रयत्न 
करना चाहिये | नाविक्र और सैनिक रक्षा का प्रचन्ध पूरा पूरा होना 
चाहिये और खुभीते, आराम ओर उन्नति के लिय्रे राजा को सराय, 
मन्द्रि, तालाव और पाठशालाएं बनानो चाहिये'। चाह ध्पत्य श्र्थ- 
शास्त्र चहुत मंहरत्र का नहीं हे पर कोटिलीय अधशास्त्र का प्रभाव 
संस्कृत साहित्य में चहुत जगद्द दिखाई पड़ता है। अथंशास्त्रों का 


कि जन ने सननभन्‍फतगफरन ननरननगनन्‍अ्नभनगनपरनतनऋ तऋन++ चअदओओओ आओ इंनिनओ-+ « “-+ « 








4, अर्थशास्त्र ३०, १३-४५, ५४७, ७०-७७, ८९-४३, ६९-४६, ६२, १६५०-६०, 
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२ वाहंस्पत्य रूच्न ( सं० एफ० उब्हयु० टामस ) १॥। ४-५, ४६-४८, ५३ ॥ 
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€ ३४१ ) 
प्रधाद इतना चढ़ा क्लि पुराणों में धरम ताल की प्रघानता स्थापित 
हमे फी आवश्यकता हुई । 

$ ८ थीं ई० सदी के लगनग कामच्दऋ ने नीतिसार में फीटल्य 
बहुत से खिद्धान्च पद्य में लिखे' | इनका 
हानन्इस इत्यादि. भी प्रचार बहुत हुआ और यह अनेक संस्कृत 
लेखऋओं और टीकाफरों ने उद्धृत किये हैं। 
न्द्क ने कौठ्लय की बहुत स्री वात छोड़ दी हैं। शायद्‌ चदद 
वीं ई० सदी के अलुकूल नहीं थीं। १० ई० सदी में शंक्राय ने 
मन्दक् पर एक टोका रबती। उसी समय के लगभग दक्िखिन में 
मदेद सरि मे कुछ तो कौटलय के ओर कुछ दूसरों के सिद्धान्त 
सर मीतिवाक्याहुतम रचा। अग्नि और मत्स्य पुराणों में सी 

मन्दऋ फे बहुत से अंश उद्दुध्चृत हैं । 
फौटड्य इत्यादि ने अपने संगठन के सिद्धान्त बहुत कुछ व्यव- 
हार के आधार पर बनाये हैं--यह कई बातों 
चुर दुपिवन हु से साबित है ॥ एक तो यह सिद्धान्त २-३ हू ० 
सदी से अर्थशार्र, धर्मशासत्र, पुराण, नीति- 
शाखत, काव्य, कथा--सव जगह मिलते हैं । दूसरे, घुए दक्खित के 
तापमरिल खाहित्य से २:३ सदी के बारे में जो बाते मालूम होती हैं चह 
फौटटय इत्पादि की सी हैं? | इसी समय (मद्रास के निकट) मंयछा- 
पुर के कचि तिरप्रतलुतरए ने अपना मुप्पाल 
तिसवण्छुबर या कुरल रचा जो अ्रव तक तामिल साहित्य 
फे सध से अच्छे भनन्‍्धोंमे मिना जाता है और 
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१,. ख़ास कर देखिये नीतिसार, । २-७, १३-१७, २१-६० ॥ २। ६३-०१ ॥ 
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( ४३३२ ) 


ज्ञिसन्ना प्रभाव सारे तामीलकृमम्‌ पर १८०० वरस से ख़्ब ही रहा 
है। इसमें राजा को जो उपदेश दिया है ओर जो राजप्रवन्ध चत था 
है चह औटट्य से चहुत सेल खाता है' | इस समानता से कमी 
कमी तो ख़याल होता है कि कहीं कौटल्य भी तो दृफिखिन का नहीं 
है पर अ्रर्धशाख के वहुतेरे उदलेखों से इस धारणा का खण्डन हो 
जाता है। दो भी यद साफ़ ज्ञाहिर है कि इस समय . हिन्दुस्तान फ्कै 
उत्तर मै और दुक्खिन में संगठन के एक से ही ठत्त्व प्रचलित थे झौर 
एक से ही सिद्धान्त ब्रन्धों मे लिखे गये | पर यह कह देना ज़रूरी 
है कि परराप्ट्रनीति में त्िस दम्भ की सलाह अर्थशास्त्र इत्यादि 
ने दी है उसका समर्थन सव लेसकों ने नहीं 

आपदेय किया | उदाहरणार्थ, इसी समय के तथा राज्य 

बौद्ध लेखक शआर्यदेव ने व्यक्ति के जीवन में 

सच जगह सत्य और सदाचार क्रे पालन पर जोर दिया है*। उस 
का प्रन्य चतुशतिका धर्महीन राजनीति का निराकरण करता है। 
इस प्रक्वार इस काल में राजनैतिक इतिहास की कमी में भी राज- 
भैतिक संच्याओं का कुछ पता रूगता हैं। 
भाग्यचश, इधर राजनीति पर बहुत से लेखकों 
मे रवनाए कीं) राजनीति के सम्बन्ध में दो 
घा्तें स्पएट प्रगद होती हैं--एक तो शासनक्ा संगठन बहुत ऊंचे दर्जे 
धक पहुँच गया था | दूसरे, राज्य के ऋत्तदप चहुत बढ़ गये थे। कृषि, 
उद्योग, व्यापार, समाज, रीवि, विद्या, शिक्षा, साहित्य, फला--जीवन 
का कोई अंग न था जिछदी स्थिरता या उन्नति के छिये राज्य की 
ओर से प्रयत्न व होता हो । हिन्दू सभ्यता के चिक्लास में राज्य सदा 
से एक घड़ा सारी कारण था; जोचन के अनेक अंगों से राज्य का 


सिफ्कर 


हक । 





3, देखिग्रे, तिसुषण्छ पर, कुछ ( भर्० लाज़रस )४००-७०० 
२, चतुः शतिका, छ० ४६२-६४ ॥ ह 
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सम्पकक रहा था। पर ई०पू० चौथी सदी से यह सम्पक और भी घनिष्ट 
गया शौर राज्य की सद्दाणता से चारों ओर बहुत से परिवर्तन हुये। 
साधाजिक सिद्धान्त 

साथ ग्रुग और शुप्त युग (चौथी ईस्वी सदी) के बीच से 

सामाजिक आदर्श और आचार पर भी बहुत 

पामातिकर सिद्धान्त विचार हुआ ओर वहुत से प्न्थ लिखे गये। 

इसका पुक कारण यह था कि ब्राह्मण धर्म 

फिर भचत्रल्ल द्वो रहा था और समाज के लिये फिर से फ़ान्यून घना 

रहा था। या तो ज्ाह्मण लेखक संहिता, ब्राह्मण, उपनिपदु और 

धर्मसूत्र की दुह्ाई घरावर देते हैं पर चह बहुत सी नई बातें लोकफा- 
चार के आधार पर लिखते रहते हैं। 

गछु ने हिन्दू सामाजिक सिद्धान्ध को जो रूप दिया बह भाज 

तक नहीं मिद्या है | व्यक्तिगत चरित्र का, 

मनु - बणोश्रस धर्म का, कौठुम्बिक जीवन फा और 

फानूम का व्योरेघार कथन संक्षेप स पर 

श्रोजस्वी पच्य में मु ने बहुत सदियों के लिये कर दिया है। सारी 

स्टति भें उन्होंने दिजों की और ख़ास कर प्राह्मणों की सता जमाई 

है। क्षेत्रों गे बह मध्य देश के प्रधान मानते हैं जहां काला हिरन 

स्वतंत्रता से घूमता है| सूतयुग, त्रेता, द्वापर 

घर्णघर्म और कलियुग के धर्म श्रलग २ हैं। घ्णो के 

* धर्म घही हैं जो सूत्रों में देख छुके हैं। सच 

घर्णो का, सारी सूष्टि का, स्वामी प्राह्मण है| ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर 

चैए्य बालकों का यहोपधीत पांच, छ, श्राठ; 

धद्धचर्य . थाँ आठ, ग्यारह, दारद्र वरस को शदस्था 

में ऋमशः करता चाहिये और सोलह, 

घाईस, चौचीस वरस की अवस्था में क्रमशः गायघत्री- मंत्र देना 


( ४३४७ ) 
चाहिये । यज्ञोयचीत के बाद घालक को गुरु के यहां ३६, १८ या ६ 
घरस या विद्यासमाप्ति तक संयम और भक्तिपू्ब 5, शुरू की सेवा 
करते हुये, स्रियों से भीज माँग कर खांते हुये, सच घत पालन करते 
हुये, चेद शास्त्र इत्यादि पढ़ने चाहिये। इसके बाद घ्याह करना 
चाहिये। ध्याह आ्राठ तरह के हँ--त्रह्म, देव, आप, प्राजापत्य, अखुर, 
गान्धर्व, राक्षत और पैशाच। पहिले छ 
ब्याह च्राहणों के लिये और आख़िरी चार दूसरे 
वर्णों के लिये हैं पर पेशाच और अखझुर ब्याह 
कभी न करने उाहिये। श्रातृद्दीन कन्या से व्याद न करना चाहिये 
फरयोक्ति अगर उसका पिता उसे नियुक्त कर दे तो पुत्र का लाभ 
( पारलौंकिक लाभ ) सखुर को होगा । पिता, भाई, पति, इत्यादि 
सब के स्त्रियों का श्रादर करना चाहिये, नहीं तो घर जैसे ज्ञादू से 
नए हो ज्ञायगा | रस्मों ओर उत्सचों पर भोजन, चस्र, ज्ञेचर से 
स्िर्यों का सन्‍्मान करना चाहिये। स्त्री प्रसन्न है तो साय घर 
प्रसन्न है, स्री अप्रसन्न है तो फाई भी प्रश्नन्न नहीं है। पर मु ख्री को 
स्वतंत्रता से वंचित करते हैं, देवता की तरह पत्ति की पूजा ओर 
भाजशा पालने क्वा आदेश करते हैं' | आगे चल कर मनु कहते हैं 
कि स्त्रियों की प्रवृत्ति स्वताव से चंचल और दुराचार की शोर होती 
है, इस लिये बड़ी दोशियारी से उनक्री रक्षा करनी चाहिये, और घर 
कै काम भें ही उन्हें लगाये रहना चाहिणे?। 
च्घी एक जगह चिघत्रा व्याह का निषेध कियाहें' | 
पर अन्यत्र विधवाओं को या ऐसी पत्नियों फो 





कमा 


सल्ु० १। <4१-९९ ॥ २। ३१६, ३६-३८ ॥ 

मनु० २ । ०-७८ ॥ ३। १०३३, ४५-६२, ६५०५, ११९, ॥ ७ । १४७-१६४ ॥ 
सचु० ९॥ २०१६ ॥ 

,, मझु० ५७। १७७, १६२ ॥ हा 


प्‌ 


5 च्ठ श््ण छ 


( पैरैे५ ) । 


जिनके पति घरसो से लापता दवा, देवर से नियोग, या शायद व्याद 
. फ्री इजाज़त दी है' । यहां पर विधवा व्याह के चलन का ज़िक्र है पर 
भनु को वह पसन्द नहों है । महु से प्रतीत होता है कवि चिघवा 
व्याद्र अब तक जारी था पर श्रव उसका कुछ विरोध होने लगा था। 
इलकझा कारण शायद यह था कि संन्वास, बर्णव्यवस्था और चिट्ेशी 
भक्षमणों फी गड़-बड़ से स्ियों का पद्‌ गिर रहा धा। उनका 
घाहर आना ज्ञाना कम हो रहा था, समाज्ञिक प्रभाव घर रहा था, 
पह सम्पत्ति समभ्को जाने सगीं थीं। यह धारणा उत्पन्न हो रही थी 
फिस्मीप्फक़ चार जिसकी हो गई, सदा के लिये उसी क्ली रहेगी। 
ख्तियों की अवननि के और भी उदाहरण मनुसंद्धिता स॑ मिलतसे 
£। मनु कहते हैं कि जो पत्नियां आज्ता नमानें व छुछ दिन के 
लिये त्यागी ज्ञा सकती हैं श्रीर उनके ज़ेचर छीने जा सकते हैं! । मन 
के अनुसार पुरुषों का व्याह बड़ी उम्र पर जैसे, चौबीस तोल बरस 
पर होना चादिये पर, चद्ध श्राठ या चारह बरस तक की छोटी कन्‍्याओं 
के ब्याह की इज्ञाज़त देते हैँ * | ऐसे अ्रनमेत्र ध्याह क्रभी बहुत न 
होते होंगे। एक ओर ता बहुत लोग ब्रह्मचय आश्रम में रहते भे। 
दूसरी ओर अच बाल व्याद्य प्रारंभ हे। रहाथा। यह पारस्परिक 
न्विरोध बहुत दिन तक नहीं चल सकता था | 
गृूहस्थजीचन के लिये मछु ने छोटी बड़ी, आवश्यक 
अनावश्यक यातों पर बहुत से नियम बनाये, 
भोजन दवत्यादि हैं । चाहे जिस समय आये अतिथि का 
अच्छी तरह भोजन देना चाहिये। देव, ऋषि 


१. सनु० ९ | ५२-६६, ०६ ॥ 
« भचु० ९१ ६६, ६८ ॥ 
नचु७ ५।७७--८० ॥ 
मसझु० ९। «३०-५४ ॥ 


5 4॥ 


587 2४ 


( इध्५दे ) 


पिठ और कुल-देवताओं की पूजा करके भोजन करना चाहिये, 
दिया के साथ नहीं और न अशुभ आदर््तियों की मौझूदगी में | मांस 
खाने और मध्य पीने में कोई दोष नहीं है पर उनसे परदेजु करने से 
बड़ा लाभ है। नियत समयों पर यज्ञ, पूत्रापाठ और भाद्ध करना 
चाहिये और जहां तक दो सके अपने ही चर्ण की दृत्ति से जीविक्रा 
चलानी चाहिये । सच और मीठी बात बोलनी चाहिये" । 
, अत्र पुत्र के पुत्र हो जाय और अपने बाल सफ़ेद द्वोने छगे तब 
संसार छोड़ कर इन्द्रियों को औत कर चन 
वानप्रस्थ में कन्द सूल फल फूल खाते हुये, तपस्या 
करते हुये ओर जीत्रों का उपक्वार करते हुये 
शान्ति संतोष, संयम के साथ रहना चाहिये। दिनों से मिश्षा लेकर 
निर्वाह करना चाहिये और अध्ययन करना चाहिये | इस तीसरे 
आश्रम के बाद चौथा आश्रम है जिसमें सब मोद ममता छोड़ .कर 
परिन्नज्नन करना चाहिये, पुक्त मात्र मोक्ष की 
सनन्‍्यास चित्ता करती चाहियें, योग ध्यान ऋरना 
चाहिये, अफेले रहता चाहिये, तप करना 
चाहिये* | इस तरह जीवन व्यतीत करने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 
चारो फी सिद्धि दोगी । सठ्धति के बारदवं अध्याय में मजु ने 
आध्यात्मिक विद्या का विस्तार से व्याख्यान किया है। श्श्चे 
अध्याय में छोटे बड़े पापों के लिये वहुत से प्रायश्विच्त भी बताए हैं । 
चार चर्यों के अलावा जो जातियां नज़र आती थीं उनकी 
उत्पत्ति मु ने और शास््रकारों यथा सूतकार्रो 
वर्णप्षकर फी तरह घणों के प्रिश्रण से बताई हैं। जैसे 
चैश्य या शूद्र स्त्री से ्राह्मण की संतान क्रमशः 





१, सजु० ३। ३०५, १११, १३९, १८५२-४६ ॥ ४ ॥ ५॥ 
डे सचु ० ६॥ २, <-२४, २१-७०, 5५९, '३5०७३ ॥ 


( :इब७ ) 

प्रभ्यप्ठ और परए्तर है; श्र या ब्राह्मण से क्षज्रिय की संतान .क्रमेशः 
ओर सूत है; ब्राह्मण और क्षत्रिय से बैश्य की संतान क्रमशः 

देश और मगध है। इत्यादि २॥ इसी तरह वर्णुसंकर जातियों के 
श्ापस्त में था फिए चर्णों से और तत्पश्चात्‌ इनकी संदान के चरणों 
गसंकरों से मिश्रण होने पर बीसों ज्ञातियां पैदा हुई । इन 
लिये सिन्न २ उद्यम नियत किये गये हैं' | यह सम्भव है 
कि वैदिक काल के बाद भी चर्णों में कुछ मिश्रण हुआ हो पर इस 
तरद नई जाति पर जाति चने का काई प्रमाण इतिहास से नहीं 

। चणंसंकरों में चीन, चधन इत्यादि के उल्तेख से भी मा 

कि यहां शास्क्वोरों ने कल्पना से बहुत काम लिया है। 
उपञ्ञातियों की वास्तविक उत्पत्ति की विधेचना आगे की 
जायगी । पर यह बताना आवश्यक हे कि दरणसंकर की धारणा 
से धर्मंशाख और पुशण इतने खल्जुष्ट थे क्लि ऐतिहासिक 
कारण निश्चय झरने में उनसे बहुत कम मद्‌द्‌ मिलती है। मु 
वे बाद जितने बक्राह्यय धमंशासत्र रे गये वह मनु के वहुत ऋणी हैं । 
कृष्ण बऊुत्रंद्‌ की चारायणीय काठकऋ शाखा का धर्मसूत्र जो 
विश्णु स्छुति के नाम से प्रसिद्ध है आरंभ से 
विध्मु ही महु से बहुत सम्बन्ध रखता है ओर मद 
के से ही सिद्धान्तों से भरा है। उसकी केवल 
दो चार विशेष वात ही लिखने की ज़रूप्त है।चैश्यों के खेती, 
, पशुपालन, व्यापार, साहूकारी इत्यादि व्यवसाय करने चाहिये। 
शूद्रों के लिये कला उद्योग के सब मार्ग खुभे हैं*। गाली, अपमान 
व्यभिचार पर जो कामून है वह चर्णमेद के. आधार पर हैं अर्थात्‌ 
पक द्वी तरह के अपराध के लिये झुद्दई मुद्दालय के वर्ण के अऋचुलार 


धर रा 


१, मलनु० १०। ८-३९, ४५-४९ ॥ 
४... विष्यु, २। १०-१४ ॥ 
छंद 


( इरैंद ) 
| मिक्ष २ दण्डों का विधान है, ऊंची जाति के लिये क्रम, नीची 
जाति फे लिये ज़्यादा। एक और विचिन 
बर्ण - नियम है कि साधारणतः ऋण पर भिन्न २ 
वर्णों' के श्रादमियों से भिन्न २ दर से व्याज 
लिया जाय* | खंड १६ में विप्णु ने भी मन्ठु की तरह घर्णों और 
बर्णसंकर्सो के सस्मिश्रण से और जातियों की उत्पत्ति बताई है, 
उनके लिये उद्योग नियद किये हैं और अन्त- 
घ्यादू जातीय ब्याह का निषेध किया है*। पर (१८वें 
खंड से सिद्ध है कि कभी २ अन्‍्तर्जातीय 
व्याह अ्रवश्य होते थे। खंड २४ में ब्याह के चह्दी आठ प्रकार बताये 
हैं और पुत्रों की अनित्रार्य आवश्यकता पर ज़ोर दिया है। चिप्शु 
में तरह २ के पार्पों का चर्णन है और अयन्त्र प्रायश्चिच के 
सामान्य विधान हैं । विप्णु के समय में सती का रिवाज कहीं २ 
प्रचलित था० । व्यास, शंख और अंगिरस 
सत्ती की-स्छृतियाँ मे सती का बढ़ा पुण्य परि- 
शाम बताया है। ई० पू० चौथी खदी में 
सिक्न्द्र के समंय में इसका उद्लेख मिलता है। जान पड़ता है 
कि बाहर से आनेवाली कुछ जातियों में यद्द प्रथा प्रचलित थी | 
उन्होंने हिन्तुस्तान में चसने पर सी इसको जारी रक्‍ला। स्त्रियों 
का पद्‌ गिरने पर और निन्वत्ति मार्ग क्वा चलन होने से कुछ हिन्दुओं 
ने भी इसे अद्लीकार कर लिया। जब स्लियों की ओर सम्पत्ति का 
सा भाव हो गया तब सती के भाव का प्रचार असम्भव नहीं था । 
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विष्णु, ५ ।३७-४३ ॥ ६ ॥ २३- 
विष्णु, १६॥ 

चिएश, २२५॥ ५६३ ॥ '५५ ॥ ३३-४३ | 
तिए्शू, २७ १४ | 


७ 2 पर 


( ४४६ ) 

£६& ५ विश्ववा ब्याह रुकता गया सती की प्रथा कुछ बढ़ने रूगी। 
फट सब दिन्दुओं में यद्ध कमी नहीं फैसी। अहिंसा के माननेचाले 
ज्ञद और बौद्ध तो इसे कभी स्थोक्ार कर ही नहीं सकते । षाक़ी 
हिन्दुओं में भी छथ दी समुदायों ने इसे माना । इनमें से भी बहुत 

मे पायद बाहर से आने वालो के चंशज थ्े। 
विश्णु क्री तर|द याक्षप्रत्कप्त मठु पर सर्वधा निर्मर नहीं है पर 
उसके प्रस्थ में भी मु के से घिचार बहुत 
याजवररथ से हैं। याज्षवद्क्य स्घृति के तीन भाग हैं-- 
आचार, व्यवहार और प्रायशिचत्त । पहिले 
और तीसरे भाग फे बहुत से अंश गरुड़ पुराण में उद्द्धत किये हैं । 
छाझचयय, शुहस्थ शादि आश्रमों के सामान्य सलियम दिये हैं। याज्ष- 
बच्क्प अजुलोभ व्याह मानते हैं पर शूद्ध स्त्री से द्विज का व्याह नहीं 
पसन्द करते | अपने और प्रत्येह् नीचे हविज 
ब्प्राए चर्ण से एक एक कन्या लेकर ब्राह्मण ३ क्षत्रिय 
- 9 और चैश्य १ व्याह कर सकता है पर शूद्ध 
बाम्या से नहीं'। जान पड़ता है कि इस समय चर्णव्यव्रस्था फे 
नियम और शी कड़े होते जाते थे और शूद्ों से किसी तरह का ब्याह 
सम्बन्ध पसन्द नदी किया जाता था। याघ्वद्प मे ब्याह के वही 
थ्राठ प्रकार बताये हैं जो मनु, विष्णु और अन्य 
मनी धर्म शास्त्रों में मिलते हैं! | बीमार, दशावाज़, 
शराबी, बाँफ, कड़ा बोलने घाली, डुराचारी, 
या फेंचल लड़की पैंदा करने वालो स्त्री को छोड़ कर दूसरा घ्याह 
किया जा सकता है! । पति की आशा मानता खरी का प्रधान कर्तव्य 
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१.  याह्रवद स्व ३॥ ४६-७७ ॥ 
२. यक्तिवल्रयथ ६ | ४5०६१ भर 
8. याक्षवहर्थ' रे । ७२-०३ ॥ 





( ३७५ ) 


है, सास सखुरे और पति की सेवा करनी चाहिये, घर फा कांस कांड 
करना जाहिये। सम्बन्धियों फो चाहिये कि स्त्रियां फा आदर करे 
शोर बड़ी होशियारी से उनकी रक्षा फर | पति के मरने पर सुनी फो 
झपने था पति के सम्बन्धियों के साथ रहना चाहिये पर नियोग की 
भी इजाजत है' | अतिथि सेचा बड़ा भारी धर्म 
- धाविथ्य इत्यादि है। बच्चों ओर बूढ़ी को, कन्या, ढुलहिन और 
गर्भवती स्त्री को, अतिथि को और नोकरों को 

पहिले भोजन करा के गृहस्थ स्त्री पुरूष को खाना चाहिये *। 
धर्मसूत्रों और सुघछतियाँ में दायभाग के बहुत से नियम हैं जो 
लौकिक रीतिरिवाज़ के झाधार पर स्थिर 
दायभाग जान पड़ते हैं और जो न्यायालयों में श्रव सी 
अंशतः माने जाते हैं। स्थ॒तियाँ में फ़ानून है 
कि घर के माछिक के जीते जी पत्नी, पुत्र या दास किसी ज्ञायदाद 
फे सालिक नहीं हो सकते*। वसिष्ठ ने ज्ञायदाद पर मा का. 
अधिकार बहुत बताया है?"। पर इस मामले में स्घतियों 
में मतभेद है। सौतम',' आपस्तस्व" और मछु' के अछ्ुसार 
खब से वड़ा लड़का जायदाद का अधिकारी है; उसे पिता 
फी तरह भाइयों की रक्षा करनी चाहिये | वबारद्‌ कहते हैं कि 
' छोटा लड़का भी. यदि वह अ्रधिक योग्य हो तो, पैतृक जायदादू का 





याक्नवठक्व ३। ६८-६९, ७८-८६ ॥ 

याह्वत्यच ७॥ ३०२, १०७, १०८, ३१९ ॥ 

सु 4 । ४१६॥ चारदु १ । ३, ३३, ३८-३५ ॥ ५। 2९ ॥ 
घसिष्ठ १०॥ २०४ ॥ 

गौतम २८। १। ३॥ 

शापद्तम्ध २। ५७॥ ६॥ ६४ ॥ 

मनचु० ९॥ ३० ॥ ९ 


रक हए हुए हुए ४ 


6 ७ 





ण ( ४७४६ ) 
एदरशइ7 हो सकता है' | भौतम मतु और चिण्यु की सस्मति है कि 


द्ञामोद, पामी, घड़ा, खाना, कंपड़ीं, जेवर, चारपाई, दासी, घोड़ा 
गाद्दी, सट्टऊ, पुस्तक इत्यादि का बटढवारा नहीं हो सकता" | पर 
घटा भी और लेखरों से मतभेद है। नारद, शंजलिखित ओर 
इसिति के अकछुसार पिंता की अनुमति से या पिता के बूढ़े, विक्षिप 
था घीसार होने पर योंददी छड़के वदबारा कर सकते हैं। ज़्यादातर 
घटदारा पिता के मरते पर और कभी २ माता पिता दोनों फे मर 
जाने पर होना चाहिये।विप्सु बटवारे में पैद्क सम्पत्ति और 
अपनी पैदा की हुई सम्पत्ति में सेद करते हैं | वटवारे में मा के या 
घहित के हिस्से के बारे में शास्रों में बड़ा मतभेद है--कोई २ दो 
उनका हिसला बिल्कुल नहीं मानते ओर घाक़ी उस हिंसले के परि- 
माण के बारे से अलग २ राय रखते हैं| अन्तर्जातीय ध्याह के पुत्रों मे 
मा के वर्ण के अछुलार भिन्न २ परिमाण में चटवारा होने के नियस 
हैँह । जान पड़ता है कि भिन्न २ प्रदेशों, समयों या घर्गों में मिन्न २ 
काजून प्रचल्षित थे। मत, विष्णु, याज्षवल्क्य, नारद इत्यादि खब 
मानते हैं कि स्त्री को अपने पिता, भाई पति या 

स्ीधन अन्य सम्बन्धियोँ से व्याह के समय या और 
अचर्रों पर जो द्ृव्य मिले घह ख्ीघन है और 

उसपर केवल सती का ही अधिक्रार है। अगर पति, पुत्र, भाई या 
झौर फोई स्त्री की इजाजत के बिना उसके स्त्रीधघन का उपयोग करे 
तो उसे क़ानून से सजा मिले। कात्यायन इत्यादि कुछ शास्त्रकारों 
' की राय से स्त्री की अपनी कमाई सी स्त्रीधन है। स्त्री के मरने पर 


(न ननन- >9त--मन+-++मम+मन-म-न+मभ 3०. जन गनन-म-+म फिलननन-भमनममगत 


१,. चारद $३। ५॥ 

२, गींटम २५ | ४६-४७ ॥ सनु ६९। ११९ ॥ हिप्यु १८ । $४ 

3, विष्णु. १७॥ १, २॥ 

9, चच्तिष्ठ ३०। ४७-७० ॥ मनु ९॥ ६३४९-७१ ॥ विस्सु ३८ । ३-४० ॥ 


( ३४४६ ) 


स्न्ौधन कुछ लेखकों फे अछुसार पुत्र पुत्रियों में, ओरों के अनुसार: 
फेघल पुत्रियाँ में बटना चाहिये; ज़्यादातर राय है कि स्त्रीधन पर 
पहिला हक़ कुमारी पुत्रियाँ का है। संतान न होने पर स्तीधन पति 
के और कुछ अवस्थाओं में स्त्री के माता पिता के पास जाता है' 
इस प्रकार के नियम स्छुति, दीका, भाष्य इत्यादि में भिन्न २ हैं 
शौर झलग २ समया या स्थानों में प्रचलित रहे हैं। स्न्ीघन फे 
बारे में कुछ लेखकों ने कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर पति 
उसका प्रयोग फर सकता है। 
महासारत के समय से ही हिन्दुओं ने जीवत के चार उद्देश्य 
माने थे--धर्म अर्थ, काम और मोक्ष । प्रत्येक 
छामशास्त उद्देश्य के ऊपर शास्त्रों की रचना हुई। मोक्ष 
पर तो पूरी २ तत्यज्ञान पद्धतियाँ ही निकली, 
धर्मों का उद्देश्य ही आत्पा को मोक्ष प्राप्त कराना था। मोक्षशासत्र 
नाम से भी बहुत से धार्मिक प्न्थ रे गये । धर्मशासत्र और अर्थ- 
शास्त्र का परिचय दियठउ जां चुका है। इनके अलावा फामशासत्र 
पर भी बहुत सी पुस्तक लिखी गई | अरथंशार्रों की तरह उनका 
भी अधिकांश लोप हो गया है।पर वात्स्याथन का महत्त्वपूर्ण 
कामसूत्र अब तक मौजूद है। लेखक ने प्रारंभ में ही स्वोकार 
किया है कि पहिले कामशासत्र के वहुत से पंडित ओर लेखक हों 
गये हैं और उन्हीं के आधार पर मैं अपने भ्रन्थ की रचना कर 
रहा हैं। इससे मनिविवाद सिद्ध है कि जैसे मोक्ष, धर्म और अर्थ- 
शास्त्री की परम्परा थी बैप्ते ही फामशास्त्र की भी परम्परा थी। 
इनमें भोग घविलास फी विवेचनता वैज्ञानिक ढंग से की जाती थी। 
घात्स्यायन का सप्रय निश्चय करना उतना ही कठिन है जितना 








१, मनु ३। ७२ ॥ ९। १९४-२००॥ विद्यु, १७। १८, १२॥ १८।॥ ४३४ ॥ 
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काट्ला का। एक धाचीन संस्कृत लेखक देमचन्द्र ने कहा है कि 
चात्स्यायन और कौटइय एक हो है! | और 
बान्स्यायन किस्ती शरातच्ीन छेख से इस कथन का समर्थन 
नहीं होता पर इसमे केाई संदेह नहीं कि वात्ध्या- 
यम फ्री श्ैल्ली बिल्कुल कौटदय फी सी है। चाहे दोनों एक न रहे हा 
पर पक्र ही समय के जान पड़ते हैं। यदि यह अनुमान ठीक दो तो 
वात्स्यायन को भी रपसग दूसरी तीसरी ई० सदी का मानना 
चाहिये। पर यद्द निरा अज्ञुगान है। निश्चय पूर्बक कुछ नहीं कहा जा 
सकता | कामसूत्र में बहुत सी अश्लील बाते हैं; घहुत सी बाते हैं जो 
सकंधा अपलील न होते हुये भी यहाँ लिखने योग्य नहीं हैं । अस्ठु, 
फामसूत्र के मुख्य चिपय का परिचय दम यहां नहीं देंगे; केवल उन 
प्रासंज्धिऋ बातों की ओर ध्यान आकर्षित करेंगे जो उस समय की 
सामाजिक संद्याश्रों पर या सिद्धान्तों पर प्रकाश डालती हैं । 
कामशास्त्र का पंडित है।ने पर भी चात्ध्यायन जीवन में काम कें। 
छनु चित महत्व नहीं देता | शास्त्र प्र/रंभ करने 
काम का स्थान छी उसने घोपणा की है कि काम से श्रर्थ 
प्रेयस्क्र है और अर्थ से भी धर्म श्रयस्कर 
है। पर ज्ञीवन में काम का कुछ मद्धत्व अचश्य है। जहां तक हो 
खके, भ्रम, श्र्थ और काम फा पालन इस तरद ऋरना चाहिये कि 
आपस में उनका विरोध न दो'। जीवन के सामअस्प फा यह 
सिद्धान्त बहुत गम्भीर और ऊंचे दर्ज का था भौर चात्श्यायन के 
' अरित्रज्ञान और अन्तर्ईष्ट का प्रमाण है । एक्क ओर सिद्धान्त 
घात्स्यायन में दै जिसपर अब यूरप ओर अमरीका में शिक्षा छुघा- 
थ्क जोर दे रहे हैं। घात्स्यायन फह्दता है कि गौर विषयों की तरह 
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९६... देखिये शामश्ास्त्री, ल्नछ आफ़दि मिथिक सुप्तायरी, भाग ४ छू० २६० १३ ॥ 


२... पात्य्यायन, काममून्न, १ | २। ११-४९ ॥ 


( ४६४४ ) 


काम की शिक्षा का भी प्रवन्ध होना चाहिये। इसमें कोई संदेह नहीं 
कि ऐसी शिक्षा से बालक बहुत सी कुचे्टाओं 

शिक्षा से बच सकते हैं। वात्स्पायन के प्रासंड्रिक कथन 
जीवन की बहुत सी बातों के सम्बन्ध में हैं । 

डदाहरणार्थ, वह स्रियों की ऊंचीशिक्षा का कट्टर पक्षपाती है। 

स्त्रियों को साधारण शास्त्र पुरुषों की वरह पढने चाहिये 
और काम्तशास्त्र सम्बन्धी, धाय, तपस्विनी 

स्त्रियों फी शिक्षा. इत्यादि से सीखने चाहिये+ | अन्य लेखकों 
की तरह चात्स्थायन ने थी ६७ कलाए' गिनाई 

हैं। उन में गीत, चाद्य, नृत्य, लेख्य, पुस्तक्रवाचन, प्रद्देलिका, 
वास्तुधिद्या, घातुविद्या, निमित्तज्ञान, काव्यक्रिया, कसरत, सीना, 
पियेना, फूल माला, गृह प्रवन्ध इत्यादि शासित है । जो पुरुप इल्हे 
सीख ले वह स्वियोँ को आकर्षित कर सक्रेगा । जो स्त्री इन्हं सीख 
ले बह अपने पति को अधिकार में एल सकेगी' । नगरचूतत अर्थात्त्‌ 
'.... ज्ञागरिक जीवन का जर्णन ऋरते हुये बात्स्या- 

मकान इत्यादि यमन कहते हैं कि मकान के दो हिस्से होने 
चाहिये--बाहर और भीतर--अलग २ कमरे 

और दफ्तर और एक उपवन जरूरी है। पलंग, द्री, गद्दी, चन्दन, 
माला, गाना, ब्रजाना--भ्रादि सब घर में होना चाहिये। गाने 
बज्ञाने, गपशप ओर खाहित्व चर्चा के त्रिये गोष्ठियाँ होनी 
खचादिये' । अजुमान है क्लि वेश्याए भी कलाओं में निषुण दोती थीं, 
शोपष्ठियां करती थीं और रंगीले जवानों के वाग और शंराव के 
जदसों में शामिल होती थीं। इस तरह के आनन्द्‌-प्रमोद कभी २ 





4, वात्स्पायन, काम उन १।३। १३ ॥ 
२, पात्स्पायन, काम पुत्र 3।३। १६-२४ ॥ 
३. वात्प्यायन, फासउन्न $। ४। #च्ब8 ॥ 
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शा मे ८० जा करते थे; बहुतेरे इससे बर्बाद छो जाते थे। हा, 
बहुत से जबले अच्छे भी द्ोते थे ज्ञिनमें घर 
हल के द्वो स्त्री पुर रहते थे' | तोखरो पुष्तक 
फन्यासस्प्रयुक्तम्‌ में चात्ध्यायन के उपदेशों 
र स्िश्तो से अद्भुमान दोता है कि कुछ चर्गों मे लदकियां ज़्ब 
स्रज्लाए दी थीं, कला कौशल, वेपभूपा छारा आकर्ष र बनाई ज्ञाती 
थीं, पा, उत्सव, त्योद्ार, चबरात इत्यादि के अवधरों पर लोगों से 
मिलती छ्ुलती थीं, युवक श्र शुत्रतियां 
ध्णस में प्रेम छो ज्ञाता था, शआाना ज्ञाना, बातचीत, 
सैर, पढ़ना पढाना, गाना चज्ञाना छुभा 
परता था, एक दूसरे को प्रसत्ष फरने की चेष्टाए' होती थीं श्रौर 
दिए प्याद दोवा था। चात्स्पायन कहने हैं कि उसी कन्या से व्याह 
दरने ले सुत्र मिल सक्रता है जिससे चास्तत्र में भ्रेप्त हो* | अगले 
घध्याय की बातें अश्लीलता के कारण यहां नहीं छिखी जा सकतीं 
पर उनन्‍से दचालबित्वाह का प्रतीकार द्वोता है। चौथे भाग 
( अध्याय २) से विधवा व्याह का प्रचार भी खिद्ध होता है* । 
घर में सनी को पति सास सखुर आदि की सेवा करनी चादिये | 
शहरों की श्रपक्षा देहात का जीवन बहुत सादा था। चह्दां उपया कम 
था, ऐश्वर्य भौर भी कम था, विद्या की चर्चा भी चहुत नहीं थी। 
इस थरुग की सामाजिक श्रवस्था के सम्बन्ध में सब से अधिक 
मद्त््यपूर्ण चात थी नई नई उपज्ञातियों की 
” इपजातियों उत्शेक्त। ऊपर कह खुके हैं कि उपजातियां 
चैदिक् काल में द्वी बनने लगी थीं, शायद 


प्र 


श्र 


१, वात्स्यायन, काम पत्र, १ । ४। 2४-७२ ॥। 
४, पात्ध्यायन, काम पत्र, ३॥१॥ 
2, पात्स्यापन, कास उच्न, » । रा 
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अनायों में पद्दिले से ही अनेक ज्ञातियां थीं; मिश्रण से कुछ भर उप- 
जञातियां बनी होंगी और फिए भौगोलिक और व्यवसायिक कारणों 
से प्रत्येक चर्ण या बड़ी उपज्ञाति के ओर भी विभाग होते गये। पर 
जझागामी समय में उपज्ञातियों की संख्या इतनी बढ़ी कि अचश्य कुछ 
शऔर विशेष कारण होंगे। धर्मशास्त्र में बहुत सी उपञज्ञातियां गिनाई 
हैं। पर यद लेखक अपने विश्वासों के कारण सारे संसार को चातु- 
बरणय के क्षेत्र म॑ लाने पर उतारू थे। इसलिये वह सब उपजातियाँ 
को उत्पत्ति वर्णसंक्रता के श्राधार पर बता के संतुए हो गये । जैसा 
कि ऊपर कह चुके हैं, इतिहास से इस घारणा का समर्थन नहीं हो 
सकता पर झभाग्य चश विधेचना के लिये बहुत खामग्री भी नहीं 
मिलती । अछुमानसे ही कुछ कारण स्थिर किये जा सकते हैं। प्रादीन 
हिन्दू सभ्यता में दूसर्यो पर प्रभाव डालने की 

कारण अनुपम शक्ति थो; ज्ञो इसके सम्पर्क में आये 

चह अपने बहुत से चिश्वासों और आचारों 

में हिन्दू दो गये। इस तरह पक एक करके बहुत से अनाय॑ समुदाय 
जो इधर उधर अपनी पुरानी सभ्यता लेकर जा छिपे थे ब्राह्मण धर्म 
के नीचे झाये। पर चर्णव्यवस्था के कारण यह हिन्दू समाज में 
सचंधा हिल मिल न रूके। धर्म के कारण यह दूसरे पुराने अनायों 
से अलग हो गये, वर्ण के कारण यह हिन्दू समाज में खप न सके। 
इस परिस्थिति भे एक ही वात सम्भव थी--बह कि नया सप्लुदाय 
अपनी अलग पुक जाति बना ले। इस तरह 

नये हिन्दू छमुदाय चहुंत सी नई उपजातियाँ द्नी। पर प्रत्येक 
उपज्ञाति क्रिस वर्ण में गिनी ज्ञाय ? ब्राह्मण 

तो शायद्‌ इन सब को शुद्ध समझना चाहते थे पर अगर नया समु- 
दाय अपने फो चैश्य, या क्षत्रिय या ब्राह्मण कददने हूगे तो उसे कौन 
रोक सकता था ! कुछ दिन में लोग उनकी दासस्‍्तन्निक उत्पत्ति भूल 
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जाते होगे फ्ीर मया वर्ग श्री पख+द्‌ के चर्ण की एक उपजाति 
छोप्मणाए एादा होगा इस तरह की कार्यवाही के एक और परिणाम 


धर रण गेटा चाहिये। इससे उपजातियोँ में अन्तर्ष्याह और भी 
शुयय गाए योगा। इन नये हिन्दू समुदायों से ब्याह करने में पुराने 
खमुदार रघयावता मिककते होंगे ओर जब पृथक व्याह की परि 


पाद्दी पप्र दार भारंस छुई तो घ्थिर हो गई होगी। श्गर नये हिन्दू 
खसद्दाद मे पद्चिदे से आपस में ही चग विभाग थे तो प्रत्येक चर्ग 
दी दालग शलण उपजाति पनी होगी | 


हयात समुदायों की तरह विदेशी समुदाय भी हिन्दू हो रहे 
थे। उत्तर-पच्छिम से वहुत मे लोग जैसे न्नीक 
लिेसो समुदाय सिधियन, शक्र इत्यादि हिन्दुस्तान में आये 
ओऔर वस गये। शअ्रध उनके घंशज्ञ कहां हैं ? 
प्रद घद्द हिन्दू समाज के अड्ड हैं। उन्होंने शीघ्र ही कोई हिन्दू धर्म 
अन्लीकार कर लिया था, वह कोई भारतीय भाषा बोलने लगे थे और 
यहा दी इतिरिवाज्ञ मानने लगे थे। पर चर्णंव्यचस्था के कारण 
पुराने हिन्दू उनसे व्याह सम्पन्ध न करते थे अथवा बहुत फम करते 
श् उन्होंने अपनी अपनी नई जञातियां बनाई । सम्मवतः 
गी झल्ग अछग उपज्ञातियां बनी होंगी; उनके पुरो 
चग ने हिन्दू होने पर, एक ब्राह्मण उपज्ञाति बनाई होगी; उनका 
शासकचरग अवरय ही क्षत्रिय हो गया होगा; साधारण जत बैश्य या 
ट्राद्व हो गये होंगे । इस तरह एक साथ ही बहुत सी उपन्नातियां 
घनी होंगी | 
ज्ञिन कारणों से पहिले ज्ञातियां के सेद हुये थे उन्हीं से अब 
उपजातियोाँं फे भी भेद होते रहे | एक उपजाति 
झत्य कारण के ज्ञो लोग व्यापार के लिये, या और किसी 
कारण से दूर जा बसे उन्होंने अपनी छोटी 


( छे४८ ) 


सी उपजाति अत्ग बना ली | उदाहणार्थ, आगामी फाल में विश्वास 
था कि बंगाल के राजा आदिसूर ने मध्यदेश से कुछ त्राष्षण वैदिक 
धर्म का प्रचार करने के लिये घुलाये | चह चंगाल में ही बस गये और 
अनक्नी एक नई उपजाति वत गई। आज़ सी वंगाल की बहुत सी 
ब्राह्मण उपज्ञातियां अपने को मध्यदेश से आनेवाले भिन्न मिन्त 
त्ाह्मण समुदायों फौ सन्‍्तति बताती हैं। उड़ीसा के -विफय में भी 
पर ऐतिहासिक परम्परा है कि एक राजा ने 

प्रवापत कनौज से १०, ००० ब्राह्मण घुला फर बसाये 

थे। उसके बाद कन्नौज से इनके ध्याह सम्बन्ध 

ध्वसावतः टूट गये, पर उड़ीसा चालो से भी सम्बन्ध नहीं हो सकते 
थे; अस्तु, उनकी एक नई जाति बन गई। यह क्रम घहुत प्राचीन 
फाल से १६ वीं ६० सदी तक रहा । रेल चलने के वाद द्वी यद्द वन्द्‌ 
छुआ । धासिक भेद के कारण भी शायद कुछ छोटी छोटी उपजातियां 
बनी होंगी। एक हो उपजाति के जो लोग जैन या बौद्ध हो गये उनसे 
“शायद ब्राह्मण धर्मबवालों ने ब्याह सम्बन्ध छोड़ 

धा्सिक भेद दिया होगा और इस तरह दो या अधिक 

ः विभाग द्वो गये होंगे। मांस खाने याम 

खाने के कारण यह भेद अधिक तीत् हो गये होंगे । सामाजिक श्राचार 
की भिन्नता का भी ऐसा ही परिणाम हुआ होगा। उदाहरणाथरथ; जद 
विधवा ब्याह की रोक ठोक प्रार॑त हुई तव एक ही उपजाति के सम- 
थंकों और विरोधियों में भेद हो जाने की सम्भावना थी। व्यक्सायः 
बदलने पर भो नई उपज्ञातियां फी उत्पत्ति 

जाचारभेद सम्भव थी | कभी कभी तो जान पड़ता है कि 

एक दी व्यवसाय को भिन्न सिन्न रौतियों से 

करने घाले एप्न दूसरे से जुदा हो जाते हैं। उदाहरणार्थ, इस समय 
भो उड़ीसा के कुछ हिस्सों में बैठ कर छोटे बर्तन बनाने वाले कुम्दार 
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छदे होकर बड़े वर्तत बनाने वाले कुम्हारों से ब्या६ नहीं करते। 
एह कहीं दाहिनी ओर से वाई” झोर को जांल घुनने घाले मछुए 
गाई' शोर से दाहिनी ओर जाल छुनने चालों से अलग हैं। एक 
इझपण झारुण ध्यान के योग्य है। निम्नभणी के कुछ लोग किसी 
नासा छब्य या दिद्या या अधिकार पाकर उपज्ञाति के साधारण 
निर्धन छोटे लोगाँ से अलग हो जाते थे। कभी की चह ऊंचे चर्ण 
फा दाचा करते थे; प्रारम्भ में चाहे उनकी हँसी हुई हो पर समय 
बीतने पर ऊंचे वर्ण के दही फदलाने लगते थे। 
घइस्तति इस तरदद एक नई उपजाति खड़ी दो जाती 
थो। यह क्रम अ्रव तक जारी है। चहुत 
प्राचीन समय में भी इसके संकेत मिलते हैं। सामचेद के ताण्ड्य 
महाब्राह्मण में बताया है कि नीचे ब्ात्यदेव किस प्रकार ऊंचे हो 
गये'| यहां पर उत्प्रेश्षा यह है क्रि नीची जातियां कैसे ऊंची दो 
जाती थों। अथर्बेद में तो की प्रशंघा की दे'। किखी समय 
त्िह्छबि या निचछचि पतित गिने जाते थे। मल्ु ने भी उनके 
पतित ब्रात्प क्षन्षर कद है । पर अधिकार के कारण वह पूरे क्षत्रिय 
होने का दावा करने लगे और बड़े २ राजकुलों को अपनी बेदी 
प्याहने में सकुचने लगे ।इस प्रकार चातु॑र्य जो सदा से ही 
फोरा खिद्धान्व था नाम मात्र के ही शेष रह गया । सारी व्यवस्था 
सीसों क्‍या सैकड़ों उपज्ञातियों को थी। 


धर्म 
इसकाल के धार्मिक विश्वासों के सम्बन्ध में धहुद कहने की 
आवश्यकता नहीं है। मुख्य धर्मों फे सिद्धान्तों का संक्षित परिचय 








९. चाण्ड्य महात्राह्मण, ५० | ४। है ॥ 
३, अथर्ववेद १५। २ ॥ 
६, भज्ठु १०। २२ ॥ 


€ ३५० ) 


पहिले दिया जा चुका है। दो एक और बातों की ओर संकेत करना 
फाफी होगा। धर्म चहुत व्यापक अर्थ का शब्द है। पुराने अन्धों में 
कहा है कि घममं वह है जो सारे संसार और 

धर्म विश्च फो घारण करता है। जैन कहते हैं कि 

घस्तु का स्वभाव दी घमं है। मीमांसासूत्र मे 

फहा है कि धर्म चद है जो चलाता है। वैरेषिक्र सूर्जो मे कहा है कि 
धर्म चह है ज़सले इस लोक और परलोक में आनन्द हो। शारीरिक 
भाष्य मानता है कि देश ओर समय के अनुसार धर्म बदलता है * । 
साधारण साहित्य में बहुधा धर्म शब्द जीवन के माग के अर्थ में प्रयोग 
किया गया है। जीवन फा ध्येय क्‍या है ? उस ध्येय तक कैसे पहुँच 
सकते हैं ? इन विषयों पर देश से अनेक सिन्न २ मत थे पर श्रापस 

के सम्पक से एक मत का प्रभाव दूसरे मत पर पड़ा करता था। 

घोरे २ ब्राह्मणधर्म ने बोद्धधर्म पर असर डाला | मद्दायान नामक 
एक नया बौद्ध पंथ निकला जिसमे बहुत से 

सहाथान पौद्धघ्म॑ ब्राह्मण तत्त्तों का सम्रावेश है। २०० ई० के 
लगभग नागाह्ुुन ने जो सब ब्राह्मणशा्त्रो 

का भी परिडत था इसके सिद्धान्तों की व्यवस्था कर दी। सहा- 
यान सक्ति पर जार देता है और सब के लिये निर्वाण का द्वार 
खोलता है दीवयान पन्‍्य के अनुसार थोड़े ही आत्मा निर्वाण 
ठक् पहुँचेंगे पर महायाव सबको निर्वाणय की आशा दिलाता है। 
बुछ की भक्ति से यह सब हो. सकता है ) सद्धमंपुएडरीक 
अन्य में ज्ञो २९०० ई० के लगभग बना था बुद्ध के प्रेमी पिता 
के तुल्य माना है । अपलोकित्ेश्वस्गुणकरण्डव्यूह में माना है. 
कि अवलोकितेश्वर अर्थात्‌ बुद्ध असीम फरुणा से सब जीों 
की ओर देखते हैं। शिक्षासम्ुच्चव मे बोधिसत्त्त्र कहता है कि मैं 





१, शारीरक् भाष्य ३॥ १॥। ६०५ ॥ 


( 3५१ ) 


दीों के दुख झपने ऊपर ले लेता हैं और वदाश्त करता है । 
पर शान्तिदेव घुछी से प्रार्थना करता है कि अपने निर्घाण में 
रे! सब जीबों को मुक्ति दिलाओ । चद्द स्वयं भी अपने पुएय 
हे श्यफ्यों को घचाना चाहता है । 
इस समय के लगभग जैन सिद्धान्त या श्ागम के द्वादशांग भी 
जिम गये। पांचची सदी में देवद्धिगणिन्‌ ने सारे जैन सिद्धान्त 
का सम्पादन कर दिया। जैन चरितों और 
जैन सि प्रवस्धों में पुराने राजा, तीर्थेकर; साधू, सन्त 
इत्पादि की जीवनी हैं। प्रार्थवा के बहुतेरे 
स्नाद् सी जैनियों ने बनाये । 
तीखरी चोधी सदी के लगभग श्रस्तंग ने योग भी धर्म में मिला 
दिया । ६०० ई० के बाद सहायान बौद्ध लाहित्य और ब्राह्मण साहित्य 
एक्ष दूसरे के नजदीक श्ाते हैं। दोनों में तम्त 
शत्पादि भी बने भीर तरह तरह के: शुप्त रीति रिवाज 
बारे पन्‍थ निक्ले। देवियों की प्रार्थना और 
प्रशंसा में दशुत सी घरणियां लिखी गई। इस समय से अनेक नई 
पुरानी देवियों की आराचना प्रारम्भ होती .है। कुछ लेखों से ध्यनि 
निकलता ऐ कवि कोई कोई एक साथ ही बौद्ध और ब्राद्मण धर्मों को 
मानते थे। 
इघर ब्राह्मण भागवतधर्म ने जोर पकड़ा और भक्ति की 
धांराएं बहाई । नारायण श्रोर विष्णु के 
भागवत धर्स स्वछझप कृष्ण की पूजा प्रॉरम्भ हुई। शिव 
की पूजा भी बहुत से पन्‍यों ने अद्रीकार की | 
इसी तरह शक्ति, गणपति, स्क्न्द, प्रह्मा, छू्य आदि देवी देवताश्रों 
की पूना चली। * 


६, रिक्षा सझुद्यय ३ ॥ ६, ७, १०, १८ ॥ 


हि 


( देण९ ) 


भक्ति की घारा का स्रोत वेदों में है। उसके वाद उपनिषदों में 
भक्ति की आवश्यकता स्वीकार की है और 
दक्खिन में सक्ति . गीता में उसकी कुछ व्यवस्था करी है। पर 
भक्ति का प्राधान्य पदिले दक्िखिन में हुआ | 
तामिल साहित्य के सब से पुणे प्रत्थों में परमेश्वर की भक्ति का 
उपदेश दिया है। शह्ूम्‌ के काव्य परिपाड़ल में विष्णु के ब्यूदों का 
ध्पए्णठ उद्लेख किया है। कृष्ण और बलदेव की पूना भी बहुत द्ोतो . 
थी। बहुत से शह्डम्‌ प्रन्‍्यों में शिव की पूजा और भक्ति भी गाई 
है। पढलव राजाओं के सम्रय में अर्थात्‌ लंगसग २०० ई० से 
लगभग ६०० ई० तक ६३ प्रसिद्ध शैव भंक्त हुये जितके चरित्र और 
कंधानक चहुत से तामिल प्रन्थों में गाये हैं। 
इधर दुकिवन में जैन घर्म का प्रचार भो बहुत हुआ | जैन पड 
चलियों 'के अनुस्तार चन्द्र॒गुप्त मौयं के समय . 
पक्खिन में जैनध्म में अर्थात्‌ ई० पू० तोखरी सदी में बारह 
बरस के अकाल से पीड़ित दो फर भद्गवादु 
स्व्रामी और उनसे बहुतेरे द्िगास्यर अज्भुवायो उत्तर से आकर 
दृक्िखिन में वर्तमान मैसूर के भ्रवणवेल्गोल में आऊर बसे थे। कुछ 
भी दो, यह अल्ुमान अवश्य होता है कि जैनधर्म ने ई० पू० चौथी 
तीसरो सदो के लगभग दक्िवन में प्रवेश क्रिया और धीरे २ बहुतें 
उन्नति की । इसी समय के लगभग वोचद्धधर्म भी दक्बिन में आया 
ओर सप्राद अशोक की सहायतां से खूब 
दक्खिन में बौद्धघम फैला | ब्राह्मण, जैन और बौद्ध पंडितों में 
बहुत शास्त्राथ हुआ करते थे। शासक गण 
प्रायः सहन शील थे पर कमी २ एक धर्म के अ्रतुपायी राजा दूखरे 
सम्प्रदार्यों पर अत्याचार करते थे और बलपूक दूसरे मतों कां 
नाश कर के श्रपना धर्म फैलाने क्री-चेष्टा करते .थे। 


( दैषदे - ) 


भाषा 
इस समय तक देश मे कुछ भाषासप्बन्धी परिवर्तत भी हो गये 
ओे। उनएर एक दृष्टि डालना आवश्यक है। 
स्पा यह स्मणण दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि 
हिन्दुस्तान के इतिहास से सापा का सब से 
पु झूना ऋग्वेद मे मिलता है। पर ऋग्वेद की पेचीदा संस्कृत 
साहित्य की और ऊंचे चर्मों की ही साषा मात्रम होती है, साधारखणु 
जनता की नहीं। कुछ भी हो संछार की और 
ईचिक संरक्षत खब सापाओं की तरद ऋग्वेद की संस्क्रत भी 
धीरे धीरे बदलने लगी। उस पर आय लोक 
भाषा और अनार्य भाषाओं का प्रभाच झ्वश्य ही पडा होगा । पिछली 
खंहिताशों की भाषा ऋग्वेद से कुछ भिन्न है, न्ाह्यणों और आरणएयकों 
में भेद और भी बढ़ गया है, उपनिपदों में एक नई भाषा घी नज़र 
आती है । इस समय पैयाकरण उत्पन्न हुये जिन्होंने संस्क्तत को नियमों 
में ऊकद दिया ओर चिक्रास बहुत कुछ बन्द्‌ कर दिया। व्याकरणों 
में सबसे ऊंचा स्थान पाणिनि की अष्टाध्यायी ने पाया जा ई० 
पू० ७ वीं और चौथी सदी के बीच में किसखो समय रवी गई थी। 
इसके सूच. अब तक प्रासाणिक्र माने जाते हैं । पर थोड़ा सा परिवर्दद 
होता ही गया; बीरक्ाव्य की भापा कहीं कहीं पाणिनि के नियमों का 
उल्लंघन कर गई है। साहित्य की भाषा जो वैदिक समय से ही केवल 
पढ़े लिखे आदमियों की भापा थी ज्याकरण के प्रभाव से, छूगातार 
बदलती हुईं लोक भाषा से वहुत दूर हट गई ! 
व्याकरण वह छोऋ भाषा देश के अछुसार भनेक रूप 
ध्रारण करती हुई, बोल चाल के छुभीते और 
शनाय भाषाओं के संलर्ग से प्रत्येझ्न समय में नये शब्द बढ़ाती हुई 
पुराने शब्द छोड़ती हुई, क्रिया, उपसर्ग, चचन, लिछ और काल 

छ्ण 


( ४५७ ) 


में सादगी की ओर जाती हुई, प्राकृत भापाओं के रूप में दश्टियोचर 
हुई। इन का प्रचार संस्कत से ज़्यादा था 

प्राकृत क्योंकि सब लोग इन्हे समभते थे। बुद्ध और 
महावीर ने मागधी या भध॑मागधी प्राकृत द्वारा 

उपदेश दिया । ग्रीक खेखकों के भारतीय शब्द प्राकृत शब्दों के ही 
रुपान्तर हैं--संस्कृत के नहीं । अशोक की धर्म लिपियां भी प्राकृत में 
लिखी हैं और आगे के बहुतेरे शिलालेखों का. भी यही हाल है । पर 
ई० पू० तीसरी सदी के लग भग बौद्धों और ,.जैनों ने एक नई साहि- 
त्यिक भाषा का विकास किया जिसका नाम पालि पड़ा। इस' तरह 
दो माषाए--संस्क्ृत और पालि--तो केवल साहित्य की और पढ़े 
लिखे लोगों की साषाए' हुई', एक इस समय मुख्यतः ब्राह्मणों की: 
और दूसरी बौद्ध और जैनों की । इनके अलावा जनता,की प्राकृत 
भाषाएं थीं ज्ञिवमें लेख अ्रवश्य लिखे जाते थे पर ज्ञो ड्रयादातर 
घोल चाल में ही प्रचलित थीं । ऊंचे विच्वार प्रगट करने की शक्ति 
संस्कृत में सब से ज्यादा थीं, इसलिये साहित्य में उसकी प्रधानता 
रही । ई० पू०';दूसरी सदी में शिलालेखों 

संस्कृत की प्रधानता. पर संस्कृत का, प्रभाव नज़र आता है; पद्चिली 
. दूसरी ई० सदी के कुछ शिलालेख जैसे रुद्री 

दामन का जूनागढ़ लेख -संस्क्तत में है ओर प्राकृत लेखों पर संस्कृत 
शैली असर डाल रही है। गुप्त साम्राज्य से वल पाकर चौथी सदी मे. 
थ संस्छत प्राकृत को शिलालेखों ओर ताम्नपत्नो 

शिलालेख से फरीब, क़रीब निक्लाल देती है; पाँचवीं सदी 

:. ले उत्तर के लेखों में :प्राकृत कहीं नज्ञर नही 

आती । शिला और तामप्नपन्न लेखों के अलावा साहित्य में भी इसी 
तरद का विकास हुआ | ललितविस्तर, महावस्तु .इत्या दि बौद्ध ग्रन्थों 
में आकृत के साथ- संस्कृत मिली हुई है; इस श्र्धसंस्क्त 'या. 


€ ३५५ ) 


मिश्ित संस्कृत में बहुत सा धार्मिंक्र और लौकिक साहित्य हिन्हु 

' : झतान, नेपाल 'और तिब्वत में मिला है। पर 

मिल अंस्कृ.. इस समय भी संस्कृत का प्रभाव बढ़ रहा है; 

दूसरो ई० सदी में ही प्रसिद्ध बौद्ध ग्रन्थ दिव्या- 

चदान शुद्ध संस्कतत में लिखा गया। बौद्ध महायान पर ब्राह्मण धर्म के 

प्रभाव के साथ साथ संस्कृत फा प्रभाव भी 

दीद्ध संस्कृत साहित्य. बढ़ता गया। तीसरी सदी के बाद बौद्धों ने 

सैकड़ी फ्या दृज़ारों भन्थ संस्क्रत में रचे जिनमे 

बहुतेरे नेपाल, तिब्बत, ओर मध्य एशिया में मिले हैं और कुछ तो 

न तिव्यती या चीनी अनुवाद भे हो मिले हैं। चौद्धों की अपेक्षा 

रियो ने ब्राह्मण घधम के प्रभाव को श्रौर इसलिये संस्कृत के 

चलन को ज्यादा रोकता पर शुघ्त साम्राज्य फे 

जन साहित्य - बाद संस्छत का सिक्का ऐसा जमा कि जैनियाँ 

> ने भी उसे अ्रड्जीकार कर लिया । छठी ई० सेदी 

से जन संस्कृत साहित्य ब्राह्मण साहित्य से कम नहीं है। धर, नीति, 

कथा, कोप, व्याकरण, छन्द्स, चेच्क, उपन्यास, नाटक, चस्पू, इत्यादि 

पर हज़ारों संस्क्रत प्रन्थ दिगाम्बर और एवेताम्बर जैनियों ने लिखे 

जिनमें से चहुतेरे अब तंक जैसलमेर, पाठन इत्यादि पुराने. भण्डारों 

में अप्रक्राशित पड़े हैं ।.इसके साथ साथ पालि और प्राकृत में भी 

पहुत सी रचनाएं जैन लोग करते रहे |. संस्कृत की प्रभुता इतनी बढ़ी 

कि सिक्कों के लेख जो साधारण जनता के. लिये.थे और रुद्दामन 
के समय तक प्राकृत में थे धीरे धीरे संस्क्तत में लिखे जाने लगे। 

दकिल़नन में तामिल साहित्य की पुरानी धारा वरावर बहती रही 

फनाड़ी भ्राषा में भी बहुत से प्रंथ, विशेष कर 

हुविस्लन में भाषाएं... जेनो द्वारा, लिखे गये | पर यहां भी संस्क्तत का 

दौड़ दौरा था | ख़ालकर एृक्खिन के ब्राह्मणों 
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शऔर जैनियों ने धामिंक और लौफिफ विषयों पर श्चनाए' फरके 
संस्कृत साहित्य को मालामाल कर दिया। हिन्दुस्तान के साहित्य 
फा यह क्रम मुश्तललमान विजय तक श्रथांत्‌ उत्तर में १५वीं सदी थे 
अन्त तक और द्क्खिन में १५-१६ वीं सदी तक जारो रहा । इसके घाद _ 
शज्य का सहारा टूट जाने से संस्क्तत दुवल हो गई; प्राकृत या झप- 
भ्रंश से निकली हुई देशी भापाओं ने ज्ञोर पक्रड़ा; फ़ारसी श्रौर अरबो 
ने भी कुछ हिन्दुओं पर सिक्का जमाया | पर याद्‌ रखना चाहिये कि 
संस्क्तत की धारा कभी सर्चथा लोप नहीं हुई । 
थागामी इतिहास मझुसलमानी राज्य में ही नहीं किन्तु आज 
तक पुराने संस्कृत साहित्य की पढ़ाई द्ोती 
रही है और कुछ न कुछ नई रचना भी होती रही है। देश भर में 
संस्क्तत के, और कुछ अंश मे, पालि के प्रचार से सारे हिन्दुम्तान की 
सभ्यता बहुत सी बातों में एक समाव हो 
गई । विद्यार्थी, विद्वान, सन्‍्यांसी और भिछ्ठु 
वैश भर का दौरा किया करते थे; हर जगदद 
शास्त्राथं, पठनपाठन, और चार्तालाप कर सकते थ; अच्छे श्रन्‍्ध, चाहे 
जहाँ लिखे जाँय देशभर में प्रचार, प्रसिद्धि या प्रमाण पाते थे। 
इस तरह धर्म, तत्त्वज्ञान, विज्ञान, नीति, समाजसिद्धान्त, साहित्य, 
कानून, इत्यादि में देश के सब हिसले एक साथ थे, एक समान थे 
झौर एक साथ ही एक सी प्रगति करते रहे । 
पर संस्कृत भीर पालि के, प्रचार ने पठित और अपठित चर्गों 
के बीच में एक दीवार भी खड़ी कर दी। 
घर्गमेद साधारण जनता की भाषा मे साहित्य 
था झवश्य; ख़ास कर जेद और बौद्ध 
साहित्य धहुत सा था पर तो भी संस्क्तत न जाननेयाले चहुत 
से साहित्य से चंचित थे, विद्वानों फे शाख्रा्थ छुनने में असमर्थ 


घाहित्यिक भाषा का 
सामंजस्य 


€ ६५७ ) 
थे । उनछी देश भाषाओं फा साहित्यिक घिफास भी पूरा २ 
सही छुआ । श्रशोक्त के शिलालेखों के बाद धाकृत के नमूने प्राृत- 
प्न्‍्धों के शलावा संस्कृत नाटकों में मिलते हैं। संस्क्तत नाटकों में 


पर दू 


निर्याँ, शुद्ध या छोटी जातियों के पात्र संस्कृत के स्थान पर के'ईप 
कोई भाकछत चोलते हैँ।जान पडता है कि 

माटकों में प्राकक्त नाटक पढ़ने या ,देखनेचाली जनता दोनों 
भांपाएं समझती थी । पहिली-दूसरी ई० 

खदी के लग भग अश्यधोप ने अपने नाटकों में पुरानी मागघो, पुरानी 
प्र्धमागधी और पुरानी शौरसेनी का प्रयोग किया है। इसके घाद 
प्यैतास्वर जैनों ने अपने शास्त्रों के लिये महाराष्ट्री ओर दिगाग्वरों 
में शीरसनी का योग किया है । शुणाद्य ने अपनी परहत्कथा 
पैशाली में लिखी | व्याकरण की ज्ंजीरों के श्रमाव में प्राक्त भाषाद 
बरावचर बदलती रहा। तीसरी ई० सदी के लगभग भास के नाटकों 
की प्राकृत अश्वकोप से कुछ भिन्न है और पाँचवीं सदी के लगभग 
कालिदास के याठकों की प्राक्त और भी दूर 

प्रानुत साहित्य... हट गई है। मालूम होता है कि महाराष्ट्र मे 

* क्वाध्य चहुत था; शौरसेसी में गद्य, और पैशाची 

मे कथाएं | नाटकों से मागधी क्वा दर्जा बहुत नीचा जान पड्ठा है 
पर कथाए' उसमे भी थीं। प्राकृतों के अलावा 

अपसभ्रश अपभ्रृश बोलियाँ थीं ज्ञिनफा उल्लेख छठी ई० 
खदी से मिलता है, जो कुछ विशेष सम्धदायों 

की भाषाओं और प्राहृर्तों के सम्मिश्रण से वनी थीं, और जो आगे 
चल कर बहुत फैल गई। इन्हीं अपभ्रंशों से 

घर्तमान भापाए.... शायद्‌ आजकल की छुछ उत्तरी देश सापाए 
निकली हैं पर प्रियर्सन के प्रतिकूल यद्द भी 


( ६७८ ?) 
झथपुमान दोता है कि कुछ देश भाषाएं सीधी प्राकृत 'से निकली 
हैं? । 

'साहित्य 


काध्य में अब तक हिन्दुस्तान की काई भाषा संस्कृत की बराबरी 
नहीं कर सकी है। संस्कृत कवियों और 

संस्कृत काव्य लेक ने चात्मीकि को आदि फचि और रामा- 

थण को आदि काव्य माना है। वास्मोकि ने 

जिस शैली से पहाड़, नदी, मौसिम, दन, शेहर, सभा, देवर, तपो- 
भूमि इत्यादि का चंर्णन किया है, जिस शोली से स्त्री पुरुषों का 
राजा, कुमार, भ्रादि का चरित्र खींचा है, जिंस ढंग से चीरता, प्रेम, 
भक्ति, चैराग्य आदि भाव वताये हैं चह सदा 

चाल्मीकि के लिये संस्कृत साहित्य पर अंकित हो गये। 
रामायण की कथा से कालिदास, भवभूतिः 

शआादि बड़े कवियों ने, प्राण बनाने घालों ने और झनगिनितःछोटे 
लेखकों ने सामग्री ली है। काव्य था नावक की सामग्री का 

दूसरा बड़ा भारी स्ोत: महाभारत है | आदिपर्व की भूमिका कहती 
है कि जो कुछ है महासारत से लिया गया 

काब्प फे स्रोत... है। तीसरा स्रोत है पुराना -चोद्ध साहित्य 

ह जिसका प्रयोग चौंद्ध लेखकों ने क्रिया है। 

चौथा[:सज्लोत जैन परम्परा है जो जैंन कविता का आधार है। पांचवां 
स्रोत लोक कथाए' हैं जो गुणाढ्य इत्यादि में साहित्यिक रूप पाकर 


१, भाषा के विपय पर सुरू अन्‍्थों के अछावा देखिये, ग्रियल न, हलिंग्युस्टिक 
सर्वे झाफ, इन्डिया, भाग १। कीय, हिट्टी आफ संस्कृत किटरेचर; संस्कृत 
डामा ॥ सेकडानेल, वैदिक आसर | रा० गो० .स्ंडारकार, जे० बी० थी० 
भग्मार०; णु८।एस० १६। ० ३३० ॥ हुल्टज़, भशोक के छेख | 
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घहुत से संस्क्तत प्रन्थो में प्रत्तचिम्बित हैं । हन पांच पजोतों से सामग्री 
ले लेकर भ्रन्थकार्यों की प्रतिमा ने ऐसी ऐसी रचनाए' पैदा कीं ज्ो 
संसार भर के साहित्य में ऊंचा स्थान रखती हैं। पतश्चलि और पिछ्ल 
के उदलेखों से सिद्ध हैं क्रि ई० पू० श्री सदी के पढिले भी लौकिक 
संस्छत काव्य मोजूद था पर अभी तक कोई भ्रन्थ नहीं मिले हैं । जी 
शायामो काव्य मिलता है उसका वहुत बड़ा साग प्राष्ण, बौद्ध या 
जैनधर्म मानने वाले राजाओं के दर्बार में घा राजाओं के प्रोत्साहन से 
रचा गया था। इसीलिये इस साहित्य में राज 
राजदुर्यार कथाए' बहुत हैं भौर कुछ ऐसे बिपय भी है 
ज्ञो राजाओं या दर्चारियों को ही प्रिग्न रहे, 
दंगेन * 
लौकिकर संस्कृत काव्य में पहिला स्पष्ट नाम अ्श्वधोप है जो 
बौद्ध राजा कनिष्क के यहां १-२ ई० सदी 
- अश्यधोप में था पर अश्वधाप इस साहित्य का भारंस 
नहीं है । उसकी शेली ही बतातो है कि 
पहिले बहुत सर कत्रि है! गये थे। खेर, अश्चघोष ने महायग्ग और 
निद्ाव फ़था के आधार पर सोन्द्रनन्द काव्य में नन्‍द को बुद्ध से 
' चैशग्य और निर्वाण का उपदेश दिलाया है। 
सीन्दरनन्द काव्य ,. ननन्‍्द की स्त्री छन्दरों के रूप का चर्णंव बड़ी 
चतुराई से किया है, पति के वैराग्य पर घदद 
ऐसा शोक्न करती, है कि नन्द का मन डिग...जाता है पर जब बुद्ध 
स्वर्ग ले जाकर उसे अ्रप्सराए दिखलाते हैं तब बह आअप्खरा के 
मोद में पड़ जाता है| पर स्व॒ग में अप्सराभों का भोग तो पुण्य से 
ही हो सफता है। इस अवसर .पर चुद्ध का मुख्य शिष्य आनन्द यह 
उपदेश देता हैं कि-स्थर्ग का खुख भी ध्षणभंगुर है, पुरय क्षीण दोने 
पर फिर रुृत्युलोक में लौटना पड़ता है। श्रस्तठु, नन्‍्द निर्वाण फा 


( हेप० 2 


प्रयथल्ष फरता है। घुद्दचरित में अश्वघोप ने चुद्ध के जीवन फी 
घटनाओं का फाव्य बनाया है। कुछ श्लोक 
- घुद्धाचरित कालिदास के रघुबंश फी याद दिलाते हूँ । 
सम्भव है कि कालिदास ने अश्वश्नोष पढ़ा हो 
झौर जान कर या अनजान में उसके कुछ भाव और रुपक अ्रपने 
ढंग से रघुचंश में रख दिये दों। अश्वघोप की भाव प्रगट करने की 
शैली का पता दो एक उदाहरण से लग जञायगा । 
छुठवे अध्याय में छुपके से घरबार छोड़ कर वन में आकर 
गौतम स्वामिभक्त नौकर छन्द से क्दते हैँ 
गौतम का गृहत्याथ... कि बार २ प्रणाम कर के शजा से मेरी ओर 
से यद कहना, “बुढ़ापे को और भौत फो 
नाश फरने के लिये मेंने तमोब्रन मे प्रवेश 
स'देश किया है, स्थग फी सृप्णा से नहीं, 
स्नेह फे प्रभाव से नहीं, क्राध से नहीं। 
एल तरह में घर से निकल गया हूं. मेरे लिये शोच न 
करना | संयेग कितने हो दिन रहे समय पाक्रर अवश्य 
ही सम्राप्त होगा । विश्नेष निश्चित है, इस लिये मेरी मति मोक्ष 
में लगी-है। स्वज्ञनों से घार २ फा वियोग कैसे रुफ सकता है ? 
शोक का त्याग करने के लिये में घर से निकला हैं; मेरे लिये 
शोक न करना; शोक तो उनके लिये करना चादिये जो राग में फंसे 
हैँ और शेकक्ष के उत्पादक्ष कार्मो,मे आलक्त हैं। हमारे पूब्रजों का 
यह स्थिए निश्चय था; उसी माग से जाते हये मेरे लिये आगे 
थाने चाले शोक्त न फरं। . . « यदि सोचते दो क्रि असमय में ही 
यह घन चला गया तो (मेरा निवेद्न है कि ) ज्ञीयन के चंचल 
होने से घर्म के लिये कभी असमय नहीं होता। इस '(िये 
मेरा निश्चय है कि में अभी से अपने अय की चिन्ता करूँ। 


( देह ) 
हुए मौत पैरी की तरद खड़ी है तब ज्ञीवन का पा ठिकाना 
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कर. 


दद जुन क्षर छत्द ने संताप|से विक्रल दो कर, द्वाथ |जोड 
ु कर आंखुओं से रुंधे हुये स्थए से उचर 

४: का नियेदन.. दिया+--"“हे प्रभो ! वान्धवों फो कष्ट देनेदाले 
तुम्दारे इस भाव से मेरा चित्त चैसे ही छूबा 

£ जैले नदी की कीचड़ में हथी। क्रिस लोहे के हृदय के 
म्हाय यह निश्चय न हिला देगा ? फिर स्नेह से व्याकुल 
फ्री बात॑ ही कया है? कहां तो यह खुकुमारता जो सहल में 
घमन करने के ही येग्य है और कहां कठोर दर्भ के अंकुरवाली 
'पोच्रद भूमि ? जो तुम्हारे व्यवसाय को छुन कर मैं घोड़ा छाया 
था सो दे नाथ ! देव ने बलात्कार से सु से यह कराया था । 
ठुम्दारे इस निश्चय को जानता हुआ श्ब मैं ऋषिलवस्तु के शोक 
के पास इस घोड़े को कैसे ले जाऊं ? है मद्दावाहो ! तुम्हे पुत्र की 
लाल्सा करनेवाले बूढ़े स्नेही राजा को ऐसे न छोड़ना चाहिये 
जैसे क्रि कोई नास्तिक अच्छे धर्म को छोड़ देता है। और हे देव ! 
तुर्मी अपनी उस दूसरी माता' को जो तुम्हे पालते २ थक गई है 
एस चरह न भूलना चाहिये जैसे कृतन्न उपकार को भूल जांता है. 
अपनी पत्नी को जा पतिबता है; बड़े कुल की है, शुणवती है, और 
झिखका लड़का छोटा है, तुम्हे इस तरह न छोड़ता चाहिये जैसे 
फ़ोई डरपोक राजा लक्ष्मी को छोड़ देता है। हे यश और घर्म के 
धारकों में भ्रष्ट ) यशोघरा से उत्पन्न अपने छोटे प्रशंसनीय पुत्र 
को तुम्हें इस तरह न छोड़ना चाहिये जैसे कि व्यसनी पुरुष 
उत्तम यश को छोड़ देता है | हे विभो ! अगर तुमने राज्य को शोर 
चन्छुओं को छोड़ने का ही निश्चय कर लिया है तो भी मुके तो न 
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१, गौतम की चसकी माता का देदान्त उनके बचपन में दी दोगया था । 
४६ 


( भैदेरे ) 


छोड़े॥ मैरी गति तो तुम्दारे दी चरणों में है। जेसे खुमित्र ( छुमंत्र ) 
रामचन्द्र फो चन में छोड़ कर चला गया था पैसे में तो तुम्दे छोड़ 
फर एस जलते एुये चित्त फो लेकर नगर को नहीं जा सकता 
हूँ । तुम छोड़ कर नगर को जाऊं तो शाज़ा मुझसे फ्या फ्दगे 
और में तुम्हारे अ्रन्तःपुरवालों को फीन सा अच्छा समाचार 
छा है ६ ० हक 
शोक से विहल छनन्‍्द्‌ के इन घचनों को सुन फर बोलने वालों 
में भ्रष्ट ( गौतम ) ने स्वस्थमाव से और परम 
गौतम फा धत्तर धघैये से, उत्तर दिया ६-- हे छम्द ! मेरे 
ब्रियेग के बारे मे इस खंताप को छोड़ दो॥ 
घार धार जन्म लेने चाले देदवारियं। के लिये परित्रतंन तो नियत 
प्वी है। मोक्ष की श्रसिद्यापा में यदि में स्नेह के बश हो कर वान्धर्वों 
फो न भी छोड तोमी स्वत्यु बलात्कार से हम सब को पक दूसरे से 
छुडा देगी। जिस माता ने बड़ी तृप्णा से और बड़े कप्ठों से मुझे 
गर्भ में रकखा था उस व्यर्थ प्रयत्न वाली का श्रव सें कौन हूँ और 
घद् मेरी कौन है' ! जैसे पक्षी घसर के चुप्त पर जमा दोते हैं 
ओर फिर उड़ जाते हैं वैसे ही यद्द नियत है कि सब प्राणियों का 
समागम चियोग में समाप्त द्ो। जेले बादल जमा हो कर फिए 
अलग २ दो जाते हैँ--( बस ) प्राणियों के संयोग शोर वियेग 
को भी में चेसा ही मानता ह'। यह संसार आपस में एक दूसरे 
को धोखा देता हुआ चला जाता है, इस लिये इस स्वप्न के से 
समागम में काई ममत्व न मानना चाहिये। 
“ऐसा होते हुये, हे सौंस्थ ! शोफ न करो, घुम जाश्नो श्थवा 
यदि तुम्द्वारा स्नेह उहरता है तो जा कर फिर लौट आना । कपिल- 


” ॥, शौतम की असली मात्ता का देहान्त इनके यचपन में ही दो गया था । 


. ( इष३ ) 
इस्तु में, हम ने क्रिड़कते हुये, लोगों से कहना कि उस € भौतम ) 
5 लिये स्नेह॥का परित्याग करों शौर उसका निश्चय झुनो | या 
ना शाह छुढ़ापे ओर मौत का चाश कर के जबदद हो लौद आयेगा या 
आपसे प्रयत्न में ्लसफल होने से निरालम्ब हो फर घह मर ही 
अययंगा | . - - - 
पध्रपचधोष के सूनालंकार या कल्ानामण्डीतिक में धर्म का उप- 
देश देने चाली बहुत सो कथाए' हैं। गएडी- 
चन्य ग्रन्थ स्तोन्नगाथा में बहुत से धार्मिक्त गीत हैं। इसी 
समय के लगभग मातृचेता ने, जो शायद 
अप्चप्ताप ही था. वद्ृत से अनन्‍न्धच लिखे जिनके अंश शतपडचा- 
शततिकस्तोत्र से मिछते हैं। यहां घुद्ध की 
सानृचेता ! भक्ति थाई है। अवदानशतक में चुद्ध के जन्मों 
फो चहुत स्री कथाएं दें जिनमे से कुछ 
सर्वास्तियादी बौद्धों के चिनयपिटुक से छी गई हैँ । 
संस्कृत लकिक काव्य की तरह संसक्तत नाटक के इतिहास में 
भी पहिला स्पष्ट नाम अ्रश्वघोप का है पर यहां 
साटक्ष भी याद रखना चाहिये क्रि नाइक लिखने 
श्रौर खेलने की चाल बहुत पहिले ही शुरू दो 
गई थी । संस्छत नाटफ की उत्पत्ति घार्मिक लाहित्य ओर आचार 
से मालूम होती है। ऋग्वेद के कुछ सूक्ों में 
इत्पसि चार्तालाप है । ब्राह्मण प्रन्थों के च््चों और 
आचार्यो में बहुत से श्रवसर्सो पर कई आदू- 
प्रियों में नियन समयों पर वःतच्रीत होती है। यहां पर नाइक का 
चीज है। रामायण भोर महाभारत में समाजों 
भर्तक के अर्थात्‌ उत्सबों के नद चतंकों का चार वार 
उल्लेख है। रामायण में एक जगह नाटक 


न 


( ३६७: ») 

शब्द भी आया -हैं' | यहां मादक का पूर्वरूप मालूम दोता 'है। 
पाणिमि. नटसूत्रों का उदलेख करता है'। शायद उसके समय में 
था-पहिले दो खेल तमाशां के फ़ायदे बन रहे थे। राम, रृप्ण,.चुद्ध 
और जैन तीर्थंकरों की कथाएं खुनाने की परिपाटी से भी नाटक के 
विकास में ज़रूर चहुत सहायता मिली होगी । 
चर्मकथा घहुत से यूरोपियन विद्दानों ने यह साबिन 
करने की फोशिश की है फि हिन्दुस्तान ने नाटक 
प्रीफ लोगों से लिया पर इस सम्मति के लिये इततिहास से कोई भी 
झट्टट साक्षी नहीं मिलती | समभ्यताओं का सम्पर्क हमेशा चारों ओर 
प्रभाव डालता है। ई० पू० चौथी सदी के बाद हिन्दुस्तान से उत्तर 
पच्छिम में श्रीक सभ्यता का प्रचार था। भप्रीक 
धौक प्रभाव नाठक पंहिले ही पराकाष्ठा पर पहुँच चुका 
था। सम्भव है कि प्रीक नाटक से हिन्दुस्तानी 
नाटक को कुछ प्रोत्साहन मिला हो पर इन दोनों का चरिध्र 
एक दूसरे से इतना भिन्न है, कहीं कहीं ऐसा उढठा है, कि चिपरीत 
साक्षी फे अभाव में, “इनकी उत्पत्ति श्र चिकास स्वतंत्र ही 

मानने पड़ेंगे । 
ई० सन के प्रारंभ तक संस्क्तत नाथ्क की बड़ी उन्नति हो चुकी 
होगी । मध्यएशिया में तुर्फान के एक ताड़पंच 
शारद्ठवीपुश्रप्रकरण पर अश्वघोष के नो अऊ्ू के शारद्वतीपुत्रप्रक- 
रण का एक अंश मिला है। यहां बुद्ध ने मौदुग- 
लायन और शारिपुत्र को अपने ध्रम॑ का उपदेश दिया है और भविष्य 
धाणी की है कि शिष्यों मे उनके पास सब से अ्रधिक्र शान और शक्ति 
होगी। इस नाटक की शेली चही है जो आगे चलकर नाथ्यशास््र ने 


त्ज 


4, रासायण छयोध्याकांड १९॥३ ॥ 
२. पाणिनि, भ्रष्ठाध्यायी ७ 8। १६० ॥ 


( घ६५ ) 


ग्रह है, जिससे मालूम दोता है कि नाव्यशारू ने वर्तमान नाटक 
फे आधार पर ही नियप्र बनाये थे'। जिस प्रति में शारद्॒तीपुण 
प्रकश्ण है उसी में दो और नाटकों के श्रैश हैं जो शायद अश्वघोष 
के हैं। एक में बुद्धि, फीतिं और ध्रुति की बात 
धत्य नाइक चीत हंंती है। दुसरे के पाओं में हैं शारिपुत् 
झौर मोदुगलायन, नायक, विदूषक, छुष्ट और 
गणिका सगधवती इत्यादि | यहां स्लियां और एक भ्रमण भी प्राकृत 
घोलते हैँ। नाटक में हिन्दू साहित्यिक प्रतिमा का ऊँचे से ऊंचा 
चिकरास मिल्तता है। वैराग्य का भाष भी इसके छारा प्रगट किया 
गया पर आगे चलकर इसमें बीररस, प्रेम और राजनैतिक दांच- 
प्रेच की प्रधानता शही। प्रेम की पवित्रता में बहुचिचाह की प्रथा 
एक बड़ी कलुपित घाघा थी; कई नाटकां में प्रेम के पेच हंसी या 
घूणा पैदा फरते हैं पर बहुत से नाटकों में फचि की प्रतिधा इस बाघा 
के ऊपर उठ गई है। हुखान्त नाटक की प्रथा न होने से नाटक का 
कप फुछ संकुचित हं। गया, जोवन की कई तीव्र समस्याएं छूट 
गई, पर धीजच २ में करुणा और कलश फे भाव बरावर आये हैं। आगे 
अल कर बहुत से काव्यों की तरह बहुत से नाटकों के धर्णनों, पद्यों 
शोर चित्रण में कृज्रिता आरा गई और साटक की लोकप्रियता में 
एवं आवश्यक स्वाभाविक्रता में श्रम्तर पड़ गया। कुछ नाठक तो 
केवल पढ़ने के योग्य छी रह गये पर बहुत स वादों में भसाद गुण 
भी है, प्रकृति का फोई विरोध नहीं है। हिन्दू साहित्य के पढ़ने से 
इतना तो सिद्ध ही हैं हि नाटक आमोद प्रमोद का इक बड़ा 
साधन था। 


कज्धिता 


$. हिन्दुस्तानी नाठक के इत्तिद्दास के छिये देखिये कोथ, संस्कृत दमा; सिस्वा 
' छेची, थियेटार इंडियन । 


( ४६६ ) 


साहित्य में नाक गुहों का उठ्लेख बार बार आया है। वगरों 
में, ख़ास फर राज्रधानियों में, बहुत से नादक- 
भादकधर घर थे। पर ऐसा मालूम॑ होता है कि नाटक- 
मंच पर केचल एक पर्दा रहता था; नदी, चन, 
पच॑त, आश्रम, नगर, गाँव, इत्यादि वर्णन और संक्रेतों से बताये 
जाते थे; इसी तरह शिकार खेलना, रथ पर चढ़ वा, पौधों को पानी 
- द्वेना, फूल तोड़ना, इत्यादि क्रियाएं भी चर्णन 
पद्दे ओर संकेतों से बताई, जाती थीं। पर्दे के 
पीछे नेपथ्यश॒ह थे जहाँ से आवश्यक आवाज़ 
शाती थीं। प्रारंभ में सूबधार अपनी स्री.या 
पृत्नधार पात्नों से बाते करता हुआ नाठक की प्रस्ता- 
चना देता था और फिर नाइक के अड्डू भारंस 
होते थे। स्वियाँ नाथ्यमंच पर आया करती थी पर कभी कभी स्त्रियां 
का पार्ट पुरुष भी करते थे। स्घ्ृतियों में लिखा 
पात्र है कि नाटक खेलने घाले स्त्री पुरुषों का आच 
रण नीचा होता था सम्भव है कि यह कड़ी 

श्रालोचता नाटकसंसार के आनन्द जीवन के कारण ही हो 
कोई पीस चरस हुये गणपतिशारत्री ने भास के तेरह नाटक खोज्ञ 
कर प्रकाशित किये ज्ञिनका समय भिन्न २ 
भाप... चिद्दाव्‌ ई० पू० ७-८ सदी से लेकर ई० ६-१० 
सदी तक निश्चय करते हैं ओर जिनको कुछ 
लोग भिन्न २ नाटककारों की रचना घताते हैं | पर सच सोच ऋद यह 
श्रद्धमान ठीक सालूप होता है कि यह सच वाटक् एक ही रचयिता फे 
हैं ओर चौथी ६० सद्दो के आस पास लिखे यये थे। इन नाटकों की 
फथाएं ज्परादातर महाभारत और रामायण से ली गई हैं; शैली ओर 
भाषा में घड़ी सादगी है। कई नाठक एक ही एक अछु के हैं। सच 
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दी वाव्यमंच फे लिये बहुत उपयुक्त हैं; लगभग सर्वत्र घटनाचक्त 
उड्डी चेज्ञी से चलता है और चरिध्र बड़ी सफ़ाई से जीचे हैं। 
सैखा कि सातवीं ईसवी सदी में वाणभट्ट ने अपने दर्षचरित 
के प्रसक्षवश फदा है, भास के नाटक नन्‍दी फे बिना प्रारम्भ होते 
६। इनमे प्रध्तावना के स्थान पर स्थापना शब्द का प्रयोग किया है। 
रचना के दो एक दृष्टाग्त दिये जा सकते हैं। पश्चरात्र का आधार 
मद्रामारत है पर कि क्ली कहयना ने नई कथा रच डाली है। पांडव 
धारद् बरख के बनवास में हैं और राजा 
पत्चराज्र विराट के साथ हैं । हुर्याधत बड़ा यज्ञ करता 
है श्रीर द्र।णाचाय से गुरु वक्षिणा भाँगने के 
छद्दता है। द्रोण यद दक्षिणा मांगते हैं क्लि पांड्वों को आधा राज्य 
दें दिया ज्ञाय | रिन्तु इसपर इुर्योधिन और शकुनि यह शर्त रूगाते 
हैं कवि पाँच रातों के भीतर ही पांडवी का पता छूग जाय । द्रोण को 
क्रोध आता दे पर क्रीचक्बघ के सम्राचार से सीप्म अनुमान 
छइरते हैं कि यद् तो भीम का दी काम हो सकता है। शर्त मान ली 
जानी है। कौरच विराट के राज्य पर श्राक्रमण करते हैं और उसकी 
गाय पकड़ लेते हैं। पाण्डव गायों को छुड़ाने आते हैं, उनका पता 
छग जाता दे श्रीर दुर्योधन उनके आधा राज्य दे देता है । 
( पहिले भट्ट में विष्काममक के बाद भीष्प और द्वोण झ्ाते हैं । ) 


द्रोण--सच पूछिये तो धर्म का अ्रवलम्बन करके दुर्योधन ने 
झुफे दी अनुगहीत किया है; फ्योंक्ति शिष्य का दोप वास्धर्वों और 
मित्री को छोड्ट कर ग्रुर को ही लगता है; गुरु के दाथ भें घालऋ को 
सौंपने चाले माता पिता का तो दोष ही नहीं है । 

भीप्स--इस दुर्योधन ने (जूए में) रुपया लेने से प्रसिद्धि पाकर 
(पाण इसी से) युद्ध की कामना के कारण अयश पाया था। अब 


( डेट ) 
बहुत दिन में धर्म (यज्ञ) की सेवा करके यद्द पुएय ःका भाजन 
छुआ है झौर इस रूप में शोभा पा रहा हे । 
( दुर्याधन, कर्ण और शक्॒नि झाते हैं ) 


हुयेधिन-मैंने (शास्त्रों में) भद्धा दिखाई है। गुरुजन संतुष्ट हैं। 
ज्ञगच्‌ मुझ में विश्वास करता है मेरे गुण बस गये; अश्रयश नए ही 
गया। यदि कोई कहे कि स्थर्ग मसनेवालों को द्वी मिल सकता दै तो 
भूंठ है; स्वर्ग तो परोक्ष नहीं है| स्व तो यहीं अ्रनेक प्रकार से फलता दै। 

कर्णं-है गांधारीपुत्र | न्याय से आये हुये धन को दान करने 
में आपने न्याय ही किया क्‍योंकि क्षत्रियों फी समृद्धि वाणों के 
अधीन है। पुत्रों के लिये ज्ञो रुपया जमा करता है चद धोखा खाता 
है। राजा को चाहिये कि रुपया ब्राह्मणों पर न्‍्योौछावर कर दे ओर 
पुत्रों को एक मात्र धजुप्‌ देवे । का 

शकुनि--अड्भुराज़ (कर्ण) ने, जिसके पाप गंगा के उपस्पर्शन 
(अवश्वथ) से घुल गये हैं, ठोक कद्दा | 

कर्ण--शक्ष्चाकु, शर्याति, ययाति, राम, सान्धाता, नाभाग, हुग, 
अम्बरीष--यह (राजा) कोष और राज्यों के साथ शरीर से तो 
नष्ट हो गये हैं पर यज्ञों से श्रव भी जीवित हैं । ' 

सब-लोग)- गांधारी पुत्र ! यज्ष की समाप्ति पर आपको बधाई । 

दुर्याधन--मैं (बहुत) अज्ञश॒द्दीत छुआ । श्राचार्य ! आपको 
अगाम करता हूं । 

द्रोण--इधर आओ पुत्र ! यह क्रम ठीक नहीं है । 

दुर्योेधन--तो ठीक क्रम पया है ? 

द्रोण--श्मा आप नहीं देखते ? पदिले इन भीष्म को प्रणाम 
करना चाहिये जो महुष्य रूप में देवता हैं। भीष्म को छोड़ कर 
सुके प्रणाम करना--इसे मैं ठीक आचरण नहीं मानता । 


( रेदे६ई ) 


मीष्म--न न पेसा न कहिये। में तो पछुतेरे कारणों से आप से 
प्रथ बार हैं; फ्योकि में तो माता से उत्पन्न हुआ हैं, आप स्थय॑ ही 
पत्न हुये हैं; मेरी त्ति दृथियारों से है, आपकी प्रेम से; में क्षज्रिय 
*. शाप ब्राह्मण हैं; आप शुरू हैं, में घूढ़ा शिष्य है | 

द्ोण--क्या महात्माओं में अपनी छोटाई करने की शक्ति नहीं 
होती ? आझो पुत्र | झुके दी प्रणाम करो। 

दुर्योधिन--भ्राचाय | प्रणास करता हैँ । 


५] | 
नह 


स्वप्नवा सवदस मे श्राधार उदयन और चासचद्सा की 
पुरानी हिन्दू प्रेम कथा का है श्रोर उस संत्री 
स्वप्नवासबद्स. थौगन्धरायथण का कौशल दिखाया है जो 
स्क्कत नाटक में स्थामिसक्ति के लिये भसिद्ध 
& | पहिला श्रक्टु इस तरह पारस घोता है।-- 
( दो भट प्रवेश करते हैं) 


दोनों भट--हूटिये, हटिये, आप लोग इटिये। 

( परियाजक के भेष में सीगस्धरायण और अवन्तिका के सेप में पासवदत्ता 
प्रयेश् करने हैं ) 

यौगस्ध्रायण--(कान छगा कर) क्‍या | यहां भी लोग हूटाये 
ज्ञनें £। जो धीर हैं और मान के योग्य हैं, आध्रम में रहते हैं, 
बदल पह्तिनते हैं, उनको को चास दिया ज्ञाय? घमंडी, विनय से 
रहित, चंचल भाग्य से अंधा, यह औन है जो इस्र शान्त तपोबन 
'म् गंबारपन चलाता है? 

घासवदत्ता--शआर्य ! यह कौन ( हमे ) हृटाता है? 

यौगन्धरायण--वह है जो अपने को धर्म से हटाता है । 

चासवद्ता--अआय | में यद नहीं कह रही थी (पर ) पमा में 
भी हटाई जाऊंगी ९ 

४७ 
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यौगन्धरायण--देवी ! न पहिचाने हुए धर्म भी इस तरह दहदा 
दिये ज्ञाते हैं। 

वासघद्त्ता--परिश्रम से उत्तना खेद नहीं होता जितना इस 
अपमान से 

यौगन्धरायण--यह चीजें (मान पेश्वय इत्यावि) तो देचीं में भोग 
कर छोड़ दी हैं. । चिन्‍्ता की बात ,नहीं है। 

दोनों सट--हटो, दृटो । 

( काब्खुकीय प्रवेश करता है ) 

काब्खुकीय-- . « « इस तरह लोगों को कभी न हटाना 
चाहिये। देखो, राजा का नाम चदनाम न करो, आश्रम चासियाँ फे 
साथ कठोस्ता न करो, नगर के अपमानों से मुक्त होने के लिये 
ही यह मनस्वी वन में जा कर रहते हैं। 

दोनों भट--श्रार्य ! ऐसा ही ( होगा ) 

( दोनों भट जाते हैं ) 

यौगन्धरायण--ह ! इसके दर्शन से तो विवेक माल्तम दोता 
है। पुथ्री | इसके पाल चल । 

वासवदत्ता--आर्य । ऐसा ही ( दो ) । 


चौथी ई० सदी के लगभग सझुच्छकटिका नाटक लिखा गया 
जो परस्पर से राजा शूद्रक के नाम से संयुक्त 

झुच्छकटिका है पर जो शायद्‌ किसी और प्रतिभाशाली 
लेखक का है। इसके पहिले चार, अड्डों में 

भास के चारुदत्त का प्रभाव बहुत है। पर लेखक की श'क्ते, अछ- 
भव, चरित्रदृष्टि, और भापाप्रशुत्व सब जगह मौजूद हैं। कई 
बातों में यह संस्कृत साहित्य में अ्रद्धितीय है। इस पुराने श्रन्ध 
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में एक विचित्र श्र्वाचीनता है और जीवन की बहुतेरी' समस्या- 
पं का अपूर्वय विश्लेषण है। पहिले अड्ः में छुछ मौज उड़ानेचाले ेु 
दिन्रि बाते कर रहे हैं:-- 
न्यस्द्तत्त--माहिं धद नास सोच कछु नाहीं । 
मिले भाग सन घन अरु जाहीं ॥ 
एक हुख माहिं नित्य जराबत । 
अब मिन्नहु कछु ढील जनावत ॥ 
ऋौर भी--धन नम्त्त उपजत लछाज तेहि सन तेज सकल नसात है। 
बिन तेज परिस्व लह्ठत परिभच पाहू मन भरिजात है ॥ 
मन भरे उपजत सोच बुद्धिहु लोच बस सब्र नसत है । 
बिन बुद्धि के छय होत दारिद्‌ सकल अनरथ बसत हैं ॥ 
मैप्रेय--अजी धन के लिये कब तक सोच करोगे ? 
चारुए--भाई, दरिद्वता भी । 
बिन्‍्ता घेरे रहत और से लहे अ्रनादर । 
मित्रहु देखि घिनात व्यर्थ ही बैर करत नर ॥ 
सगे पराये होत करत आदुर नहिं नारी | 
सेचत ही दिन चितत रहे नर सदा छुखारी ॥ 


मैमेय, हमने कुल॑ देवताशों को चलि देदी, अब तुम जाके 
चोराहे पर बलि दे श्राओ | 
मेत्रेय--हम ता न जाय॑गे | 
चारु०--क्ष्यों ? 
मैप्नेय--अजी, पूजा करने से देवता तुम पर प्रसन्न मही होगे 
तो क्यों पूजा करते हो? 
चारु०--भाई, एसा न कहो, यद्द तो, शहस्थ का धर्म है। 
तन सन बच बलि कसे से प्रमे सुर संसार। 
होत प्रसन्न सनुष्य पर यहि में कौन विचार ॥ 
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ता ज्ञाओं देवियों को वलि चढ़ा आश्रो । 
मैन्ेय--हम न जाय॑ंगे श्रोर किसी का भेज दीजिये । हम तो 
ब्राह्मण हैं, हम से सव उल्टे का पुलदा हो ज्ञाता है, जैसे दर्पनी में 
परछाई दृहिने का बांयां और बायें का दृहिना . - - रात की चेर 
सड़क पर रंडी, बटमार, राजा के लग्गू भग्गू सब घूमते फिरते हैं, 
उनके बीच में जो कहीं पड़े तो मेढ़क के धोखे सांप के सुद्द में मूस 
की दशा हमारी हो जायगी' । 
दो एक शब्द जीवनोपयोगी शार्त्रों पर कहना यहां अनुच्चितन 
होगा । 
आशुर्चेद्‌ कां इतिहास बैदिऋ काल से प्रारंस होता है। बैद्यरातर 
श्थर्घचेद का उपाडु समझा जाता है। पत- 
पायुवेद झलि ने अकु, इतिहास, पुराण और वाकोचा फ्य 
के साथ साथ चैथयक का जिक्र किया है। 
शायद पहिले वैद्यक पर तन्‍्न्र या निबंध लिखे गये होंगे पर १-६ ई० 
सदी से संहिता रचने की परिपाटी शुरू हुई। चरक ने अपनी बड़ी 
संहिता लिखी जिसमें सारे वैद्यकशास्त्र का समावेश है और आयु 
बेंद फो धर्म और तत्त्वज्ञान से जोड़ने का प्रयत्न किया है। चरक का 
नाम हिन्दुस्तान के बाहर मध्य एशिया और 
चरक... पूर्चो एशिया में सी फैला। पच्छिम एशिया 
के खाहित्य भें भी चरक का नाम आया हैं। 
चरक फे कुछ दिन पीछे खुश्नुत ने दूसरी बड़ी संहिता लिखी | इन 
के अलावा मेल संहिता, अध्टाग संग्रह, रुग्वि- 
निश्चय इत्यादि वहुत से ब्र॑न्‍्थ वने दिन का' 
सिलसिला अब तक जारी है ओर जो बंड़ी 
संहिताओं की तरह इधर उथर संस्कृत पाठशालाओं में पढ़ांये जाते हैं | 


छुश्रूत ओर 
धन्य अन्ध 


$, भनुवादुक-छाला सीताराम । 


नह 


ने भी सीखी | जान पड़ता है कि ईस्थी सन्‌ के 
प्राग्रय मंदिर कुछ पहिले से ही ब्राह्मण भी मंदिर चनचा कर 
मूर्तियां स्थापित करने लगे। कुछ भी हो, 


#;धी सन्‌ के लगभग प्रारंभ समय का पक शैत्र मंदिर युक्त प्रान्त के 
चरेली जिले मे रामनगर श्रर्थात्‌ प्राचीन श्रहिक्षेत्र में है। इसमें 
शोर एककी मिद्दी पर शिव के जीवन के चित्र अंकित थे । 


उड़ीसा में पुरी जिले में खएडगिरि, उदयगिरि और नीलगिरि 
पहाड़ियों पर भिन्न भिन्न समयों पर बहुत सी 
श॒ुकाए जैनियों ने बनाई। यहां के जेनी 
पाश्वताथ तीथंकर की पूजा विशेष रूप स 
करते थे। पहाड़ी की चद्दान काट कर गुफा 
मद युफ़ा नानें की प्रधा प्राचीन भारत में बहुत प्रच- 
लित थी । इसमें हिन्दुओं को श्रपूर्व कौशल था । 
छु परानो शफ़ाए ई० पू० दूसरी सदी की हैं। रानीशुम्फा म 
पर्चनाथ का एक जलस पत्थर में अंकित है पर कला पहुत ऊच 
बसें थी नहीं है। उदयगिरि फी जय बिज्यय शुफ्रा में ६ फ़ोट ऊंची 
एक ख्रीमूर्ति .है यद ई० पू० दूसरी सदी की हूं। यह स्त्री 
हिने पर जार दिये खड़ी है, वांया पेर पीछे करके भुक्ा लिया 
सिफ उसफा शअ्ँगूठा ज़मीन को छू रहा हैं। सिर पर ऊंचो ठापी 
फमर के नीचे जांधिया हे, घाक़ी बदन खुला हुआ ए मूर्ति 
का आकार घिगड़ गया हू पर इस समय भी असद्शुण स्पष्ट 
दिखाई देवा है। मूर्ति की स्वासाधिकता घड़ी चित्ताकर्पक है| 


सोपकाल के बाद 
प्तमिकला 


भें, 


4" पर «| 


( ३७४- ) 

मधुरा अज्ञायबख़ाने में ई० पू० पहिली सदी के, महोली गाँव 
के पास के, एक जैन स्तूप के अवशेष हैं। यदद 
जैनस्तूप. , स्तूप लोनसोभिका नामक एक गणिका ने 
महांवीरस्वामी की पूजा के लिये बनवाया 
था। यह वौद्ध स्वूपों से विब्कुल मिलता जलता है। सूर्तियां और 
नकक़ाशी चैसी ही हैं । यक्षियों की भी नंगी मूर्तियां हैं। सारनाथ के 
नीचे से सैकड़ों मूर्तियां निकली हैं जो ई० पू० चौथी सदी से 
लेकर वारहयवीं ईस्वी सदी तक में बनाई गई थीं | सारनाथ की शैज्ञी 

मथुरा की शैली से मिलती छुलती है; प्रसादणुण से संयुक्त है। 
हिन्दू कला के इतिहास में सूर्तिकला का स्थान बहुत ऊंचा है; 
जैसे हिन्दू साहित्य में नाटक है वैसे ही हिन्दू 
मूर्तिकला कला में सूर्ति । इसमें भी मौयंकाल के बाद 
बहुत उन्नति हुई। प्रदेशों के अचुखार इस कला 
की चार शैलियाँ थीं-गांधार, मथुरा, खार्नाथ और अमराबती । 
गांधार शैली पर जो उत्तर--पच्छिम पान्तों में प्रचलित थी ग्रीक 
शेली का बहुत प्रभाव पड़ा-। इस मिश्रित हिन्दू-भ्रीक शैली ने पूर्वो 
तु्किस्तोन, मंगोलिया, चीन, केारिया और 
शैछी भौर विषय. ज्ञापान की कला पर वहुत भभाच डाला। 
जब तक बौद्ध धर्म की प्रधानता रह्दी तव तक 
कला का प्रयोग आयः बौद्ध स्तूप चैत्यालय और मूर्तियों में होता 


रहा जिनके वहुतेरे अश्रवशेष अब तक उन्हीं स्थानों पर या हिन्दु- 


स्तान और यूठुप के अज्ञायब्रान्ों में मौजूद हैं। जहाँ जैन धर्म 
का पचार था चहां जैन मंदिर और सू्तियों मे कला की छा भकद 
हुई । पर याद रखना चाहिये कि बौद्ध, जैन और ब्राह्मणों की शैलियां 
एक सी ही थीं। दूसरे, धार्मिक सूर्तियों के अलावा पेड़, पौधे, नदी, 
तालाव, जानवर, और साधारण मडुष्यो की मूर्तियां भी संत्र लोग 


( इछ५ ) 

ते थे। चौहू प्रधानता के समय की सूर्तियों में और आगामी 
दाल की मूततियों में एक महत्त्वपूर्ण अन्तर अचश्य है।चौद्ध काज़ 
की मूर्तियों में बड़ी स्वाभाय्रिक्रता है; प्राकृतिक चम्तुओं का, जान- 
बसें का, स््री पुरुषों का चित्रण जैसे का तैसा है। पर प्राहण धर्म 
* ज्ञोर पकइने पर स्वामाविकता कम होगई; प्रकृति का अल्ञुसग्ण 
घट गया; भाघ प्रदर्शन करने का दी उत्साह रह गया; इस लिये 
पिछले समय की मूर्तियों में आभ्यन्तरिक श्रवस्था बताने फे प्रयो 

जम से प्राकृतिक आकार को चविरूप कर दिया गया है। 
गाँधार सूर्तिकला के हज़ारों नमूने उत्तर--पच्छिम प्रान्त और 
वर्तमान अफगानिस्तान से जमा हो छुके हैं । 
गांघार मूर्निक्ला. यह कई सदियों के हैं। सब से अच्छे नमूने 
ई० ५०--१७५० के अर्थात्‌ राजा कनिष्क के 
झुग के हैं। सब नमूने चौद्ध रचना के हैं और ज्यादातर नीली 
चिकनी स्लेट के बने है. जिसपर अजन्ता इत्यादि की तरह भदीन 
ब्लास्थर कर दिया है और कई तरह के रंग निकाले हैं।सिर 
ज्यादातर छोटे हैं; एक ही तरह के हैं, छः इच्च से आठ इच्च तक ऊंचे 
हैं और मिट्टी के शरीर पर हैं । यह सिर गौतमबुछ, बोघिसत्तव 
था चुद्ध होने बाले महापुरुषों के हैं| गांघार कला में चुद्ध सर्व- 
ब्यापी है। इमारतों के जो श्रेश बचे हैं उनपर तरह २ की मूत्तियां 
हैं। यहाँ पत्थर में हिन्दू जनता का सारा जीवन अंकित है-- 
ओऔज्ञार, हथियार, वर्तत, चौकी, ज्ञानवर, मकान, रास्ता, वांग, 
' तालाब सब कुछ बनाया गया है। सब जगह स्वाभाचिक्रता है। 
गाँधार की पहिली मूर्तियों में चुछू के लम्बे चाल और खूंछ हैं पर 
पीछे यह चाल नहीं रही | सीकरी के संघारास के 'ध्वंख खे १८८६ 
ई० में एक सूर्ति तपस्वी छुर्वल घुछ की निकली थी पर यह 
प्रथा भी वहुन भचलित न रही । ज़्यादातर बुद्ध का शरीर 


( शैजदे ) 
स्वाभाविक परिमाण में और शान्त विरक्त .रूप में ही दिखाया 
है। 
रामायण ओर मद्यासारत से सिद्ध है कि चित्रकारी हिन्दुस्तान 
की में बहुत पुराने समय से प्रचलित, थी । ई० 
हूँ- ए इसरी सदी" हे दूसरी सदी से हिन्दुस्तानी चित्रकला फे 
० . उदाहरण छब तक मिलते हैं| वतंमान मध्य- 
प्रदेश में सुस्णुज्ञा रियासत में रामगढ़ पहाड़ी पर जोग्रिमारा श॒फरा 
में ई० पू० दूसरी संदी के कई चित्र हैं जो दीवार पर खिंचे हैं । एक 
चित्र मैं पेड़ के नीचे एक पुष्य बैठा है, घाई ओर गणिक्ता और 
याने चाजे हैं, दशहिनी श्रोर एक जुलूस है जिसमें णक्र द्वाथी भी 
है। एक दूसरे चित्र भें फूल; घोड़े और कपड़े पहिने हुये आदमी 
दिखाये हैं । श्रस्यत्न एक नंगा पुरुष बैठा है, पास तीन श्रादमी कपड़े 
पहिने हुये खड़े हैँ, दो और आदमी बेठे हैँ और एक किनारे पर तीन 
और हैं। यह चित्र सफ़ेद ज़मीन पर लाल या कसी २ काले खिंचे 
हैं; फपड़े सफेद हैं पर किनारी लाल है, वाल काले हैं, आंख सफेद 
हैं। यह चिन्न शायद जैन या बौद्ध हों पर यह भी सम्भव है कि 
किसी धर्म से इनका कोई सम्प्रम्ध ने हो, आनन्द प्रमोद के लिये 
ही बनाए गये हो । यह चित्र घुरे नहीं हैं पर अधी भात्रों का प्रदर्शन 
ऊंचे दर्जे का नहीं हुआ है। 
व्यापार और उपनिवेश्ञ 
हिन्दुस्तान की सभ्यता पर दूसरे देशों का प्रसाव बहुत कम्त पड़ा 
था पर पुराने समय में हिन्दुस्तान का सम्पर्क 
विदेशी व्यापार. बरावर दूखरे देशों से था और उसने पूरयी.. 
और पच्छिमी देशों पर प्रभाव भी बहुत 
डाला। हिन्दुस्तान से जल और थरू से दूसरे देशों के साथ व्यापार 
बहुत पुराने समय में ही शुरू हो गया था। ई० पू० नवीं आठवीं 


( ४७७ ) 
गा में इराक, भरबव, फिनिशिया और मिस्र से बराबर व्यापार 
ऐसा छा | घीरे २ यह व्यापार और सो बढ़ा। ई० पू०-पाँचचीं 
लदी के लगसग यहुत सी व्यापारी बस्तुओं के संस्कृत या तामित 
धग्य इन दूर देशों में अपसन्श रूप में प्रचलित दो गये । पच्छिप 
में हिन्दुस्तानी महलाह जमनी और ंग्लिस्तान 
पस्छिस से के बीच उत्तर समुद्र तक पहुँचे । पहली 
ईसवी खादी में अफ्लीका के किनारे एक 
टापू में हिन्दुओं ने अपना उपनिवेश बनाया था। पच्छिमी देशों 
में द्िन्दुस्तान से मसाले, गंध, सूती कपड़े, रेशम, मलमल, द्वाधी- 
दांत, ऋछुये की पीठ, मिद्दी के चततत, मोत्ती, हीरा, जवादिर, 
उमड़ा, दवा चगररह जाते थे। उन देशों से हिन्दुस्तान में कपड़ा, 
दवा, शीशे के बतन, सेना, चांदी, तांवा, टीन, सोसा, और जवा- 
हद्रात शाते थे | पद्दिकी ईस्वी सदी का रोमन लेखक छिनी 
कहता है कि इस व्यापार से हिन्दुस्तान का बहुत फायदा होता 
था और रोमन साम्नाज्य की बहुत सी दौलत हर साल हिन्दुस्तान 
चली जाती थी'। इस समय के प्रीक और रोमन लेखकों से स्पष्ट 
दे कि हिन्दुस्तान के तठ पर घड़े अच्छे २ वनन्‍्द्रगाह थे और उनमें 
चूत से जह्ाज़्ञ आते जाते थे । तामिल्र साहित्य से पता लगता है 
कि चोल प्रदेश मे कावेरीपटम, तोौडी और पुदार समुद्री व्यापार के 
ु बड़े केन्द्र थे। दूसरी ओर पूरव के देशों सें 
पूरव से भी बहुत व्यापार होता था। बंगाल की खाड़ी 
के बन्द्रगाहों से जहाज्ञ पूर्वी दीपसमूद ओर 
चीन आया जाया करते थे | पांचवीं सदी में चीनीं यात्री 


१, हिन्दुस्तान के पुराने समुद्री व्यापार के लिये देखिये रालिसन, इन्टर 
फोर्स बिट्वीन इण्डिया एण्ड दि वेस्टन वढ्ढ । शौफ, पेरिप्लल आफ दि एरियि- 


शिन सी! राधाकुमुद्‌ सुकजी, इण्डियन शिपिद्ठ पृण्ड मैरिटाहस ऐक्टिविटी ॥ 
८ 


( शे७८ 2) 

काहियन दिन्दुश्तानी जदाज़ में बैठ कर चीन से आया था श्रीर 
किर हिन्दुघ्तानी जद्दाज़ में द्वी बैठ कर लोटा था। हाल में पूर्वी 
बोरनियों में चार यूप लेख मिले हैं जिनमें त्राह्मयण वासियों 
के यज्ञ और दान का उदलेख है। इसी तरह जाघा के बीच में 

पद्दाड़ों पर छविन्‍्दू लेख मिले हैं । 
ज्यापार के फाथ्ण हिन्दुओं को अपने उपनिवेश बनाने का सी 
प्रोत्साहन हुआ उन्होंने अपने देश के बाहर 
ऐिन्दुस्तानी उपनिवेश बहुत सी बस्तियां क़ायम कीं, मानों दूर दूर 
तक हिन्दुस्तान के डुऋड़े याड़ दिये । ई० पू० 
तीसरी सदी के लगभग लंका के टापू में, वर्मा में औरं उसके भी 
पूरव स्याम में हिन्दुओं ने अपने उपनिवेश बसाये। पहिली दूसरी 
ईस्‍्वी सदी के लगभग कस्बोडिया में, दृदिखन अनाम में ज्ञिसका 
नाम चस्पा रखा गया; दक््खिन पूरब में ज्ाचा, खुमात्ना, चाली 
और घेर्नियों के दीप में और मलय प्रायद्वीप में हिन्दू उपनिवेंश 
बसाये गये। इन सब -देशों में हिन्दुओं की सभ्यता फैल गई; 
| संस्क्त साहित्य का प्रचार हुआ, हिन्दू 
ट्विन्दू सभ्यता. िद्धान्तों के अछुसार चित्रकारी, सूर्तिनिर्माण 

का प्रभाव 

और भवन निर्माण हुआ, हिन्दू धर्मों के 
विश्वास माने गये, कहीं कद्दों समाज का संगठन भी हिन्दू चर्णव्य- 
घस्था के अजुसार हुआ । कुछ सदियों के बाद हिन्दुस्तान से बहुत 
कुछ सम्बन्ध टूट जाने से, परिस्थिति के अज्ुसार परिवर्तन न करने 
से और दूसरी जातियोँ और धर्मों का प्रभाव बढ़ जाने से हिन्दू 
प्रैधानवा मिट गई। पर हिन्दू सभ्यता के आश्चयंकारी चिन्ह अब 
तक मोजूद हैं। स्याम इत्यादि में राज्याभिषेक अब तक हिन्दू रस्मों 
के अजुसार होता है; प्राह्मण प्रन्‍्थों के मंत्र उच्चारण किये जाते. हैँ; 
प्राक्षण अभिषेक करते हैं, वेदिक रीतियों के श्र्ुलार राजा आस 


( इै७६ ) 


पार के लोगों फो सम्बोधन करता है। बाली द्वीप में महाभारत, 

छुक्नीति आदि घहुत से संस्क्रत भ्रन्य मिले हैं । जावा में अब तक 

४०० हिन्दू इमारतों के अवशेष विद्यमान हैं। यहां बरबोदूर के 

मंदिर तो हिन्दू निर्माणकला के सर्वेत्तिम 

वरबोदूर उदाहरणों में हैं। बरबोदूर का प्रधान मंद्रि 

संसार के सब से झुन्द्र भवनों मे गिना ज्ञाता 

£। इसकी फुर्सी ४०० फीट से ज़्यादा है श्रौर इसमें खात ऊचे २ 

दन हैं। निर्माण की शैली बड़ी झखुन्दर है। चारों ओर पत्थर की 

बहुत सी मूर्तियां नजक़ाश को हैं जो, अगर एक कृतार में रक़ी जाय॑ 

तो ३ मील तक फेल जाय॑ । मूर्तियां उसी तरह की हैं जेसी हिन्छु- 

स्तान में अजन्ता इत्यादि जगदों में । मूर्तियों के छदारा बौदछू और 

प्राह्मण प्रन्‍्थी की कथाएं वयान की हैं और इस खूबी से वयान की 

हैं कि सदा के लिये चित्त पर भर्धित दो ज्ञाती हैं। सव जगह कारी- 

गरो चही है जो शलोरा, नाखिक, अजन्ता इत्यादि में दिखाई 
देती है। - 

दम्घोडिया में अड्भाकोरचात का मंद्रि हिन्दुकला का एक दूसरा 

चमत्कार है। यह लगभग एक मील लम्बा 

श्ट्धकोरवात. और लगभग प्र मील चौड़ा है ओर क्षेत्रफल 

में भी एक चर्गमील है। एक खंड के बाद 

दूसरा खंड हें जो पहिले खंड से कुछ ऊंचा है श्लोर इसी तरद् खंड 

पर खंड चले गये हैं। सीढ़ियों के बाद सीढ़ियां स्तम्मससूह फे 

बाद स्तम्मसमूंह लांघते हुये दर्शक चारो शोर शैली के चातुर्य 

की और सूर्तिकला की निपुणता की अ्रशंसा फरता हुआ घंटों 

तक घूमा करता है। इन लब उपनिवेशों में 

नगर चहुत से नगरों या प्रान्तों के नाम हिन्हु- 

स्तान से लिये गये थे। दूर देशों में चरुपा 


( इ८० 3) 
और कलिडडः थे, द्वारावती और फम्बोज थे, अमराघती भर 
अयोध्या थे! । इन देशों फे जंगलों में अब भी नई २ हिन्दू इमारंतते 


और सूर्तियाँ निकल रही हैं। इनंकी सभ्यता पेंर अब भी हिन्दू 
प्रंभाव॑ संत्न दष्टिगोचर हैं। 





१... हिन्दुस्तान के पूर्वी उपनिवेशी के लिये देखिये र० च० मजूमदर, एन्शेन्ट 
एश्डियन कालोनोज़ इन दि फ़ार ईस्ट। राधाहुछुद सुकंजीं, हिस्दी चाफ़ 
इण्डियन शिपिद्ञ एएड मैरिटाइम एक्टिविटी । ओटर इण्डिया सुसायटी के 
प्रस्थ सी वेखिये। कछा के लिये ऐचेल, इृण्डियन भ्राकिटेक्चर; हृणिदयन 
एफएपचर एण्ड पेन्दिक् । 


ग्यारहवां अध्याय 


गुप्त साप्राण और उसके बाद 


६० पू० दूंसरी सदी के भारंभ में मौर्थ साम्राज्य के गिरने पर 
देश में राजनैतिक चरिच्छेद हो गया। कुछ 

राजनैतिक विष्छेए. बड़े २ राज्य अवश्य बने पएर तीसरी ई० खदी 
तक देश में राजनेतिक एकता न हुए | इसका 

एक परिणाम यह भी हुआ कि उत्तर-पच्छिम से बहुत से चिद्रेशी 
समुदाय घुस आये और चहुत बरसों तक देश के अनेक भागों 
में राज करते रहे। चौथी ई० सदी में संयोजक शक्तियों ने फिर 
ज़ोर पकड़ा और देशवर्ती साम्राज्य की स्थापना प्रारंध हुई। 
पादलिपुत्र मैं या फहीं आस पास तीसरी ईस्वी सदी में गुप्त 
नामक एक राजा राज्य करता था। उसका 

जख्दगुप्त प्रथम. लड़का था घटोत्कच। घटोत्कच के बाद डसका 
लड़का चन्द्रगुप्त-प्रथम गद्दी पर बैठा। उसने 

४०८ ई० के लगभग लिउ्छुवि शाजकुमारी कुमारदेधी से ब्याह 
क्रिया और जान पड़ता है कि दोनों राज्यों 

लिप्छविव्याइई. के संयुक्त कर दिया | उसके सिक्के पर 
कुमारदेधी का चित्र हे और पीछे लिउ्छवयः 

लिखा हुआ है'। शक्ति चढ़ जाने पर चन्द्रग॒ष्त ने घिरहुत, चृकिस्िन 
“बिहार, अचघ और आस. पास के प्रदेशों पर सी अपनी सत्ता 


अिलनलाल+े 
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3, गुप्त वंश के तिक्कों के छिये देखिये एलन, फैटेकोग आफ दि कौइस्स भाफ्‌ 
दि पुष्त डिनैस्टोज़ इस्यावि। 


( ३८३ ) 


जमाई और महाराजाधिराज की पद्वी धारण की ।३२० ई० में 
शायद एफ संहान अभिषेक के बाद उसने एक नया सस्वत्‌ श्रर्थात्‌ 
शुप्त संचत्‌ चलाया जिसका प्रयोग फई 

गुप्त संवत्त सदियाँ तक बहुत से प्रदेशों मं होता रहा | 

डे चन्द्रगुप्त प्रथम के राज्य से ग्रुष्त साम्नाज्य 
प्रारंभ होता है । ३३० या ३३५ ई० स० मे उसके भरने पर 
उसका लड़का ससुद्रगुप्त जो लिच्छवि 

समुद्रगुप्त कुमारदेवी से था गद्दी पर बेठा। समुद्ध- 
शुप्त दिग्विजय कर के चक्रचर्ती सम्नादू हुआ । 

आर्याचर्त में उसने बहुत से राजाओं पर श्रपनी प्रधानता जमाई 
और बहुतों के राज़ विदकुल ही छीन लिये। पराजित नौ राजाओं 
के नाम इलाहाबाद अ्रशोक स्तम्भ पर खुदी हुई कवि हरि- 
घेण की प्रशस्ति में दिये हैं। इनके अलावा 

दिग्विजय और भी बहुतेरे राजाओं फो समुद्रग॒ुप्त ने , 
जीता था। जड़ूली जातियाँ पर भी उसने 

सत्ता जमाई थी और सीमा परान्त के जातिनायकों फो भी बस 
में किया था। पंजाब की ओर अनेक गण राज्य या प्रज्ञातन्ञ 
राज्य वन गये थे; उनके पास बड़ी २ सेनाय 

प्रजात्तत्प थीं; उनके निवासी बहुत युद्धप्रिय थे; धह 

' ई० पू० चोथी सदी के उन प्रज्ञातन्तों क्री 

याद दिलाते हैं जिन्होंने वड़ी घीरता से सिकन्द्र फा सामना 
किया था। एवम सघकेा जीत कर समुद्रश॒ुप्त ने अपने सान्नाज्य 
में मिला लिया। उचर के ओर राज्यों के 

एक्खिन भी जीतने के बाद समुद्गश॒ुण्त ने दक्खिन 

में प्रवेश किया और शासकों पर अपनी 

सत्ता जमाता छुश्ना समुद्र तद तक जा पहुँचा लौदते हुसे. उसने 


६ पेढ३ ) 


पम्छिम की और महाराष्ट्र पर भी प्रधुता स्थापित कर दी | मद्ाकति 
पालिदास ने रघुवंश में रघु की ओर मे शायद समुद्र॒श॒ुप्त के दिग्विज्ञय 
दा दी वर्णन किया है। फ्िई च्ै९० ६० के खगभग समुद्रगुप्त नेयदद 
दिन्पिन्नय समाप्त कर दी थी। शु रात, मालवा, काठियावाड़ इत्यादि 
उस पर्देशो को छोड़ कर लगमसग सारादैश उसकी प्रधानसा मानवा 
था; पर सब जगद उसका शासन प्रचलित नहीं था। अधीन राजा 
मद्दाराजा दफ्ज़िन में, मद्वाराप्टर में, आसास में, 
उड़ीसा में, और उत्तर फे कुछ श्रन्‍्य भागा में 
शासन फरते रदे। शेप प्रदेश पर स्वयं समुद्र॒ग्गप्त शाखन फरता था | 
दिब्विज्लय फे घाद उसमे अश्वसेध यश किया जो शायद्‌ उत्तर भारत में 
पुष्यमित्र फे धाद किसी ने न किया था । इस 

भश्यमंघ यह में धूम धाम फी के।ई सीसा न थी। न जाने 
छितने लाख ब्राह्मण का भोज छुआ, न जाने 

शितने लाग्य सित्र्के उनके दान में दिये गये। अश्वमेध के स्मारक 
में बहुत से सिक्के ढाले गये जो अब तक मिलते हैं। लखनऊ 
अ्जञायबनर भे जो घोड़े की मूर्ति रकली हैं वह इस यथ्ष के घोड़े की 
सान पड़ती है। अश्वमेध से प्रकट है क्रि शुप्तवंश के राजा ब्राह्मण 
धर्म के अद्यायी थे--यध्यपि इनके क्षत्रिय हीने फा कोई प्रमाण 
श्र तक नहों मिला है। किसी भी चर्ण के रहे ही, वह त्राक्षणों फी 
कावमगत करते थे, ब्राह्मण धर्म के वहुत सद्दारा देते थे। पर 
धभ्रामिक नीति में हिन्दू परम्परा के श्रतुसार वद सहनशील अवश्य 
४। लंका के बौद्ध राजा सिरिमेघवन्न श्र्यात्‌ भीमेघवर्ण को बौद्ध 
यात्रियों के लिये गया मे बोधिवृक्ष के पास एक 

घौंदू मठ मठ दनवाने की इजाज़त समुद्रगुप्त ने बड़ी 
प्रसन्नता से दी । यद मठ उन बौद्ध म्ों का 

अष्छा उदादरण है जो राजा, मद्दाराजा और सेठ साह्कार घहुतायत 


अधीन राजा 


( ३८४ ) 
से घनवाया करते थे। इसके चारो शोर तीस चालीस फीट ऊंची 
मज़बूत दीवार थी। इसके तीन खन थे, और तीन घुर्ज थे। 
बहुत घड़े बड़े छः कमरे थे श्रोर छोटे कमरे तो वहुत ज्यादा थे। 
कला के सौन्दर्य की सीमा न थी। चारों ओर सूत्तियां थीं, चित्र थे, 
जो हुदुयथ को सहज दी घस में कर लेते थे। गौतमथुद की एक सूर्चि 
तो खोने चांदी की थी ओर म्रणियों से जड़ी थी । इस बड़ी इमारत 
के भास पास बहुत से स्वूप थे जो घुद्ध की अस्थियों के भागों को 
रखमे के लिये बनाये गये थे। यह मठ कई सदियों तक बना रहा। 
ज्ञव सातवीं ई० खदी में चौनी यात्री युआ्रानच्वांग यहां आया तद 
मठ में वीद्ध मद्दायान पंथ के स्थविर सम्प्रदाय के एक हज़ार भिक्षु 
रद्दते थे। लंका से थाने वाले यात्रियों का आतिधथ्य स्वभावतः यहां 
चहुंत दोता था श्औौर उनको सब तरह की खुविधाएं मिलती थीं । 
ज्ञान पड़ता है कि समुद्रगुप्त के समय में राजधानी पाटलिपुन्न 
'. से उठ कर अयोध्या में आा गई थी। अयोध्या 
राजधानी शधिक केन्द्रिक है और साप्तनाज्य की राजधानी 
होने के अधिक उपयुक्त है। गुप्तकाल में यंहद 
बहुत बड़ा नगर था | पाटलिपुत्र का महत्व कम्त हो गया पर छठवीं 
ई० सदी तक वद्द भी महा ज़गर रहा | फौशास्वी भी बड़ा नगर था । 
उसकी स्थिति का पता दाल में ही इलाहाबाद . जिले में लगा है। 
हिन्दू परस्पर के अचुसार समुद्रगुप्त सी विद्वानों का बड़ा 
आदर करता था और शिक्षा और साहित्य की उन्नति के लिये प्रयत्न 
करता था | हरिपेण जो उसके दर्वार का एक 
विद्या की उच्नद * कवि था इलाहाबाद प्रशस्ति में लिखता है 
कि महाराजाधिराज बड़े भारी कवि थे और 
गाने बजाने में भी चहुत निपुण थे। यो तो दर्वारो कवि राज्ञाओं की 
प्रशंसा में सब कुछ कद जाते हैं पर हरिषेण के: यह कथन - सच 


६ इ८५ ) 


मालूम दोते हैं। कई सोने के लिफ्करे मिले. हैं. ज्ञिनपर सल्नाट्‌ की सूति 
सितार वजा रही है। सप्ना टू के इस उदाहरण से.गाने ब॒जाते,की विद्या 
को बड़ा प्रोत्साहन मिलता.होगा, और उसक शआचाय॑ फूले न समाते 
होंगे। दर्वार में छहुद से गयवैये थे; राज्य की सहायता से उन्होंने 
अपनी कला की उन्नति अवश्य की होगी | दरिषेण यह भी कहता है 
क्ि सम्राट विद्वानों की लद्भुति को बहुत पसलद करते थे, उनको चहुत 
सहायता देते थे और उत्तक्ने साथ शास्त्र इत्यादि की विधेचना करते 
थे, काइ्य पर चार्तालाप करते थे। सारे दर्बार मे कविता की. चर्चा 
बहुत थी। इससे साहित्य की प्रगति में बहुत खुबिधां होती होगी ! 
चालीस पैंतालीस घरस राज करने के बाद, ६७५ ई० के लग- 
संग समुद्रश॒प्त का वेहान्त हो गया और सुच- 
चख्रगुप्त द्वितीय राज़ गद्दी पर बैठा । वह चन्द्रग॒ुप्त छवितीय 

नाम से प्रसिद्ध है ओर उसने विक्रमादित्य 
की पद्ची भी धारण की। उसने भांलघा, गुजरात, खुराष्टू अर्थात्‌ 
बर्ततान कार्ठियावा ड़ फो भी जीतकर अपने सताप्नाज्य में मिला लिया। 

उसके राज्य में संस्कृत साहित्य ने औरं सी अधिक उज्नति की । 


चअन्द्रगुप्त छितीय ने ४१३ ६० तक राज्य किया। उसके बाध्‌ 
उसका लड़का गद्दी पर बैठा जा कुमारगुप्त 

छुमारणुप्त प्रथम प्रथम के नाम से भसखिद्ध हैं। समुद्रशंप की 
चरद उसने भी एक बड़ा अश्वमेध यज्ञ किया । 

कुमारशुप्त प्रथम ने ४५०५ ई० तक राज्य किया और सांम्नाजंय को 
घटने न दिया पर राज्य के अन्तिम काल में देश फो पुष्यमित्र 
नामक एक जाति के थुंद्धों से और हंणों के अक्रमणों से बड़ी क्षति 
पहुँची। पुप्यमित्रे ज्ञाति का ठौंक् ठीक प॑ता 

पुष्पसिन्न जाति. नत्तो पुराणों से ओर न शिलाखेखों या तान्न- 


पन्नों से छयता है। पर यह सिद्ध है कि ४७५० 
४६ 
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६० के लगभंग उन्होंने गुप्त साम्राज्य से युद्ध छेड़ा और कुमारमुप्त 
की सेना को हरा दिया। तत्र युवराज स्कन्द्श॒प्त ने खेत लिया और 
बड़े कौशल और परिथ्रम से पुष्यमित्रों को दूर भगाया। इसी 
बीच में मंध्यएशिया से हयों के कुंड के कुंड निकल पड़े । यद् यूरुप 
की ओर गये और उत्तर पच्छिमी दर्सों मं 
ह््ख होकर हिन्दुस्तान में श्रा धमके | यूरप और 
एशिया भर में इन्होंने हल चल भचा दी, 
जातियों को इधर से उधर ढकेल दिया, और अनेक देशो को घहुत 
दिन के लिये न कर दिया। अगर हिन्दुस्तान में इस समय राज - 
मैतिक एकता न होती तो यह असभ्य हण शायद हिन्दुस्तान 
को तहस नहस कर देते और हमारे इतिहास का सारा क्रम 
बदल देते । पर शुप्तसाम्नाज्य की संयुक्त शक्ति ने उनका 
सामना किया और तीत्र संग्रामों के बाद उनको पीछे हटा दिया। 
४५५ ६० में कुमारणुप्त प्रथम के देहान्त पर युवराज स्कनन्‍्दग़ुप् 
सिंहासन पर बैठा । हणो ने फिर हमले किये 
स्कन्दगुप्त पर फिर हारे | तथापि यह आक्रमण सातवीं 
सदी तक बन्द न हुये। ४६० ईं० के लगभग 
हण फिर पंजाब में घुस आये । स्कन्द्गुप्त ने फिर झुकाबिला किया 
पर जान पड़ता है कि इस वार वह हार गया। ४६७ ई० के लगभग 
स्कन्दग्रुप्त का देदान्त हुआ और गुप्त साम्राज्य हूठ गया । हणों से 
उसने हिन्दुस्तान को बहुत कुछ बचा लिया था पर युद्धो से 
उसकी शक्ति जजंर हो गई थी। स्कन्दग़ुप्त के 
साम्राज्य का अन्त बाद कोई खुयोग्य उत्तराधिकारी न मिलने 
से साम्राज्य के डुकड़े डुकड़े हो गये । 
सातवीं सदी के भारंस तक विभाजक शक्तियों की प्रधानता 
रही । 
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इस पक्कार गुप्त साम्राज्य कोई डेढ़ सो बरस तक श्रर्थात्‌ लग- 
भग ४२० ई० से लगभग ४६७ ई० तक स्थिर 

गुप्त काल का स्थान रहा। हिन्दू सभ्यता के विकास में इसका 
- केन्द्रिक स्थान है| हिन्दू राजनैतिक संगठन 

की शनोखी प्रदृत्तियाँ इस समय पराकाष्टा पर पहुँची और आगामी 
समया का शासन गुप्त साप्नाज्य के ढांचे पर ही चलता रहा। संस्कृत 
साहित्य का यह ख़ुबर्ण युग है ओर आगासी काव्य चास्तव में गुप्त 
काव्य की कोरी नकल है | गणित, ज्योतिष आदि ने भी गुप्तकाल में 
आश्चर्यजनक विकासपाया। -इस समय ब्राह्मण धर्म ने और सी 
सिर उठाया और चह रूप-धारण किया ज्ञो कुछ परिवतनों के बाद 
आज तक मौजूद है। अवतार, भक्ति; सूर्तिपुज्ञा, शिव, पाउंती, 
विष्णु श्रादि की आराधना--इन सब सिद्धान्तों ने श॒प्तकाल में ज़ोर 
पकड़ा | नये ब्राह्मण घम के अनुसार पुराणों का नया संस्करण हुआ | 
'गुप्तकाल के धर्म, साहित्य भोर घिज्ञान का चिकास साम्राज्य 

- के बाद भी होता रहा ओर राजनैतिक संगठन 

गुप्त साम्राज्य के वाद. के सिद्धान्त सी यही बने रहे पर राजनैतिक 
इतिहास की घारा।विल्कुल पलट गई। बहुत 

से छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य स्थापित हुये और हणा ने ज़ोर पकड़ा । 
मगध से श॒ुप्तवंश बहुत दिन तक सिंहासन 

मगध पर चना रहा। स्कन्दश॒प्त के बाद उसका 

भाई पुस्शुप्त गद्दी पर बैठा | पुरशुप्त का 

उत्तराधिकारी हुआ उसका लड़का नरसिंहग़ुप्त बालादित्य जो 
बौद्ध धर्म का समर्थक था ओर जिसने नालन्द्‌ 

बालादित्य.. का मठ और विद्यालय बनवाया । इन इमारतों 
कापूरा वर्णन सातचीं सदी में युआन चचांग ने 

किया है। पर धर्म और शिक्षा के अलावा समरभूमि में भी घालादित्य 
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ने धाम किया। ४७० ई० के लगभग हणों के कुंड फिर आगे 
बढ़े पर घालाएित्य ने उनको पीछे ह॒दा दिया । ४७३ है० के लगभग 
वालादित्य का देहान्त होने पए उसका लड़का कुमारंगुसत द्वितीय 
'..._गदी पर घैंठाँ पर शायद उसने बहुत थोड़े 
प्न्‍्य राजा दिन राज्य किया। उसके बांद लगंभंग ७५०० 
ईं० तक बुद्धग॒प्त ने मगध परे राज्य किया। 
उसके उत्तराधिकारी एक शताब्दी तक और राज करते रहे पर उनके 
शासन का क्षेत्र और भी संकुचित हो गया था। 
शुप्त सान्नाज्य'फे- अन्य प्रदेशों में दूसरे स्वतंत्र. राज्य'स्थापित 
हो गये थे। *“ुरा्र अर्थात्‌ काठियाघाड़ के 
चछभी 5 पूरष में एक प्रभोधचशाली राज्य बना. जिसकी 
राजधानी चलभी मे थी। घलभी फे राजाओं ने 
धीरे २ अपनी प्रभुता बहुत दूर तक फौलाई । .चिदेशी लेखकों में इसका' 
उदलेख अनेक बार आया है.। सातवीं सदी के बीच में युआन उचांग॑ 
ने और अन्त में इत्सिंग ने घलभी के ऐश्वयं और घिद्यापी्ों की 
प्रशंसा की है। जान पड़ता है कि यहां भी एक घड़ा विश्वविद्यालय. 
था जिसकी कीतिं सारे देश में- फैली हुई थी और जिसमें सैकड़ों 
अध्यापक और हज़ारों विद्यार्थी थे । आठवीं सदी में अरब लेखकों ने 
चलरूभीराय को वल्हरा नाम से पुकारा है और कहा है कि वह बहुत 
से राजाओं का अधिराज था | आठवीं सदी में बलभी राज्य, शायद 
अरबों के आ्राक्रमण से, नए हो गया। 
दष्षिखन , के सब राज्य तो गुप्त साम्राज्य का हास होते हो 
खतंत्र हो गंये थे। मध्यहिन्द में भी ऐसा ही 
यशोधर्मन्‌ हुआ। यहां छुठवीं ई० सदी में यशोधर्मन्‌ 
नासक एक राजा ने एक तेजस्वी राज्य की 
स्थापना की। शिलालेखों में उसने चक्रवर्ती महाराज्ञ होने का 
वाया किया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि उसने हों को भगाने में 


( देद६ ) 


दह । भाग लिया। पाँचवीं सदी के अन्त भे हणों ने फिर धाघा 
मारा । इस समय उनका नेता था तोसप्ताण जो मिस्संवेह बड़ा 
साहसी और योग्य सेनापति था। उसने 

त्तोरमाण बहुत से प्रदेश जीत लिये और ५०० ई० के 
लगभग मालवा में अपना राज्य स्थापित किया 

और महाशाजाधिराज फी पद्वी धारण की । जान पड़ ताहै कि तोर- 
माण ने पंजाब से लेकर मालचा तक सब राजाओं को वस में कर 
लिया था यर उखाड़ कर फेक दिया था । ५०४२ ई० के लगभग 
उसका देद्दान्त होने पर उसका: लड़का मिहिरशुल साम्राज्य का 
उत्तराधिकारी हुआ ।.. मिहिस्शुल की शाजधानी उत्तर पंजाब 
में साकल श्र्थात्‌ सियालकोट में थी। कल्हरण 

मिह्दिर्शुल की राजतरंगिणी . से और झुआन उदांग 
केघणंन से सिद्ध होता है कि मिहिरशुल 


अन्याय और अत्याचार की सूति था। उसके घछुरे शासन से तंग 
आकर यशोघर्मत्‌ और दूसरे राजाओं ने एक संघ बना कर 
युद्ध छेडा । ५४८ ई० के लगभग घमाखान लड़ाई हुई और मिहद्दिर- 
गुल हार कर पच्छिम की आं।र, सायू गया | पर छल बल से 
उसने फश्मीर और गांधार पर राज्य जमा लिया। ५७२ ई० के 
लगभभ उसका देहान्त हुआा। उसके बाद हणों का सितारा हब 
गया। मध्यएशिया में तुर्कों ने हणों की शक्ति 

हूणों की पराजय सिटा दी; हिन्दुस्तान में मिहिस्णुल के वाद 
उनकी रही सही प्रभुता भी समाप्त हो गई । 

जो हुए यहां यस गये थे वह हिन्दू हो गये; उन्होंने अपनी अलग 
अलग जातियाँ बना ली और साधारण हिन्दू जनता की तरह रहने 
लगे। पर झपने प्रावल्य के समय में हणौ ने बहुत से राज ध्यंस 
कर दिये थे, जनता को बहुत क्‍लेश पहुँचाया था और बौद्ध घ्म 


( ३६० ) 
को एक गहरी चोट दी थी। बौद्ध मठ ही धर्म के कन्द्र थे, चाद्ध 
साहित्य, शिक्षा और पूजा पाठ के मुख्य स्थान थे। हणों ने 
इतने मठ नष्ट किये कि बौद्धधर्म की क्षति फिर कभी पूरी न हुई। 


यशोधमंन्‌ फे घंश का आगामी इतिहास नहीं मिलता। सच 
यह है कि छठवीं सदी फे उत्तर भाग के धारे 
300 में बहुत कम पता लगा है। हों के आकरमणों 
से राजनैतिक एकता न पेदा हुई; छठवीं 
खदी में वराबर चिभाजक शक्तियों का प्रावह्य रहा | सातवीं सदी 
में संयोजक शक्तियों ने सिर उठाया और उत्तर में वर्धन साम्रा- 
ज्य फी और दक्खिन में पुश्रकेशिन्‌ के साम्राज्य की सृष्टि हुई'। 
चौथी ईस्घी सदी से छठवीं ईस्वी सदी तक का यह राजनैतिक 
इतिहास सामग्री की कमी के कारण श्रव 
तक अधूरा है। अगर भविष्य में कोई अन्य 
शिल्लालेख या ताम्नपत्र लेख मिले तो शायद 
कुछ और बातें मालूम होंगी । पर चर्तमान सामग्री के आधार 
पर द्वी इस काल फी सभ्यता केवार में बहुत सी वाते मालूम 
होती हैं। शासन व्यवस्था का चित्र शिलालेख, ताम्नपत्र, धार्मिक 
आर साधारण साहित्य, एवं विदेशी लेखों के श्राधार पर खींचा 
जा सकता है। 


चौथी-छठवीं सदी 
की सभ्यता 


4, चौथी ईस्वी सदी से छ्वी इईस्वी सदी तक के रामनैतिक इतिहास के लिये 
देखिये एलीट, केार्पस इन्स्किपशनम्‌ इन्डिकेरस्‌ भाग ३ | इसमें शिक्तालेख 
और ताम्रपन्न लेख हैं। सुसम्बद्ध राजनैतिक दृतिहास विनसेंद ए स्मिथ 
अली हिस्दी श्राफ़ इंडिया (चौथा संस्करण ) छू० २९५-३४१ में है। 
करण, राजतरंगिणी और युश्रान च्वांग, यात्रा, सें. कुछ वाते हैं। इंडियन 
एंटिक्त री और जनरल आफ़ दि रायल एशियाटिक सुसायटी भ्राद्वि पत्रिकाश्ं 
में बहुत से लेख हैं । 


€ दे६१ ) 
शासन 

मुप्तसाप्राज्य के शासन के बारे में चीनी यात्री फ़ाहियान 
ु (४०५-४११ ६० ) जो बौद्ध तीथों के दर्शन 
शासन और वौद्ध अन्धों का संग्रह करने आया 
था, कहता है कि देश का शासन बहुत 
अच्छा था; शान्ति थी; जान माल की रक्षा घहुत अच्छी तरह 
होती थीं, सरकार लोगो के जीवन में अधिक हस्तक्षेप नहीं करती 
थी। ब्राह्मण धर्म फे अज्यायी होने पर भी शुंप्त सम्राद बोछ 
मठों को चहुत सी ज्ञमीन देते थे और किसी सम्प्रदाय के क्षति 
नहीं पहुँचाते थे। देश में माँस या शराध की प्रवृत्ति नहीं थी; घहुत 
से मुफ्ती अस्पताल थे। पाठलिपुत्र के अस्पतालों में घहुतसे 
लंगड़े, बीमार और गरीब आदमी थे जिनको दवा, खाना पीना 
और आराम की चीजे मुफ्त दी जाती थीं। फ़ाहियान कहता है कि 
प्राणुदुण्ड कभी किसी के नहीं दिया जाता था । शायद यह 
कथन अध्षरशः सत्य नहीं है पर यह ठीक माज़म होता है कि 
प्राणदूरड चहुत कम था। डकेती था बलचे के छुम॑ में हाथ काट 
लिया जाता. था। ज्यादातर सज ऊुर्माने की होती थी। राज 

का खर्च ज्यादातर राज की ज़मीन से चलता था" । 
श॒ुप्त समय के बहुत से शिलालेखों ओर ताम्नपन्नों से सिद्ध 
होता है कि जमीन्दारी संघशासन प्रथा अब 
पराक्राष्ठटा के पहुँच गई। इस समय सेले 
कर बारहवीं ई० सदी तक भत्येक्र सम्नाट्‌ 
महाराजाधिंराज ' परमेश्वर परमश्रद्टारक कहलाता था । कभी २ 
सम्राट, एकाधिशज, राजाधिराज, चक्रवर्ती ओर परमदेवत--यह 
पद्चियाँ सी लिखी जाती थीं। सम्राज्ञी महादेवी कहलाती थी और 


शासका की पद- 
वियाँ भोर सम्बन्ध 





न 





१. फ़ाहियान ( अनु० जाइटस ) भ्रध्याय २०। ३६-३७ ॥ 


( रेध्ए ) 


बड़ा लड़का कुमार भट्टास्क या युवराज । सन्नाद का आधिपत्य 
पानमे चाले बड़े राजा महासामन्त या महाराज कहलाते थे और 
छोटे केचल सामन्‍्त या राजा । महासामंन्तों और मद्दाराआओं के 
भी श्रधीन बहुत से राजा थे जो सामेन्त, राजा या इपति कहलाते 
थे। यह सव शासक घरेलू मामलों में बहुधा स्वतंत्र थे पर इनको 
अपने से ऊपर के मद्दाराजों या महाराजाधिराज की सहायता करनी 
पड़ती थी और वाहर के सब मामलों में उनकी शआज्ञा माननी पड़ती 
थी; घह बहुधा उनके दरवार्रों में और सेना में जाते थे और कमी २ 
उनके शासन में ऊंची नौकरी सी कर लेते थे। यह सब सम्बन्ध शिला- 
लेखों और तांम्नपत्नों मैं पादा जुध्यात शब्द से भ्रगद किये हैं ९ । साम्राज्य 
के मुख्य श्रश्रिका रिया में थे सेनापति था भद्दा सेना पति, घलाध्यक्ष या 
चलाधिकृत, महावलाध्यक्ष या महावलाधिकृत, 

अधिकारी. भंदाश्यपति ( छोड़े और पैद्लों के सर्दार), 
कटठुक ( हाथियों के सदारं ), रणभाणडांगा- 

राधिकरण ( सैनिक द्रव्य फे ख़ज्ाओी ), संधिविग्नहिक या महासंधि 
विप्रह्िक, संधिविश्नह्िन, संभ्रिविग्रहाधिकृत या संधिविंग्रद्या धिकंर 
णाघिकृत (एक तरह फा परराष्ट्रसचिच ), चंम्‌ (एंक फ़ीजी अफसर) 
न्याय करने के लिये थें दुण्डनायक, महादृण्डनायक, सवंदड- 
नायक, मदहासवंदण्डनायक, दृरडाधिप, दरंडनाथ, दुर्डाभिनाथ, 
दण्डाधिपति, दण्डेश या दृण्डेश्वर। दरडपाशाधिकरण पुलिप्त फा 
अफूसर मालूम होता है। दूत, दूतक या श्राज्षादापक सम्नाट्‌:.फे 
शासन फेा अधिकारियाँ या प्रज्ञा तक पहुँचाता धा। बड़े महकमों 
की निगरानी सर्वाध्यक्ष करते थे। इन राजनैतिक श्रधिकारियों के 


१. फुछीट, पूर्वंचत रुगभग सब ही नं०' देखिये। ई० भ्राई ३० नं० २, १२, 
१३॥ १५ नू० ४ आई० पु० १२ ॥ पृ०७ २४९ ॥| ३ ४० -२६॥ ९ पृ० १६८. 
१७२ ॥ १० छू० ६०३, १८९ ॥ १३ घु० ११५॥ १४ ए० ९८॥ 


. ( इेध्डे ) 


झहाटा महल और दर्वार में कुछ अन्य अफुलर सी थे। प्रती-. 
हार सा मद्याप्रतीहार सहल की रखवाली करता था, विनयाझुर 
छुताक़ातियों को सम्नाद के पास लेज्ञाता था, स्थपालिसम्नाद 
शायद नौकर्यो की देख रेख करता था और प्रतिनतंक शायद 
भाद था। 
साजन्नाज्य कई सूवों में वटा हुआ था जो भुक्ति कहलाते थे और 
जिनके शासक भोगिक, भोगपति, मोप्ता, 
प्रादेशिक शासन उपरिक मदह्दाराज़ या राजस्थानीय नाम से 


प्रसिद्ध थे। कभी कभी राजकुमार इस पद 
पर नियुक्त किये जाते थे और उनकी सहायता के लिये कुमारा- 


मात्यया महाकुमारामात्य रहते थे। झुक्ति 

झुक्ति शासन के दंपुतरों मं और बहुत से कर्मचारी 

थे जैले तन्नियुक्तक और उपरिक। प्रत्येक भुक्ति 

में बहुत से ज़िले थे जिकको विषय या कभी कमी आहार कहते 

थे, जिनका झुख्य स्थान अधिष्ठान, दफ्तर 

विषय झधिकरण और शासक चिषयपति कहलाता 

था । दामोद्रपुर तान्नपत्र से अज्ञमान 

होता है कि विषयपति को सलाह देने के लिये एक समिति स्री थी 

जिसमे नगरश्रेष्ठी, प्रथमकुलिक और 

समिति सार्थवाह--श्रर्थात्‌ भिन्न भिन्न श्रेणियों के 

प्रतिनिधि होते थे। अधिकरण में बहुत से 

 छेखक थे जो कुछ आगे चलकर कायरुथ कहलाने लगे ओर जिनका 

अफसर प्रथम कायर्थ की पद्ची रखता था। 

: प्रत्येक शहर का प्रबन्ध एक द्वाद्धिक के हाथ 

में था जिसकी नियुक्ति बदधा ध्ुक्ति शासक 

करता था। गांखे का इन्तिज्ञाम भ्रामिक करता था झोर दिसाव 
हि 


छेखक 


द्वाद्बिक 


( ३६४ -) 
तदंवारक रखता था । महत्तर ओर महत्तम शब्द जो ताम्रपतन्नों में बहुस 
घार आये हैं और अ्रष्टकुलाधिकरण शब्द जो कभी कभी आया-है 
प्रग्ट करते हैं कि गांव के शासन में गाँव के 
गाँव बड़े आदमियों की सलाह हमेशा ली जाती यी। 
जिलों में चायो ओर दृएडपाशिक, दणिड्डिक, 
चौरोद्चरणिक, चाट, भट इत्यादि पुलिस के अफ्सर और आदमी 
अपराधों का पता लगाने के लिये थे। कर 
पुछिस विभाग में प्रमाठु ज़मीन नापते थे, सीमा- 
प्रदात्‌ु खेतों की हृद्दबन्दी करते थे,- न्‍्याय- 
करणिक नाप जोख के झगड़े फ़ेसल करते थे, धुवाधिकरण या 
उस्खेतयिता निगरानी करते थे।. पुस्तपांल, अ्रक्षपटलिक, मद्दाक्षप- 
दइलिक, करणिक, करत या शासयित्‌ वन्दोवस्त चग्ेरह का लेख और 
हिसांव रखते थे । शौल्किक आने जाने वाले माल पर चुंगी घखूल 
करते थे; गौदिमक जंगल या क़िलों का इन्ति- 
फर विभाग ज्ञाम करते थे। इनके झलावा चारो ओर 
दफुटरों मे आयुक्त, विभियुक्त, द्विर, लेखक 
आदि कर्मचारी थे। कभी कभी एक ही आदमी छोटे या बड़े-दो पर्दो 
पर नियुक्त कर दिया जाता था। किसी किसी वंश के बहुत से 
लोग सरकारी पदों पर थे और एक तरह का भौरूसी हक़ सा रखते 
थे । वाम्नपत्रों से साबित द्ोता है कि उद्धंग, उपरिकर, धान्य, हिरणएय, 
घात, भूत यद्द कर लिये जाते थे पर इनकी विशेषता का ठीक ठीक 
पता नहीं लगता । इतना ही कहा ज्ञा सकता है कि ज़मीम की पैदा- 
घार का एक दिस्सा, और धातुओं का शायद एक बहुत बड़ा 
दिससा राज्य के ख़ज्ाने मे जाता था। जब कभी सेना चलती थी 
तब भी बस्तीवालों फो उनके खाने पीने को कुछ, देना पड़ता था । 
मजदूरों से कुछ वेगार भी ली ज्ञाती थी। अपराधियों के छुर्मामे से 


( ४६५ ) 


भी ख़ासी आमदनी होती थी। राजाओं या ज्ञमींदारों से ख़राज के रूप 
में कुछ मिल ज्ञाता था। आने जाने वाले माल पर चुंगी लगती थी। 
साप्राश्य में जैसी शासन पद्धति थी पैसी ही आवश्यक परिवतंनों के 
साथ मद्दाराजाओं या राजाओं के प्रदेशों में भी प्रचलित थी' । 


कर्स फे यदऊ में सरकार जान मार की रक्षा और न्याय के 
अलाघा सड़क, नहर, पुल, तालाव, कुए, बाग, भवन, सराय, संद्रि 
पाठशाला, चिद्दार, मठ इत्यादि भी प्रज्ञा के 

राज के कत्तेंब्य.... लिये बनवाती थी। राज़ा प्लाह्मणों को, षौद्धों 
फो और दूसरों को बहुत से गांव या ज़मीन के 

टुकड़े या और चीज़ दान में बहुत देते थे* । यह शुभ काम अक्सर 
अपने या किसी सम्बन्धी के पारछोक्िक हित के नाम पर किये जाते 
थे। इलाहाबाद श्रशोकस्तस्म लेख भें हरिषेण की भप्रशस्ति कद्दती 
है कि दर्वार भे वहुत से कवि और चिद्दान्‌ थे। सरकार ग़रीब और 
दुखियों क्री मदद करती थी। एक दूसरे लेख में एक राजा के बारे में 
कहा है कि बह ब्राह्मणों, पुरोहितों शोर सन्यासियों से बड़ा प्रेम 
करता था* | खोद् ताप्नपन्न में मद्दाराजा संक्षोम को नुपति परिब्राजक 
कहो. है । उसने चौद्हों विद्याएं' पढ़ी थीं और चद्द ऋषित॒ुल्य था* । 
पर पंजा सब बातों के लिये सरकार पर निर्भर नहीं थी। इस 
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घू७ २० ॥ १०। पु० २०२॥ १३ ४० १२३॥ १४ छ५ १६००-६३ । १७ ए७० 
१८8 ॥ ईं० आई० ११ नं० २१॥ १७ घु० १३८ ॥ १२ छ० ०५॥ 

२. प्र्ववत्‌। पुछीट नं० १७ 

३... पएलीट, न॑० वृष 

४. पुछीटं, न॑० र५ ॥ 
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समय भी ष्यवसायियों की बहुतेरी श्रेणियाँ थी ज्ञिनकी अपनी झुद्दर 

. थी, जिनका आदर राजा महाराजा भी 

श्रेणी करते थे भौर जो बहुत से आार्थिक और 
सामाजिक फाम फरती थीं* । 


शासन फे यारे में जो नतीजे शिलालेख और ताम्रपत्नों से निकलते 

हैं. उनका समर्थन कालिदास के काव्यों और 

काछिदास और घासन नाटकों से भी होता है। परम्परा के अनुसार 
फालिदास ई० पू० पहिली सदी में मालचा की 

राजधानी उज्ज नी में शकारि विक्रमादित्य के दुर्धार में नवरत्नों में से 
एक थे। पर ऐसे किसी विक्रमादित्य का पता इतिहास की प्रामाणिक 
सामग्री से नहीं लग्ता। इस समय भो कुछ 

फालिदास का समय चिद्दानों की राय है कि ई० पू० पहिली सदो ही 
कालिदास का समय था पर कुछ विद्वान मद्दा- 

फचि को छठी ई० सदी में रखते हैं । ज्यादातर राय है कि बह पाँचर्ची 
ई० सदी में हुये थे। सब वातोंका चिचार फरमे 

चक्रवर्ती राज्य. पर यद्दी मत ठीक मालूम होता है*। कालि- 
दास के रघुवंश में आदर्श है चक्रवर्ती राज्य 


4... एुलीट, पूर्व॑ंवत्‌ नं० ६, नं० १८ । आक्ियोकाजिकलू स्वरिपोर्ट, १९०३-१९०४ 
४० १०३ इत्यादि । 

२. देखिये रा० गे।० भांडारकर (जे० पी० घी० भार० ए० पृप्त० २० ए० ३९९; 
दे० रा० भाँडारकर ( एनेडस भाफ़ दि भाँडारकर इन्स्टिट्यूद १९२६-२७ पघृ०- 
२००-२०४ ॥ हरप्रसाद शास्त्री, जे० वी० औओ० शार० एस० १९१६ पू० * 
३९१ । मैकूडानेल, हिस्दी भ्राफ़ संस्कृत लिटरेचर, श० ३२३-२५ ॥ कीथ, 
बरैसिकछ संस्कृत लिटरेचर प० ३१-३२; संस्क्ृत डासा, ए० १४३-४७ 
जे० झार० ए० एस० १९०९ घू० ४३३ पाठक, जे० वी० बी० भार० ए० पुस० 
१९ छू० ३९॥ शाईं० एपू० १९१२ छ० २६६-६७ ॥| 
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छा पर दिलीप फा पुत्र रघु दिग्विजय में राजाओं के बिल्कुल भष् 

नहीं करता है, डउन्तले अपनी प्रछुता भर मनवा 

प्रादु् लेता है। अन्यन्ष भी अधीन राजा बहुत हैं। 

रघुवंश के पहिले सर्ग के प्रारंभ में ही कवि 

हे राजा के चरित्र फा आदर्श घहुत ऊंचा रकखा है पर नादकों 

से मालूम होता है कि केई २ राजा आदर्श 

क्र से बहुत नीचे थे। कर के रूप में पैदाघार का 

६ लिया ज्ञात था" । विक्रमोच॑शी ओर मात्त- 

विफाम्निमित् नाटकों से यह भी माज़ूम होता है. कि अनेक ब्याह के 

कारण राजाओं को सौतो के कगड़ो से कभी २ 

झन्ेक व्याह बड़ा फ्लेश होता था। मालविकाग्निमित्र मे 

मंत्रिपरिषद्‌ और अमात्यपरिषद्‌ का भी ज़िक्र 

श्राया है जिससे मालूम होता है कि राजाओं के या भोगिक इत्यादि 

के लिये सलाह करने के वास्ते परिषद्‌ छुश्ना 

परिपह _.. करते थे । अभिकज्ञानशाकुन्तल चताता हैकि 

राजाओं को शिक्रार का शौक था, वह चहुत 

से ब्याह करते थे, ऋषियों की सेवा करते थे और पुलिस का 

प्रचन्ध अच्छा करते थे। छठे अंक के सौदागर के चूचाच्त से प्रगट 

है कि लावारिस जायदाद राजा की होती थी पर घमंशील राजा 
पहिले चारिसो का पता लगाने की पूरी कोशिश करते थे । 

झुच्छुकटिका के ६ थे अड्ू से मालूम होता है कि अदाहत में 

स्यायाधीश मुद्दई, झुद्दालय और गवाहों से 

मरछकटिका, न्याय... बहुत से सवाल पूछता था पर अदालत में भले 

आदमी भी फभी २ क्ूठ घोल जाते थे । 


अन्‍»वन्‍कनयनक किनकओ, 


१, राजनैतिक विचारों के लिये देखिये, रघुवंश, १। ०, १९, २४, ६० ॥ ३२ । १६, 
४७, द६॥ ३। २७, २९-३१, रे ॥ ९। ४९,५३॥ ३१ ॥ १८॥ १५॥ 


€ धइृध्८ )- 


फभी २ आग, पानी, ज़हर और पराज़ से अभियुक्त की परीक्षा 
होती थी । हे । 

जैन उत्तराध्ययम सूत्र जो गुप्त साम्राज्य के बाद छठी सदी में बना 

था घताता है कि राजा घड़ी शाम शोक़त से 

: अत्ताध्ययप सूब. रहते थे, नगरों के चारो ओर दीवाल, घुज, 

श्र खाई होती थीं भमौर शतघ्नियों फे हारा 

रक्षा की ज्ञाती थी। यहां भी ज़मीन्दारी शासन प्रथा फे चिन्ह हैं* | 


सामाजिक अवस्था 


कालिदास के प्रत्थों में उस समय की सामाजिक अघस्था और 
कम आदशों की भी फलक मिलती है। कभी २ शुरु 
अमजिक दादरी अपने शिष्यां से बड़ी भारी दक्षिणा मांगते थे' | 
रघुवंश में कहा है कि शहस्थ आश्रम से सब 

का उपकार होता दै* । शिक्षा में १४ विद्याए शामित्र थी । राजा 
लोग बड़ा दान करते.थये और यज्ञों में कमी २ सब कुछ छुद्ा देते थे* । 
घनों में मुनि अपने परिवार के साथ रहते थे। उन' आश्षमों 

में इनकी कन्याएं पौधों को पानी दिया करती 

झुनि थी । अभिज्ञान शाकुन्तल में करव का आश्रम 
आदमी, देवता, पक्षी, हिरन, वृक्ष बेल इत्यादि 


वि 


पध्यपन, ९। २२-३५ ॥ घाह्मणों के बारे में कुछ कथनों के 'छिये देखिये २५। 
२४, इ३॥ | 

« रघुवंश ५॥२१॥ 

रघुवंश ५ १० ॥ न 

रघुवंश ३ । २९-३० ॥ 

रघुवंरा ७। १-२, ११, १७ ॥ 

रघुवंद १॥ ५१ ॥ ११। १३ ॥ १२॥ १५ ॥ १४ ॥ ७५-८० ॥ 

१6 । २६, २८, ३३ । 


#5 


न्‍ी नर वा 0 ० 
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को स्नेहमय कुडुम्ब है* । राजदर्बार पहुँचने पर शारद्वत कह्दता है कि 
इन व्यसनियों को ऐसा समभता है जैसा कि स्नान किये हुये आदमी 
मैले आदमी को समभते हैं, पष्रिनत्र अपवित्र के, जागते हुये सोते 
आदमी को और स्वतंत्र वंधुए के समभते हैं | शक्रुन्तला के। न पह- 
खानने पर ऋषि के शिष्यों ने राजा को खूब डाटा'। बुढ़ापा आने 
पर बहुत से राज़ा पुत्रों को गद्दी देकर बन चले जाते थे्। 


क्षत्रियों में स्वयंचर की प्रथा भ्रचलित थी और उसके बाद ब्याह 

की रस्में होती थीं? । फेाई २ स्लियां सब मामलों में अपने पतियों 
की विश्वासपात्र सलाहकार होती थीं*' | घर के मामलों में भी 
स््ियोँ की बहुत चलती थीं' । कहीं २ 

श्न्ी संती का भी प्रचार थी" 4 कभी २ स्त्रियां 

भी संसार से तंग आकर तपस्चिनी हो जाती 

थोंप और काई २ इच्छाचुसार पति पाने के लिये तपस्या करती 
थीं* । कृमारसम्भव में शिव और उम्रा के ब्याह में कहां पर्दा 
- नहों नज्ञर आता" | अभिज्ञानशाकुन्तल में भी जवान लड़कियाँ 
पुरुषों से स्वतंत्रता पूर्चक्त बात करती हैं। शहलन्तला आप दी 





प्रभिज्ञानशाकुन्तल अश्रद्ढ ४ ॥ 
भअभिशानशाकुल्तल अड्ढ ५ ॥ 
है, रघुवंदा ८।॥ १२-१४ ॥ 
रघुवंश ५ ६९-४० ॥ ६ ॥ 
रघुवंश ८। ६७ ॥ 
छुमारसम्भव ६॥ <५॥ 
कुमारसम्भव ४। ३३ ॥ 
कुमारसम्भव ५ । ४२ ॥ 
फुमारसम्भव ५७५। ४७ | 

१०, कृमारसम्भव ७। +थ ॥ 


मी. ४० 
है] हि 


ध्छ 


री ि न्ज ् नी 
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दुष्यन्त से ब्याह करने को राज्जी होती है। नाटक के तीसरे अड्डु 
से ज़ाहिर है कि यह लड़कियां इतिहास निवन्ध इत्यादि पढ़ती 
थीं। पहिले श्रछु में सखियां लजीली शकुन्तला को ठहरने को 
कद्दती हैं क्योंकि आतिथ्य उसका कर्तव्य था। चोथे अइड्ड में 
झातिथ्य न पाने पर दुर्वासा शकुन्तला को शाप देता है। छठे 
भड्डू से मालूम द्ोता है कि पुत्र को लालसा बहुत प्रवल थी। 


कालिदास ने उस पुरानी कथा का उल्लेख किया है जिसके 

श्रज्ुसार राजा रामचन्द्र ने तपस्या करनेवाले 

शूद शूद्र को मार डाला" । पर यह नहीं-कहा जा 

सकता कि कालिदास के समय में भी किसी 

राज फी ओर से शूद्ों को तपस्या की मनाही थी । ब्राह्मण धर्म के 

पुनरुत्थान से शूद्रों की कठिनाइयां शायद्‌ बढ़ गई हो पर शिलालेखों 

मैं या विदेशी लेखकों में कहीं यह कथन नहीं मिलता कि शूद्ध 

श्राध्यास्मिक जीवन से वंचित थे । कालिदास ने अयोध्या नगरी का 

बड़ा चित्ताकर्षक वर्णन किया है। यह अनि- 

नधर श्वित है कि कवि ने गुप्त सामप्न:ज्य की राज 

धादी देखो थी या नहीं ।अगर बह आप न आये 

थे तो कम से कम उन्होंने दाल तो खुना होगा। अयोध्या बड़े आ- 

नन्‍द्‌ मंगल की जगह थी; इधर उधर हाथियों की और खुन्द्र स्त्रियों 

की बहुत सी सूर्तियां नज़र आती थीं* । जान पड़ता है कि शहरों 

में बहुत से मनोददर उपचन थे जद्दां पुरुष दी नहीं किन्तु स्त्रियां भी 

सैर के लिये ज्ञाया करती थीं' । पूर्चकाल की तरह इस समय भी 

__ _ __ ७8ठ॒ी___क्‍__क्‍े्न-++-+ +++ 
१, रघुवंश १५। ४९ ॥ 
२. रघुवंश १६।१६ ॥ 
है. रघुवंद्या १९। ३० 0 
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उद्योगियों और व्यापांरियों की श्रेणियां इतनी बहुतायत से थीं कि 
साहित्य में भी उनका उब्लेख है। रघुवंश में 
श्नगी शिदिपियों के संघों का उदलेख है' । कहीं कहीं 
राजवर्वारों के नेतिक आदश्श कुछ नीचे थे । 
मृष्छकदिका में दर्धारी वेश्याओं का जिछ है। यह बहुत पढ़ी लिखी 
होती थीं, गाने बजाने में और शिष्टाचार में 
पेश्या निपुण होती थीं और बड़े घड़े आ्रादमियों को 
अपने प्रेम पाश में फसाया करती थीं । 

चीनी यात्री फ़ाहियान से मालूम दोता है कि चण्डाल शहर के 
ह बाहर रहते थे ओर आते समय एक लकड़ी 

सलासानिक झवस्था ५2 हे 
थौर फ़ादियान... “जीते थे कि छू न जाय॑। राजा, ज़मींदार ओर 
बड़े श्रादमी बोछ शसिवखुओं को जुमीन, मकान 
बाग, नौकर, बेल वरग्गेरह देते थे और दस्तावेज लिख देते थे। घह 
कपड़े वरैर्ह भी बादते थे। मो में स्थायी या अ्रतिथि सिक्‍्खुओं के 
लिये चटाई, विस्तेर, भोजन और चर्र हमेशा तय्यार रहते थे। चौद्ध 
मिक्खुनो आनन्द को चलि देती थीं क्रमोंकि उसने उनके मठ में आने 
की इजाजुत चुद्ध से दिलाई थी *। इस समय हिन्दुस्तान से पच्छिमी 
एशिया, श्रफीका और यूरुप से णुवं जाबा और चीन से व्यवहार 
आर आमद्रफ्त थी। जैसा कि कह छुके हैं, हिन्दुओं ने लंका, चर्मा, 
स्थाम, ऋम्वोडिया, मलय प्रायद्वीप, अनाम और पूर्वी दीपससूह में 
| डउपनिवेश चसा कर अपनी सभ्यता का प्रचार 
त्रिदेशी सम्पक. किया। वाली छोप में बहुत सा हिन्दू साहित्य 
| अब भी मौजूद है जिसमें धर्म, साहित्य, 
राजनीति, फला इत्यादि के अ्न्थ शामित्र हैं । इस द्वीप 
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3. रघुवंज्ञ १६ हेढ॥ 
२, फ़ाहियाब ( झनु० भाहझ्प ) पु० २१-२३ ॥ 
५१ 
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मैं त्राह्यण और बौद्ध दोनों धर्मों के तत्व मौजूद दें पर दोनों का 
सम्मिश्रण हो गया है। यद्धां सू्थ की पूजा मंदिर और मूर्ति 
फे.बिना होती है। भग्ति, यम, कुबेर, चरण आदि वैदिक देवता 
भी मौजूद हैँ। क्राम और रति की पूजा होती है। ब्रह्मचर्य, 
गहसुथ, वेैजानस और यति-यह चार आश्रम माने जाते हैं। 
बेला अर्थात्‌ सती कही प्रथा का बहुत सनन्‍्मान था पर सती बहुधा ह 
राजवशों में ही होती थी। बाली के राजबंश क्षत्रिय या चैश्य हैं। 
याली और जावा में चार चर्ण थे--इद्‌ भर्थात्‌ ब्राह्मण, देव श्रर्थात्त्‌ 
क्षत्रिय, गुर्ति अर्थात्‌ बैश्य और शूद्र। मिश्रित ज्ञानियाँ न थीं। राजा 
लोग महल में चहुत सी शुद्ध स्रियां रखते थे। ब्राह्मण भी दूसरे 
चर्णो से शादी करते थे पर उनकी संतान ब्राह्मण ही मानी जाती थी । 
ब्राह्मणों में यदन्द ऊँचे होते थे और ग्रुरुओं का काम करते थे पर 
राज्ञा साधारण ब्राह्मणों को भी इस पदत्री तक पहुँचा देने थे। पुराने 
हिन्दुस्तान की तरह यहां भी ज़मीन्दारी शासन प्रथा पंचलित थी। 
श॒ुप्त सांधाज्य के बाद भी शासनपद्धति की मुख्य २ बातें चेसी 

ही बनी रहीं--यदह बहुत से ताम्नपतन्नों से 

गुप्त सान्नाप्य के बाद... सिद्ध होता है । हण सर्दार तोरमाण ओर 
मिहिश्गुल ने भी छठी सदी म॑ उसी पद्धनि 

को जारी रफ्खा । | 

छठी ई० सदी के लगभग नारद ओर चुहस्पति ने अपनी सुसृत्तियां 
रखीं ज्ञो विशेष कर कानून की पुस्तक हैं। 

नारद और बृहस्पत्ति. राज़ा को, वर्णाश्रम्र्म की रक्षा करनी चाहिये, 
जाति, देश, कुल के धर्म की भी रक्षा करनी 

चाहिये, नहीं तो बलवा हो जाने का डर है। छुट्टियों के दिनों 
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का छोड़ कर सोज्ञ दोपहर तक राजा को अदालत करनी चाहिये। 
अद्यलतें चार तरह की होती हैं--राज़ा की, छुख्य न्यायाधीश की, 
स्थिर, घूमने वाली | जंगल में घूमने वालों के लिये जंगल में, लिपा- 
हियां के लिये छावनी में ओर सौदागर्स के लिये काफिले में अदालत 
करती चाहिये | नारद ओर बृहस्पति दोनों ने पानी, अग्नि, तराज़ु 
श्पादि की परीक्षाएं ग्रपराधों का निर्णय करने के लिये लिखी हैं" । 
इसके बाद ओर बहुत सी स्मृतियां रची गई' जैसे अन्नि, हरित, 
उशनस्‌, अंगिरस्‌, यम, समत्रत, कात्यायन, 
झन्य स्व॒नि पराशर, व्यास, शंखलिखित, दक्ष, शरतातप, 
काश्यप, गाग्यं, भचेता इत्यादि। पद्मपुराण ने 
३२६, छुद्धपातम ने ७५६ या ७७, ननन्‍द परिडत ने बैज्ञयस्ती मे ५७ 
ओर वीरमिन्नोदय में मिन्नरमिश्ष ने ०७ स्सखतियाँ गिसाई हैं। इनमें 
साधारण वर्णाश्रम धर्म, राजा के कत्तंव्य, भाद्ध और प्रायश्चित्त 
इत्यादि लिखे हैं। राजनैतिक सिद्धान्त बहुघ्रा चही हैं जो पुरानी 
स्तुतियों मे हैं। शत्रि कहता हे कि यज्ञ न करने बाले ब्राह्मणों को जो 
दान दे उसे राजा से दरड मिलना चाहिये" । 
छठी ई० सदी के लगभग भारधि ने किराताहुनीय महाकाव्य 
इचा। इससे मालूम होता है क्रि राजा छोग 
दूत और जासूस बहुत रखते थे३। ६-७ ई० 
बहिन सदी के लगभग द्रिडनत्‌ ने दशकुमार चरित 
| में कुत्लित राज दर्वार का चित्र खींचा जिससे 


भारधि 


नारद १२ ९ णज॥ १६। २०॥ १८ | १२, ५४ ॥ बृहस्पति १) २-३, २०, 
२३०३१, 28३ ॥ २। १२, २४, २६-२4 ॥ २० । ५-१५ ॥ २४। १३२॥ १३०३॥ 
4न्‍्द्मे ॥ 

३२, पत्रि, !॥ २२-२३ ॥ 

३, किराताजु नीय छर्ग ३-३ ॥ 
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मापूम होता है कि कभी २ राजा, राजकुमार और मंत्री एक दूसरे 
से बड़ा द्वष करते थे ओर दर तरह से छुफ्‌- 
सुबनन्‍्धु सान पहुचाने की कोशिश करते थे। इसी 
खमय के लगभग झुबन्धघु फे घासवदत्ता में 

ज़मीन्दारी संघ शासन प्रथा का उदलेख मिलता है। 
चोथी ई० सदी के लगभग बौद्धजातक और अचदान कथाओं 
के प्रभाव से हिन्स्दुतान मे कथाए' लिखने फी 
पद्मतन्त्र प्रणाली बहुत फैली। कश्मीर में तन्त्राख्या- 
थिक्रा लिखी गई जिसके आधार पर चिष्णु- 
शर्मा ने पश्चतन्‍्त्र लिखा | पगञ्चतन्त्र फा एक पुराना संस्करण ६ ठी 
सदी मे पहलची में अछुबाद किया गया जो ७७० में सिरियक्त 
ओर ७५० में अरबी में अ्रनुवाद हुआ। शअरवी संस्करण १२५१ में 
पुरानी स्पेनिश में अद्ुवाद किया गया जिससे लैटिन और श्रन्य 
यूरोपियन भाषाओं में अजुबाद हुये। पश्चतन्त्र में पशु पक्षियों की 
चमत्कारी कथाओं द्वारा नीति का उपदेश दिया है। राजनैतिक दृष्टि 
ले इसमें चताया है कि राजकुमारों की शिक्षा ञ्रच्छी होनी चाहिये, 

राजाओं को प्रजा का हित सदा करना चाहिये । 

७वीं सदी के लगभग आध्यात्मिक नाइक प्रधोधचन्द्रोद्य में 
७ एक सरुथान पर राज के उत्सवो का श्रोजस्दी 
प्रयोध चन्द्रोदय 8 
चेणन है । 


सामांजिक सिद्धान्त 


गुप्त साम्राज्य फे चाद्सामाजिक सिद्धान्त उन स्मतियाँ में 
मिलता है जिन के नाम राजनैतिक सिद्धान्त 
के सम्बन्ध में अभी गिना चुके हैं। सामा- 
जिक सिद्धान्तों में भी कोई बहुत बड़ा अन्तर नहीं है पर सामाजिक 


साम्राजिक सिद्धान्त 
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संस्था और रीति रिवाज स्थिर नहीं थे। प्यक्हार में थोड़ा बहुत 
परिवतंत होताही रहा । उसके अनुसार स्मृतियाँ के सिद्धान्तों में भी 
कुछ नई बाते दृष्टिगोचर हैं। याद रखना चाहिये फि स्छति घनाने की 
प्रथा के द्वारा प्राचीन हिन्दू अपने खिद्धान्त और कानून फो समय 
की परिस्थिति के अनुकूल किया करते थे। इसके अछाचा हिन्दू 
शास्त्रकार्रों ने यह भी मुक्तकंठ से स्वीकार किया है कि राजा को 
लोकाचार का आदर करना चाहिये । 
माधव ने, एक श्लोक उद्क्षत किया है जो कुछ प्रतियाँ फे अजु॒- 
सार भसु का और कुछ के अनुसार यम का 
स्त्री है और जिसका श्रर्थ है कि पुराने समय 
में लड़कियाँ का भी यज्ञोपचीत होता था, 
चह साधित्री मंत्र पढ़ सकती थीं, वेद पढ़ सकती थीं और पढ़ा 
सकती थीं। ऐसे कथनों स इतिहास का यह नतीजा और भी दढ़ 
हो जाता है कि पहिले स्त्रियों को बहुत से अधिकार थे पर इस 
व्यवमय नचिद्दत्ति के प्रचार से, विदेशियों के आक्रश्ण से, घरण- 
व्यवस्था से और श्रघुलोम के नियम से उनका पद्‌ गिर गया था। 
तो भी नारद के सामाजिक नियमों में स्रियां 
नारद की अचस्था उतनी ख़राब नहीं है जितनी 
आगे चल कर हो गई! ! अगर पहिला पति 
नपुंसक दो जाय तो स्त्री दूसरा व्याह कर सकती है! । ऐसी 
स्त्रियों का भी उदलेख है जो कुछ अचस्थाओं में अपने पतियाँ फो 
छोड़ कर दूसरे पुरुषों के साथ रहने लगती थीं' | अन्यत्र नारद ने 
स्पष्ठतः भाना है कि अगर पति खो'ज्ञाय या मर ज्ञाय, नपुंसक या 
सनन्‍्यासी हो जाय या जातिच्युत हो जाय तो ख्री दूसरा पति कर 


१, मभारदु १२। १० ॥ 
है, मारद्‌ १२। ४७-६१ ॥ 
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सकती है | पति फे स्रो जाने पर दूसरा पति करने के लिये ब्राह्मण 
क्षत्रिय और वैश्य खियों को क्रमशः झ्राठ, छ और चार घरस 
इन्तिज्ार करना चाहिये पर शूद्ध स्त्रियों के लिये यह फ़ंद भी 
नहां है' । पर नारद स्त्री पुरुषों के स्वतंत्रता से मिलने झुलतें के 
प्रतिकूल हैं फ्योंकि इसमें हुराचार का डर है।। वर्णसंकर, 
जातिसम्मिश्रण, चर्णाश्रम धर्म और उसे चलाने का राजकत्तंब्य, 
इत्यादि के नियम नारद में वैस ही हैं जैस मल, याशवल्क्य, 
विष्णु इत्यादि में। क़ानून का भी एक आधार जातिभेद है । 
तारद्‌ ने अलुलोस च्याह की इजाजुत दी है पर कहा है कि 
अपने ही चरण में व्याह करना उत्तम है । यहां चर्णव्यवस्था कुछ 
ओर कड़ी हो रही है। इन सब बातों पर शहसुपति की राय नारद से 
मिलती छुलती है । नारद ओर बृहस्पति 
नुदस्पति उत्तर हिन्दुस्तान में ५-६ सदी फे लगसग हुये 
श्र । इनके बाद वहुतेर धर्मशाख्र रत्न गये। 
आ्रागामी धर्मशाख्रों में बहुधा पुराने सिद्धान्त ही छुदराये गये हैं । 
क्रेंचल दो चार विशेषताओं का निर्देश यहाँ ्राव- 
यम श्यके है । यस की राय में वानप्रस्थ से फिर 
संसार में लौटने से दानों लाक नष्ठ हो जाते 
हैं"; शुद्ध के साथ भोजन करने पर चान्द्रायण 
भ्प्रि हत करना चाहिये' । श्रत्रि कहते हे कि अपना 
* श्रर्म पालने से शूद्र भी स्वर्ग पाता है पर जो 
नारद $२॥ ९८०१०० ॥ 
नारद १९। ६३-६६ ॥ 
सारदू १०॥ ११॥ १२ ३॥ 
भनारद १२।॥ ३-८ ॥ 
यम ४ ॥ 
यम २१ ॥ 
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शद्व सक्ष करे या गायची जाप करे उसे राजा भाणदण्ड दे'; दूध बेचने 
से ब्राक्षण तीन दिन में ही शूद्ध हो जाया है'। पुत्र के उत्पन्न होते ही 
पिता पितछऋण से मुझ हो जाता है। समनत 

सममत के घर्मशात्र भें वही सामान्य ब्याह हैं" 

ओर उसी तरह ब्रह्मचारी को माला, सुगंध, 

शहद, माँस इत्यादि का निषेध किया है? | कात्यायन भे कोई सी 
ख़ास वात नहीं है। दक्ष की राय में आश्रमों 

कात्यायन का क्रमशः अनुसरण करना चाहिये, उल्हे 
सीधे नहीं, ग्रहस्थ द्ोकर जो फिर ब्रह्मचारी 

हो जाता है चह न यति और न वानप्रस्थ हो सकता है, धह चारों 
आशध्रमों के बाहर हे'। ग्रहस्थों का विधि- 

दक्ष पूर्षक नित्य यज्ञ पूजा पाठ करना चाहिये" । 
गृहस्थी का सूल है पत्नी; अगर पत्नी कहे में है 

तो शृहस्थाभ्रम से बंढ़ ऋर और कुछ नहीं है; ग्रदृश्थाभ्म खुख के 
लिये है; घर का झुख स्त्री पर निर्भर है। यदि 

गृहस्थ जीवन दो पत्ती हो तो बड़ी कलह होती है। स्थियां 

' जोक सी होती हैं; शोज्ञ उन्हें चाहे जितना 

भोजन, चस्त, जेवर दो वह और ज्यादा ही मांगा करती हैं। 
जो स्त्री अपने ग़रीय या बीमार पति को त्याग देती है वह दूसरे 











१, श्रन्नि १८-१९ ॥ 

२. अत्नि २१ ॥ 

ड. _ समग्रत ३५-३७ ॥ 
, संमबत्त ५ ॥ 

्जू दक्ष १ ।९-१२॥ 

दे, दक्ष २। इनछढ ॥ 
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ज्म्म में कुतिया, गिद्ध- या घड़ियाल दोती है। जो अपने पति के 
साथ सती द्वो जाती है वह स्वर्ग में आनन्द फरती है। । 

सन्‍्यासी होकर जो सनन्‍्यास धर्म का पालन न करे उसे राजा 

तुस्म्त. दी देश से निकाल दे; घुरे सन्‍्यासी जमा होकर दूखरों फी 

निन्‍्दा ओर ईर्पा करते हैं. और शास्त्र बेचते हैं*। 

शात्तातप शातातप में सब प्रकार के दुराचार्रों के लिये 

भयंकर यंत्रणाए' वताई हैँ" । लिखित कहते है 

कि तालाय बनवाने से, पेड़ लगवाने से, पुराने कुण, तालाब, भील 

यथा मंदिर की मरम्मत कराने से सात पुरखे 

छिघित .. तर जाते हैं, और स्वग और सुक्ति मिलती 

है* | पभ्रातृहीन कन्याओं से व्याह न करो 

फ्योंफि पिता उन्हें (नियुक्त समझ सकता है । व्यास की राय में 

पुराणों से सु्ठति प्रवल है, सूद॒ति से श्रुति प्रधल 

व्यास है* | छिजों को यज्ष, कर्मकाण्ड, का अधिकार 

है; शूद्र न॒ तो कोई चैदिक मंत्र पढ़ सकता हैं? 

आर न स्वद्दा, स्वधा, चपट्‌ शब्दों का उच्चारण कर सकता है । 

चर्णंव्यवस्था, अछुलोम ब्याह, फ्रमंक्राण्ड इत्यादि पर घही सामान्य 


१, दक्ष ४। १-१९ ॥ 
२, दक्ष ७। ३१-४५ ॥ 
शातात्तर श॥ ५ ॥ 
४, छिखित १-४ ॥ 

०. छिखित ५१-७३ ॥ 


रा 


६, व्यास १8 ॥ 
७. च्यास १।७-६॥ 
८, ब्यास १। ७-२० ॥ 


( ४०६ ) 


नियम हैं । ब्रह्मचारी को शुरू की आजा लेकर दोपहर के बाव भले 
आ्राद्तियों से मिक्षा मांगनी चाहिये" । शुरू 

प्रद्मचारी की झाजश्ञा न मानने से सारा चैदिक अध्ययन 
निष्फल हो जाता है*। व्याह, अचुलोम 

इत्यादि पर खासान्य निम्म हैं" | पर अपने दी वर्ण की पत्नी धर्म- 
पत्नी है। शार्रों में लिखा है कि धर्म, आर्थ, 

पत्नी काम भें ञ््री पति से अलग नहीं है; स्थियां को 

घर का सव काम करना चाहिये, चरित्र मे 

श्रेष्ठ होना चाहिये, महापातकी पति को भी न त्यागना चाहिये पर 
पत्ति को चाहिये कि हुाचारो स्री का सुंह न देखे शोर डांट फटकार 
कर उसे दूर देश में निकालबा दे । इसके चिपरीत एक एलोक मे कहा 
है कि ऋतुस्नान के बाद ढुराचारी स्त्री क्र पद्दिले की तरह रकखी 
जा सकती है। प्राह्मण क्री विधवा सती दो जाय या लिर मुड्ठा कर, 
भोगबिलास छोड़ कर, भ्ह्मचर्य त्रत धारण करे?। अतिथियोँका 
झादर, पूजा और भक्ति करनी चाहिये | 

श्रतिथि नाई, किसान, ग्वालों झौर दासों का पका हुआ 
सात द्विजि खा सकते हैं; बज्ञ में ब्राह्मण को 

माँस अवश्य खाना चाहिये; होम, सन्ध्या, नित्य नैमिक्तिक काम 
हमेशा करनी चाहिये । माता पिता की पूजा करनी चाहिये, रोज़ 
ब्राह्मणों की और दूसरी को दान देना चाहिये; फंजूसी बहुत बुरा 


ीड नल 








इप्ास ९ | ३०-३१ ॥ 

व्याप्त ११ ३५ ॥ 

प्यास २१ ५०१९ ॥ 

अ्यास २१ १९-७४ ॥ 

'ब्यास ३ ॥ ४०-४४ ॥ 

ब्यास ३॥ ३-७, ५३-०३ 0 
ण्र्‌ 


बा का उण हो 


डे 
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दोप दै' । प्राह्यण खब में प्रधान हैं पर जो ब्राह्मण बेद्‌ नहीं पढ़ता 


ब्रादाण 


पराधार 


चह काठ फा द्ाथी है, चमड़े का दिरन है, 

ऊंजड़ भॉपड़ा है या निर्जंल कुआ है*। 

पराशर कद्दता है कि भिन्न २ युरगों में सिन्न २ 
€्‌ ृ 

धर्म होते हैं; सतयुग का धर्म था. तप; घेता 

का आत्मज्ञान; दवापर का यज्ञ; कलियुग का 

धर्म है दान । सतयुग में प्रमाण था मनु का; 


घेता में गौतम का; द्वापर में शंखलिखत का; कलियुग में पराशर का 
प्रमाण है! । यहां पर झुक्त कंठ से यह स्वीकार किया है कि युग 
के अछुसार धर्म बदलता है। पराशर ने अपने नियम बड़ी ओजस्ची 


भाषा में लिखे हैं । 


जो फाई अतिथि अपने यहाँ आचे, पापी हो या चंडाल हो, 


झतिथि 


श्र 


आत्महत्या 


पितृन्न दो या और कोई हो उसे वेवतासमूह 
समझ कर पूजना चाहिये और बड़े श्रादर 
सन्म्रान से खिलाना पिलाना चाहिये शूद्वों 
का सब से बड़ा धम ब्राह्मणों की सेंचा है; उनके 
शोर सब धर्म निष्फल हैं' | जो आत्मदतत्या 
करता है वह ६०,००० बरस घोर नरक में 


रहता है; उसके शरीर का चिघिपूर्वक दाद न करना चाहिये 
ओर न किसी को उसके लिये रोना चाहिये | पर ज्ञो ख्री सती हो 
जाती है चह एक करोड बरस स्वर में रहती है ओर पति के आत्मा 


बट ० 


न] 


व्यास ४। १२-३६ ॥ 

व्यास ४ | ३७-६८ ॥ 
परादवर १ १-२७ ॥ 

«, पराशर १। ३९-७५ ॥ 

, पराशर $ । ६१ ॥ २। ९१६ ॥ 


( ४११ ) 


फो सी नरक से अपने पास खींच लेती है । जो विधवा ब्रह्मचर्य से 
रहती है वह ब्रह्मचारियों की तरह स्वर्ग ज्ञातो 
स््री है। भत्येक पुरुष का कर्तव्य है कि संतान पैदा 
करें | जा जचानी में नि्दोष र्री को त्यागता है 
घद्द सात जन्म तक ख्वी हो कर घिधचा होता है' | पराशर लड़कियों 
का व्याह १२ वरख के पहिले कराना चाहते हैं 
ब्रालब्याह श्रीर तीत्र अश्घ्लील शब्दों में चिलस्ब की निन्‍्दा 
फरते हैं। | यों तो सव जगह धर्म की ढुह्टाई देते 
है पर एक जगह कहते हैं कि अकाल, महामारी, या गड़बड़ में और 
घिददेश में सब से पहिले घपने वचाच की कोशिश करनी चाहिये; 
धर्म पीछे देखा जायगा"। धर्म के संशय में तीन या पाँच ब्राह्मणों के 
परिपद्‌ से या एक ही तपस्वी ज्ञानी ब्राह्मण से 
घ्मे पूछना चाहिये। एक ओर पराशर कहते हैँ कि 
गायन्नीमंत्रचिहीन ब्राह्मण शुद्ध से भी नीचा 
है; इसरी ओर कहते हैं कि पापी ब्राह्मण भी संग्मी शूद्ध से अच्छा 
है*। पराशर ने हत्या, व्यभिचार, चोरी, भद्यपान, निषिद्ध भोजन 
निपिद्ध व्यापार ' इत्यादि २ के लिये मिन्न २ चर्णा के लिये बहुत से 
प्रीयश्चिस लिखे हैं* | शंख कहते हैँ कि ब्राह्मणों 
शांख का उपनाम शर्मा, क्षत्रियों का वर्मा, बैश्यो 
का धन और शूद्धों का दास होना चाहिये* । 
न न मल ट अल 
पराहर ४॥ २०१५७, २७-२५ ॥ 
पराशर ७। ६-८ ॥ 
, पराशर ७३ ४१-४३ ॥ 
, पराशर 4 ॥ ४-३३ ॥ 
देखिये पराशर, अध्याय ५--१९ ॥ 
६, शंख २।३-४॥ 





नकदी. न 
४. ० 


बह हक 
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सी को प्यार भी फरना चाद्ििये और डांटना भी चाहिये; 
पुचक्रारना भी चाहिये और रोक थाम भी करनी चाहिये' । 
ब्राह्मण को शूद्ध से कमी कुछ न माँगना चाहिये'। वानप्रस्थ के 
समय स्त्री को अपने साथ घन ले जाना चाहिये या पुर्नों 
के खुपुदं कर देना चाहिये । चांनप्रस्थों को भी धाद्ध फरने 
चाहिये* । यतियाँ को घूमते फिस्ते जहां जो कुछ मिल जाय 
उसी से संतोप करना चाहिये' | इस घधर्मशासत्र के श्रध्याय १३-१४ 
में प्राक्मणभोज के बहुतेरे अवसर बताये हैं' | शंख फे अठा- 


रहाँ अध्यायों में चर्णाश्रम, अचुलोम, तप, 

हरित प्रायश्चित्त, श्राद्ध इत्यादि के साधारण नियम 

हैं। हरित में सिन्न २ विपयों पर चही सामान्‍य 

नियम हैं५ । उशनस्‌ ने बड़ों के शिप्ठाचार के नियम बताये हैं 
और आगे चल फर कहा है कि क्षत्रिय, चैश्य या शुद्ध चाहे कैसे ही 
विद्वान और पुण्यात्मा हों पर ब्राह्मण उन्हें 

उशनस्‌ कभी प्रणाम न करे: । अग्नि द्विज्ञों को पूज्य 

है. ब्राह्मण सब वर्णों को पूज्य है; पति पलियाँ 

को पूज्य है; अतिथि सब को पूज्य है<। चण्डाल, स्लेच्छ, शूद्ध 
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शख ४ : १०-१६ ॥ 
शंख ५। १६॥ 

शंख ६। १-३ ॥ 

शंख ७। १-४ ॥ 

शंख १३॥ १४॥ 

उदाहरणार्थ देखिये हरित १-४ ॥ 
उशनस्‌ १। २० इत्यादि ॥ 
उशनस्‌ १। ४५ ॥ 

उशनस्‌ १। ४० ॥ 


बट 0 ७ «७० 
# बे | क 


श्र 


४० ७ ७ :७० 
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यथा दुराचारी स्त्रियों से बाते फरने के बाद मझुंद साफ़ फरना 
चाहिये" | उशनस्‌ ने वहुत से न्राह्मण गिनाये हैं जिनको भ्राद्ध में न 


चुलाना चाहिये। इनमें चह भी शामिल हैं जो 

पड्धिरस विधवा से व्याह करें या ब्याहता विधवा फे 

पुत्र हों। इससे प्रगठ है कि इस तरह के ब्याह 

हेते अवश्य थे पर अब घुरे समझे जाते थे।। श्राद्ध, प्रायश्चित्त इत्यादि 

के मामूली नियम यहां दिये हैं! । अज्विरस्‌ कहता है कि स्मघृतियों में 

घथोची, चमार, नट, वरुड़, कैचत ओर भिल्‍ल--यह सात नीच जाति 

हूँ* | नीच जाति का भात खाने पर छविजों को चान्द्रायण, कूच्छू आदि 

हत करने चाहिये। चण्डाल या नीच जाति के क्ुए या वर्तन से 
पानी पीने पर भिन्न २ वर्णों के लिये भिन्न २ प्रायश्चित्त हैं। । 


इस समय के लगभग चालव्याह का जे अचार आरश्म हुआ 

उसका एक कारण तो था जातिवन्धन, दूसरा 

चालथ्याद 'था परदेखी आक्रमण, तीसरा था खियें के 

पद्‌ का हास। साधारणतः जब पुरुषों की 

संख्या स्थ्रियाँ स कम होती है तव चालूष्याह की प्रव्नत्ति होती है। 

अगर किसी कारण से हिन्दुस्तान में खियाँ की संख्या कम दो गई 

थी या परदेसो लोग अपने साथ ख्त्रियाँ न लाये थे तो वालबध्याह की 

प्रधृति चढ़ी हागी। यदि कुछ चर्गों मे बहुचिचाह बढ़ गया होतो 

दूसरे घरों के लिये स्थियाँ कम रह गई होगों और जल्दी २ ब्याह 
करने की अभिलापा हुई होगी। 





डशनस्‌ २। ४-६ ॥ 
उशनस्‌ ४। २०-३१ ॥ 
* उशनस्‌ ६-५॥ 
., अब्विरस्‌ १॥ २-३ ॥ 
भड्डिरस्‌ ३। ५-० .॥ 


हि श 


पा 


क्र 


( ४१४ ) 


पुराण 
इस समय के धार्मिक सादित्य में स्छुतियों की तरह पुराणों 
का भी बड़ा महस्व है। हिन्दुस्तान में किसी 
पुराण न किसी तरदद के पुराण अथरवंचेद्‌ के समय 
से चले आते थे। फौदल्य ने राजकुमारों के 
लिये पुराण पढ़ना जरूरी बताया है। स्थ॒तियों में पुराणों फो 
प्रामाणिक बताया दै। बहुत उल्नद फेर के बाद ई० ५--१० खदियों 
में पुराणों ने बौद्धधर्म के हास पर जागते इये 
समय प्लाह्मण धर्म के प्रभाव में घद रूप घारण किया 
जो कुछ परिवर्तनों फे साथ अब ठक मौजूद 
है। १८ पुराणों में कुल मिला कर चार लाख के क़रीब श्लोक हैं। 
घुराणों फी तीन फोटियां हैं--प्राह्य, शैध और वैष्णव । भत्येक 
पुराण में सृष्टि, वेव, मु और सूर्य या चन्द्रवंशी राजाओं का 
हाल है, किसी विशेष देवता फी मद्दिमा है, 
विषय बहुत सी कथाएं हैं, अचतारों का चरणन है, 
फिन्ही तीथों, यज्ञों और पूजा विधानों 
की महिमा और पणाश्षम घमम, सदाचार इत्यादि का उपदेश है। 
भीमदुभागवत -भी जिसमें कृष्ण की भक्त पड़ी छुन्दर संस्क्तत 
में गाई है पुराण माना जाता है। १८ उप- 
ध्पपुराण .. पुराण भी हैं जिनके घिषय और सिद्धान्त 
पुराणों फे से ही हैं। पुराणों में राजनीति भी 
घहुत है पर चद अर्थशास्त्र, नीतिशाख्र, धर्मसून्र या स्छ्तियों से 
बहुत फरके ली गई है। अग्निपुराण फद्दता है 
राजनीति कि राजा को अपना सारा जीवन भ्रजा की 
उन्नति में लगा देना चाहिये, लोगों से रोड 
सिलया चादिये, कुमारों को अ्रच्छो से.,भच्छो शिक्षा देनो 


( एश५ ) 


चाहिये। पुराणों में भी राजनैतिक अवस्था उसी जुमीन्दारी संघ शासन 
पद्धति की है जो घाकी साहित्य और शिलालेख या साज्न पन्नों में फल- 
कती है' । घृदच्चारदोय पुराण कद्दता है कि भत्येक युग का घर्म पृथफ्‌ 
है; कलियुग में समुद्रयाधा, चानप्रस्थ, घन्तधर्ण ध्याद का निषेध है। 
पुराणों में घामिक और सामाजिक इतिद्वास की सामप्री बहुत है - 
पर कठिनाई यद्द है कि पक भर तो 

घर्म चद पुराने प्रन्थों से वड़ी स्वच्छ॑ंद्ता से बहुत 
सीवातें लेलेते हैं और दूसरी ओर उनमें 


१, पुराणों की राजनीति के छिये खान्त कर देखिये, झप्निपुराण, बच्तरखंड, 
३३५ २-३४ ॥ २२० । २९-२३ ॥ २२२। १५-३८ ॥२२३। ४-२५ ॥ शशण। 
३-३७ ॥ २२९ । ६-३२ ॥ २३६ । १७-२० ॥ १३५॥ १-८ ॥ २३७०। २०-२२॥ 
३३३ | १५-१८, दे०३३॥ २९०। ३-१७, ४०-४८ | १५३॥ ३, ५० ॥ 
२७१ | १०२८, ४७-५३ ॥ १३६९ ॥ १७-२५ ॥ २२६ । ४-८ ॥ 

सार्कण्डेय पुराण ६५। ३-४, ६, ३३-१६, १९ ॥ १७। २३ ॥ २० 
३-३६, २३-३३ ॥ २८। ३३-३६ ॥ ११३। ३९-२३ ॥ ३३३ । २७-२८ ह चायु 
पुराण ( सं० राजेन्पकाल सित्र ) ८। ६०-६१, १४-६५, ७८-४०, ८४-५०, 
६२-१२४, १४७२-४३; चर्णाश्त धर्म के लिये १४२-६४ ॥ 

विष्णुपुराण ( स॑० व्यासाचाय ), ६॥ ६, १०-२० ॥ १४६ ॥ 

मत्स्यधुरा०, ४७ ॥ १४४ ॥ २२२-२२८ ॥ यराहपुराण ( सं० इस्पसादु 
शास्त्री ) २३८। १८-२० ॥ कूमपुराण (सं० थीरमणि झुजोपाध्याय ) प्रथम 
खंड, धर्म, २९-६० ॥ स्वय॑भूपुराण ७ ॥ पद्मपुराण ( सं० सद्दादेध चिम्रगजी 
झापदे ), २३६-२२५ ॥ गरुणपुराण १११-११४ ॥ १४७३-४४ ॥ उपपुराणों में 
देखिये वृद्ृइृर्मपुराण, ( सं० दरमसाद शास्त्री )६। दृन्ष४ ॥ ७ | ३०, 
प<न्रे् ॥ १९ | ५-७२ ॥ १३। १६०४९, ५४-६० ॥ १४ | ६ल्‍८० ॥ १॥ 
४-६, १४, २२-२६॥ २ ।.८-६२ ॥ 
ह पृद्प्तारढ़ीय पुराण, ( सं० दृषिकेश शास्ती ) २९॥ भ्रीमदृभागवत ४ । 
48-६७, ४७ ॥ १०। २६, ६३ ॥ ११ ॥ ३, १४०१५, १७, १५ ॥ 
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आगामी युगों में क्षेरद्न चहुतायत से मिला दिये हैं। तो भी इतना 
प्रगट है कि परमात्मा के तीन रूप, भह्मा, विष्खु, महेश; विष्णु के 
१० या २४ अचतार; इन सब को पूजा; सू्तिपू ना; नदी, पर्चत और 
कुछ अ्स्य विशेष स्थानों के तीर्थ;--इन सब का प्रचार इस समय 
चढ़ रद्द था अग्निपुराण में विष्णु इत्यादि की मुति और संदिर 
बनवाने के व्योसेचार नियम दिये हैं' | प्रह्ममोत्न और दान की 
महिमा बढ़ रही है; जातपात के चन्धन, रोटी बेटी के नियम, 
और कड़े हो रहे है । बौद्ध धरम का प्रभाव कम दो रहा था; कुछ 
बौद्ध सिद्धान्त और रीति रिवाज तो ब्राह्मणों ने अपना लिये; बाकी, 
नये ढंग ज्ञोर पकड़ रहे थे । इस समय से जिस 
संधर्षण ब्राह्मण धर्म का दौर दौरा शुरू हुआ उस में 
पुराने वैदिक धर्म के, बौद्ध धर्म के, ओर दर्शनों 
के कुछ सिद्धान्त थे; अनाय॑ जातियों से लिये इये कुछ विश्वास ओर 
रिघाज्ञ थे; इन सब तत्तों के संघपंण से, इनके आधार पर तर्क से, 
चहुत सी बातें पेदा हो रही थीं। इस धर्म में कोई एकता न थी; 
फिसी एक सिद्धान्त की परमसत्ता न थी; यह भी एक तरह का संघ- 
शासन था; ईश्वर, आत्मा, कर्म, पुनर्जेन्‍्म-- 
व्यापकता आदि बातों फो किसी न किसी रूप में मानते 
हुये आदमी चाहे और किसी देची देवता को 
मान खकता था, चाहे जो यज्ञ, कम, योग, दान, पूजा, तीर्थ कर 
सकता था, चाहे जिस सामाजिक शिष्टाचार का पालन कर सकता 
था, चाहे जिस दर्शन में विश्वास कर सकता था। यहां विस्तार, 
ब्यापकता और सहिप्छुता की हृद्‌,हो गई। कोई सी क्षेत्र न था जिसे 
ब्राह्मण धर्म ने अपने संघराहय में न मिला लिया हो; किसी से 

उसे बविशेध न था । 


_______--->++++++++5 
१, प्रग्नि पुराण ३९-४१ ॥ 


नमः 





( ४९७ ) 
इस नमीजे के अलावा पुराणों से कुछ ओर बातें उस समय की 
हालत जताने के लिये संक्षेप से कही जा 
साधारण रिवाज सकती हैं। अग्निषुराण कहता है कि-पतित 
आदमी को .मरा हुआ समभाना चाहिये, 
उसका भ्राद्ध करा देना चाहिये और उसकी सम्पत्ति दूसरों को 
बांट देनी चाहिये'। क्षत्रिय, चैश्य, शूद्र, 
छ्त चंडाल, म्लेछ का छुआ या अपविन्न किया 
भोजन खाने पर या पानी पीने पर ब्राह्मण को 
भिन्न २ निश्चित ब्रत और प्रायश्चित्त करने चाहिये । अगर कोई 
चेश्या या नीच जाति का कोई आदमी मूर्ति को छू ले तो भक्त को उस 
देवता के मंत्र छा सौ बार जप करना चाहिये' । माकरणडेय पुराण 
मेँ सत्य और दान की प्रशंसा करते हुये हरि. 


खस शचन्द्र की कथा कही है जिसने अपना सच 
कुछ विश्वामित्र को दे डाला" ! दह॑न्नारदीय 

क्ारूघर्म पुराण कहता है कि सब हिजों को काल और 
गांव का धर्म जो श्रुति के प्रतिकूल न हो 

ख्री . पाछूना चाहिये'। जो स्त्री शरीर, मन था 


आचार से दोषी हो, अथवा पति या पुत्रों पर 
निर्दय हो उसे त्याग देना चाहिये* । श्रीमहुभागबत में कहा है कि 











नीता अनननसरऑन- न नकल 


4, अरिन पुराण १७०।॥ १-१७ ॥ 


4 
ढ 


श्रग्नि पुराण १७० । १८-३६ ॥ १०३। ३७-३८ ॥ 
श्ररिति पुराण ७४ 0 
मार्कण्डेय पुराण « ॥ 
ः बुहलारदीय पुराण २१ ॥ 
बुहजारदीय पुराण २४ ॥ 
ण३ 


की हरी आर नए 


बत 
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भक्ति मह॒ुष्य के सब हुःजों को दूर करती है; भगवान के भज्ञन से 
मुक्ति होती है; कप्ण सगवान ही मुक्ति के मार्ग हैं। । कृष्ण को यह्ष की 
'. अपेक्षा प्रेम पसंद दै' । पर एफाग्र भक्ति दोनी 

भक्ति चाहिये' | तथापि एक खान पर यद्द भी कहा 

है कि मित्न २ अ्र्थों के लिये सिश्न २ देव देवियों 

की पूजा करनी चादिये" | पाणायाप्त प्रारंभ करने के पद्दिले अध्िसा, 
सत्य, संयम, संतोष, ब्रह्मचय और तप फा पालन फरना चाहिये" । 
चायुपुराण में रष्टि के पहिले समय का थड़ा मनोरंजक घर्णन 
है। तब न चर्ण थे, न आधम थे, न ऊंच नीच 

सृष्टि का कोई सेद था, अ्रवस्था, खौन्द्य इत्यादि में 

सब घरावर थे, पूर्ण छुख था, कव्प इक्ष थे जो 

मन माने सब पदार्थ देते थे। जब भावनाएं बिगड़ी तव कल्प वृक्ष 
लोप दो गये; कपड़े, घर, गाँव, नगर, किले धनाने पड़े; खेती होने 
लगी | तब चर्ण घने, सच थोलने वाले ब्राह्मण हो गये, जो कमज़ोर 
थे और खेती करते थे चद वैश्य दो गये, जो तेजद्दीन थे और सेवा. 
फरते थे घद शुद्ध दो गये। ब्रह्मा ने इनके धर्म नियत किये। इसके 
बाद झ्राथम स्थापित किये गये । सब आश्र्तों का सुल है ग्रदस्थ' | . 
चराहपुराण विष्णु की प्रधानता प्रतिपादन 

नारायय._ _ करता है। अगर फोई अपने सब काम नारा- 
यण को समपंण कर दे तो घद कर्म में लि 








५. भआीमह सागंवत १ ॥ 

« अमह भसागवत्त ७ । १४। १० ॥ 
श्रीमद्‌ भागवत्त ११॥ १४। ४२ ॥० 
शीमद भागवत २ । दे । २०१२ ॥| 

,,. भ्ीमद सागवत्त ३। ३८ । ४-८ ॥ 

बायुपुराण १॥ ४ण-९०६३ ॥ 


भर # | महा आए व ० 
|] छः ७ 
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नहीं दोता' । बद्ददा्ध्मपुराण कद्दता है कि घर्म दी सब कुछ है-- 
माता पिता, पितामद्द, भाई, गुरु, शरण, आत्मा, 
धर्म तीर्थ, धन, देवता, इत्यादि सब धर्म दी है" । 
कुमंपुराण में तथा दूसरे पुराणों में भी प्रकृति 
ओर पुरुष को शक्ति और परमात्मा कर के भाना है और अनेक यार 
वाद्टा है कि ब्रह्म दी सत्य है, और सब माया है। कूर्मपुराण भी 
और पुराणों की तरद्द कलियुग का सर्यंकर 
कलियुग वित्र खींचता है। फलियुग में सब धर्म छोप 
दो जाता है; हर वात उद्यी द्वोती है' 
स्मृति और पुराण न्नाह्मण प्रन्य हैं। इस काल में बौद्धों ने मी बहुत 
से साहित्य की रचना की। उदाहरणाथ, 
बौद साहित्य... तीसरी चौथी सदी के लगभग दवीनयान बौद्ध 
अन्य दविव्याचदान रचा गया जिसमें बुद्ध . 
आनन्द, अशोक आदि की फथाएं हैं। झ्ार्यवेष.ने चत॒शथतिका में 
त्राहमणोँ के पालंड की व्यंगमय आलोचना की है। चौथी सदी फे 
लगभग आायंशर ने कुछ जातकों को अपनी जातकमाला में काव्य 
, की शौली से संस्कृत में लिखा है । 
ह संस्कृत काव्य 
स्वाभाविक विकास से और शुघ्त सन्नादों के भोत्साहन से चीथी 
झर छठी ई० सदी फे घीच में संस्क्रत फाव्य की 
कल झपूर्ष उन्नति हुई। शिला लेखों और तामपन्नों मे 
भी कभी कभी बहुत अच्छी कविता नज्ञुर 
एरिपेश थाती है। इलाहाबाद अशोकस्तस्म पर इरिपेय 
१, वारद पुराण १॥५॥ 'क 


२. बहस पुराण १॥ ३०-३० ॥ 
*३ कूमपुराण २९-३०॥ 
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की लिखी हुई समुद्दभुप्तप्रशस्ति शब्दविन्‍्यास और भाव में बहुत 
झुन्दर है। इसी समय कालिदास ने रघुचंश, 
कालिंदास मेघदूत, कु मारसम्भव और ऋतुसंहार में 
कविता के सब गुण पूर्ण मात्रा में दिखाये। एक 
के बाद दूसरी उपप्रा द्वारा अर्थगौरव चढ़ने में, दो चार पक्तियों 
में आदमी के चरित्र का था आदर्श का चित्र खींच देने में, प्रकृति के 
दृश्यों का नक़ूशा घना देने में, तेजी से बड़ी 
कविता के गुथ.. बड़ी कथा कद्द जाने में, गौण को पीछे रख कर 
प्रधान स्थिति को दृष्टिगोचर कराने में, 
कालिदास की समता कोई कवि नहीं कर सका है। रघुचंश में रघुकुल 
की कथा दिलीप के समय से उठाई है, राम का 
रघुवंश वृत्तान्त चिस्तार से दिया -है और फिर संक्षेप 
से उनके; वंशजों का चरित्र कद्दा है। पहिले 

सर्ग में रघुवंशियों के गुण इस तरह कहे हैं ४-- 

“रघुकुल में उत्पन्न हुये पुरुषों के गर्साघान आदि सब संस्कार 
उचित समय में होने के कारण वे. जन्म से ही 
शुद्ध हैं। ज्रिस काम का वे आरंभ करते हैं 
उसे पूरो किये बिना नहीं छोड़ते। समुद्र के 
तो तक सारी पृथ्ची के वे स्वामी हैं। उनके रथों की गति का 
रोकने चाला चेलोकस में कोई नहीं है। स्वर्गलोक तक थे आनल्द्‌ 
पूर्यक अपने रथों पर बैठे हुये जा सकते हैं। वे यथाशास्त्र अग्नि की 
सेचा करते हैं; याचकों के मनोरथ पूर्ण करते हैं; अपराध के अनुसार 
अपराधियों को दएड देते हैं; समय का सूदय जानते हैं; सत्पात्रों 
को दान करने ही के लिये धन का संग्रह करते हैं। कहीं मुंह से 
अखत्य न निकल जाय, इसी डर से वे थोड़ा बोलते हैं। कीति 
की प्राप्ति के लिये ही वे द्ग्विजय और सल्तान की प्राप्ति फ्रे 


रघुव॑शियों 
के गुण 
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लिये ही वे शदस्थाक्रम फो स्वीकार करते हैं। घाल्याचस्था में 
च्रह्मचय्यं का पालन फरके थे विद्यास्यास करते हैं; युधावस्था प्राप्त 
होने पर विवाह करके विषयों का उपभोग करते हैं; दुद्धावस्था 
शाने पर वन में जाकर पानप्रस्थ हो जाते हैं; और, अन्तकाल 
डपस्थित होने पर समाधिस्थ होकर योग द्वारा शरीर छोड़ देते हैं ।” 
आठवये सर्ग में आकाश से गिरती हुई फूलों फी माला से इन्दु- 
मती के मर जाने पर राजा अ्ज विछाप करता है +-- 
“शरीर में छू जाने से, दाय द्वाय | फूल सी यदि प्राण ले सकते 
हैं तो फिर ऐसी और कौन सी चीज संसार 
झज का विठाप में द्वोगी जो महुष्य को मारने में समर्थ न दो? 
चिधाता जब मारने पर उतारू दोता है तब 
तिनका भी चन्न हो जाता है... ...अथवा यह कहना चादिये कि 
यमराज कोमल चरंतु को फोर्मत्र हीं से मारता है।... ...अच्छा, यदि 
इस मामले में भाण छे छेने की शक्ति है:तो यह मेरे प्लाण क्‍यों नहीं 


सैकड़ों अपराध करने पर भी. तू ने कभी मेरा तिरस्कार नहीं किया। 
सदा हो तू मेरे अपराध क्षमा फरती रही है। इस समय तो मुझसे 
कोई अपराध भी नहीं हुआ। फिर सला फ्मों तू सुक निरफ्राधी से 
नहीं वोलती ? बोलना फ्यों एकाएक वन्द कर दिया? क्‍या मैं अब 
तेर साथ बातचीत करने योग्य भी नहीं रद्दां? तेरी मन्‍्द्‌ और 
,_ उज्ज्चल मुसकान मुके नहीं भूलती । सुफे इस समय यहद्द सन्देद हो 
रहा है कि तूने मुके सच्चा प्रेमी नहीं, किन्तु छली ओर शठ समका । 
“सी से ;तू बिना मेरी अदुमति “लिए ही, अप्रसन्न हो कर 
परलोक को चली गई...... | मुझे इस धात का वड़ा दी डुग्ख है 
कि तुमे निष्प्राण देखकर मेरे भी माण, जो कुछ देर फे लिए तेरे 
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पीछे चले गये थे, तुके छोड़ कर फ्यों लौट आये ? क्यों न थे तेरे 
ही पास रह गये ? अब थे दुःसह दुःख सहते हुये अपनी करनी पर 
रोवे । .......-है झुन्दर जंघाओं वाली ! पवन की प्रेरणा से 
तेरी फूल से ग़ुँथी हुई, बल खाई हुई, भोरों के समान काली काली ये 
श्रलक, इस समय हिल रही हैं | इन्हे इस तरह हिला डुला कर पवन 
मुझे इस बात की आशा सी दिला रहा है कि तू अभी, कुछ देर में, 
फिर उठ बैठेगी--तू मरी नहीं। इस से, प्रिये! सचेत होऋर-- 
रात के समय, एकाएक चमक कर, हिमालय की गुफा के भीतरी 
अन्धकार को ओपधि की तरह--शीघ्र ही तू मेरे दुश्ख को दूर कर 
दे......... ....-.। नये निकले हुये लाल लाल पत्तों के विछोने पर 
भी लेटने से तेरा म्ुदुल गात दुखने लगता था । सो चही श्रव जलती 
हुई चिता पर कैसे चढ़ेगा............... ? मेरे घर की तू स्वामिनी 
थी। सलाह करने की श्रावश्यकता होने पर मेरी तू सलाहकार थी, 
एक्ान्त में मेरी तू सख्री थी...... .........निर्दंयी झुत्यु ने तेरा 
नाश कर के, मेरे स्वस्थ दही का नाश कर दिया...............  । 
सर तेरहवे' सर्ग में रामचन्द्र राचण को मार 

के सार्ग अल कर सीता के साथ चिमाद पर लंकासे 

अयोध्या की शोर जाते हैं। 


रे 


समुद्र । 


“चलत मार्ग मह सिन्‍्दु निहारी | कट्टयों सीप सन राम मुरारी ॥ 
देक्नहु सीय, सेतु चस काटा | फेनिल सिंधु सरूय ऊंगि बांदा ॥ 
जिमि पकास सुचि तारन संगा | दरद्‌ साहि काठत नभ गंगा ॥ 
जब सुरपति मखतुरंग चोराई। चांध्यो कपिल पास ले जाई ॥ 


विन 5 


९. श्रजुुवांदक--पं० महावीर प्रसाद हिवेदी । 


( ४२३ ) 


खोदत महि हय खोजन वारा। मो पुरखन यहि कीन्ह झपारा ॥ 
यद्दि सन भाजुकिरन जरू पाचत । यह दे सणि महि धनहि चढ़ावत ॥ 
ज्ञोी सुख देत सुधा बरसाई। यह लोह चन्द्र जोति उपजाईं ॥ 
जो पानिद्दि इन्धन सम जारत । सो बाइव निज्र महं थह घारत ॥ 
महासिन्धु दरिरूप समाना | इतना कहि नहिं जात बखाना ॥ 
नित नित दशा भ्रनेकन पच्तत | निज महिमा बस दस द्श छाघ्रतत ॥ 
बेदे नाभि मुझ जल जाता। गावहि' नित जस जासु विधांता ॥ 
सोइ युग अन्त लोक संहारी । सोवत यहि महं पाह सुरारी 0 
काटत पंख: इन्द्रश्तन भागी । यहि सन सरन ग्रिरिन बहु सांगी ॥ 
घम्िक मध्य भूप ढिग आावत । ज्यों रिपुसन नूप निम्रहि बचावत ॥7 
कं के भ के 


आगे चल कर रामचन्द्र सीता से कहते हैं :--- 
क्र क्र हि के 
“पंत 

“यह गिरि साल्यचान तब आगे। जाके शथ 'प्रकासद्धि छागे॥ 
विरद् श्राँसु नव नीर सुद्गावा। मैं अरु घन इृहं संग बरसावा ॥ 
यहां सधुर सोरन छझलापा। तब विन सोहि दीन्ह संतापा ॥ 
परत नीर तर गंध सुहाचन । जहं कदम्ब केसर मन भावन॥ा 
जह सुन्दरि तब संग विहारा। सुमिरि सुमिरि यहि रुचिर पहारा ॥ 
परत गहन प्रतिधुनि कर भारी | सोह घन घुन को३ भांति निवारी ॥ 


ऊँ + के हि 
पश्पासर 


“छगरे जासु तट बहु वानीरा । सोइ पस्पासर निर्मल नीरा॥आा 
लखत दूर सन सारस चंचक । पियत खेद सन द्वग जजु सोह जल ॥ 
इक इंक देत कमछ रज धरूरी | तिनहिं सीय रहि तो सन दुरी ॥" 


हि. ते 
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सौददय सर्ग में राना रामचन्द्र एक जनरव से व्याकुल हो | 
कर गर्भवती निरफ्राध पत्नी का त्याग 
सीता का परित्याण.. करते हैँ । लक्ष्मण उसे गंगा पार जद्भल 


में छोड़ते हैं । 
न ने षुः शु 
सीता का उलहना 


धप्तियद्दि सन ब्रहुविधि पमुकाई । घालमीकि घर राह दिगाईँ ॥ 
पराधीन मैं मातु ध्रमागी | उम्ता करहु भोके पद छागी ॥ 
तेदि डठाइ बोली सिय पाता | तुम सन श्रति भ्रम्षत में चाता ॥ 
सुरपति यस तुम विष्णु समाना । सदा रएहु महिपति--परवाना ॥ 
सब सासुन सन छे मम नामा | क्रम सन कछ्ठो मोर परनामा ॥ 
मोदि मएं भंश पुत्र कर जोई। ताकी फुप्तल मनाये सोई ॥ 
राजा सन बिनती यह मोरी। कद्यों तात फर जोरि बद्दोरी ॥ 
पैडि शरग्नि महं॑ उनहि जरादे । भिन निज शुद्धि प्रगट दिखराई ॥ 
तनत ताँदि सुनि जन अपवादा । के यद तब कुछ की मरगादा॥ 
नहिं यह त्याग चुद्धिगुन खानी । में फदि सकत यात सन मानी ॥ 
पूर्यजन्‍्म पापन कर 7 छुढ़ा। प्रवक इदय मम नहिं संदेदा ॥ 
तनि ध्रिय सब झाई तय पापा । तुम सो संग चन कीरद निवातता ॥ 
तप घर झादर सद्दित बिसेखी ॥ रहत मोहिं सोद्ट सफी न देखी ॥ 
तप प्रसाद सुनि ति्रन बचाया । जिनके पत्ति नितश्त चरन सतावा ॥ 
तुम आाउत भय फेए्टि विधि नाथा । साँगव सरन झौर के ह्वाथा ॥ 
भवधि दीन तथ दुस्द् विग्नोगा | व्यर्थ प्रान नह्विं राजन जोगा ॥ 
रक्षनीय जो अंश सुम्दारा। होत म मोहित विल्नश्॒पारा ॥ 
अप यहि सन निदृत्ति प्रभु पाई | करिद्टीं तप रवि द्वष्टि छगाई ॥ 
हुमे जन्म होई फछ सोई। तुम पति मिलहु विधोग न दोई ॥ 
चर्याक्षाम पाठ्य कर कर्मा । मु गावत नर॒पति फर धर्मा॥, 
सथ घर सन प्रभु यद॒पि हुराई। जान्पो मोहिं तपसिनि की माई * है” 


१, प्रजुवादुक-- छाझा सीताराम | 


€ ४२५ ) 


इस उलहने में तीक्ष्य व्यंग, करुणा झोर भक्ति का विचित्न 
सामंजस्य है। पति का अपराध सीता को प्रत्यक्ष है पर चद अपने 
उचित क्रोध को दूवा कर भक्ति को स्थिर रखना चाहती है। 


झालिदास ने कुगास्सस्सव में शिव और पावंती का व्याह और 
स्वामीकात्तिफेय के जन्म का चणुंत किया 
कुमारसम्भव है | उम्रा या पार्वती का जन और रूप चर्णन 
कर के कवि दिखाता है कि अझछुर तारक से 

परेशान होकर देवता ब्रह्मा क्री शरण गये । ब्रह्मा चोले-- 


ब्रह्मा और देवता 


*जंकर अंश छांडि को जाना। सम्प्ुख सहै श्सुर बकबाना ॥ 
क द्ः कं के 

झ्य सब्र मिलि सोह करेहु उपाई। उम्तारूप निज करहु सद्दाई ॥ 

ज्ेष्ठि विधि छुम्घक खींचत छोहहि । उमारूप शंकर मन मोद्दद्दि ॥ 
न का के 4 

तिमि जी ता संग शंक्र भोग | सोह शिव तेन संभारन जोगू ॥ 

गिरिया भूतनाथ सुत सेई। सुरसेना सेनापति दो ॥ 

करि ऐ तेज जनायथ झपारा | सुरबन्दी बेनिन संदारा! ॥ 


ब+ 


कै के हा के के 
पर देवताओं के भेजे हुये कामदेव को शिव ने अपनी भकुदी से 
ही भस्म कर दिया। उसकी र्नी रंति सूच्छित दो गई और होश 
आने पर विल्लाप करने लेगी।-- 


रति का विलाप 


इपमा, देत सकल संसारा। रक्नो रूप जे नाथ, तुम्दारा॥ 
से छमि भस्म न द्रकत छाती । भद्दे कठोर मारि की जाती ॥ 


ः रकः हि ६4४ 
ण्छ 


( रद ) 


छुम छु नाथ परलोक सुधारे। झ्राय सकत मैं पास तुम्हारे ॥ 

पै, कहु काह करे संसारा। जासु सकल सुख तब आाधारा ॥ 
निज प्रिय वंधु नास अय जानी । शशि निज उदय घ्य्थ अजुमानी ॥ 
पावत् बीतेहु पाख अंथेरे। तजत छीनता दुःख घनेरे ॥ 

जाकी रुघिर भरुन रंग गासी । जो गति कोयछ बैन प्रकासी ॥ 

सेहू तुम बिना यौर के बानहि । सघुरि ऋतु पाय कौन संधानहि ॥ 


7] ऊँ नै 
(0 
पावती का व्याह 


पर पार्चती ने कठिन तपस्या कर के शिव को घस में कर लिया। 
सब 
तिथि जामित्न युक्त कम थारा | द्विमगिरि सुता वियाह संचारा ॥ 
घर घर करत घिवाह तयारी | साजत मम्गलुछ विधि पुर नारी ॥ 
सेद्दि जवसर भूधर श्रतुरागा । सकऊ नगर पुक कुछ सम छागा ॥ 
पथ मंदार फूछ छितराये। घर घर सुन्दर ध्वजा लगाये ॥ 
7 उ हि हि हम ऐप 
निज निज भह् बंध बैठारी । दे भूपन आसीस उचारी ॥ 
रे फ्ः पु बे ने 
पद्दिरि दुकूछ स्वेत गिरिवाला। के दुरपन सेह्दी तेहि काछा॥ 
कुरदेवन तब पंदि भवानी। गहे सतिन के चरन सयानी ॥ 
* लहु पत्तिप्रेम अखंड छुमारी” | सुनि असीस लज़ानि गिरिवारी' ॥ 


बः द्ः हि 


शिव श्र पाच॑ती के कुमार ने तारकाझुर के मारकर देव- 
ताओ को और संसार के निर्मय किया । 








१, शजुवादक-छाछा सीताराम । 


( छ५७ ) 


फालिदास की एक अपूर्च कहपना मेघदूत है। यहां स्वामी 
कुपेर के बरस भर के शाप से घरषार से 
मेघदूत दूर चित्रकूट में पड़ा हुआ एुऋ यक्ष असाढ़ 
के बादल के हाथ अपना संरेसा अपनो स्थी 
के भेज्ञता है। कहता है+-- 
के हि के 


मेघ 


पुष्कराचतक हैं प्रसिद्ध छोक लोकन में, 
चंश तिनही के नीके तैंने जन्म पायो है । 
इच्छा रूप धारण की गति है दई न दई, 
मंत्री सुराज ने शापतो बनायो है॥ 
एसे गुन जानि तो पै संगिता भयोहूं मेघ, 
चंधुन ने दूर सोहि बिधि ने बसायेदे। 
सज्जन पै सांगवो बिना हू सर काज सलो 
- नीच पै सरे हू काज आछो ना बताये है ॥ 
्रः ता 
गैल बताऊ॑ मेघ अत्र जिह्टिं चल्ि पाये चैन। 
फिर सुनिये। संदेस सम कांयेन अति सुख दैन ॥ 
कानन अति सुख दैन थंके वा मग में जब तू । 
चलिये धरि धघरि पांव शिखर ऊंचिन पे तय तूं ॥ 
भूख छगे सेता सिले उयरे झरु.विन सैर; 
पी तिनको पानी तुरत लीजो अपनी गैर 


ऊँ न्दः 
पंथे 
थपयो पंथ चलि गात निकट रद्दे जब जाय तू । 
चित्रकूट विख्यात जऊंँचे-सिर सुद्धि घारि है ॥ 


( ४२८ ) 


करियो घारासार इरन तासु प्रीपम--झगिनि । 
सज्जन संग उपकार फछत विलंब ८ फछु करे ॥ 
बिछमि तहां कहु घार विदरति जद्द' बनचर यह । 
करियो धारासार फिर छुतगति मग लाँघियेा ॥ 
छखिये। रेवाजाहू चिंध्यशिरन पे यो पह्दे। 
भानहु दुई रचाई गन तन रजरेखा विशद्‌ ॥ 


के 4 डे १4 


( अलकापुरी पहुँच कर ) 
यक्षिणी 


विम्पाघर दाढ़िम दृशन निश्नवाति करा यात। 
घसति तहाँ सगठोचनी युवत्ति छीव कदि चात ॥ 
श्रोणिभार श्रठ्सान गति कुकति फछुक कुचमार । 
मानहु छलना सृष्टि में मुद्य रची करतार ॥ 
तादि समन घन जानियो मेरो आाधो जीठ | 
रद्दति झकेली मो विना कहे ज्यों चिन पी३ ॥ 
म्रितमापिनि-उत्करिठता विरद्ध कठिन दिन जात ! 
पीतहनी जिसि कपलिनी भोरदि रूप दिखरात | 
कः हद 


"फिर जछ शीतल,पवन करि दीजो वादि जगाय । 
सूदु साठती कलिन संग प्रकुलित चित है माय ॥ 
चमकत यारी माँहि ठुद्दि ऊखि है दीठि उठाय । 
तय तू याते सन्द'घुनि यों कहिये सझुकाय ॥ 

४ सा तेरे पी को जर्ल॑द्‌ प्रिय मैं हू पतिवती | 
संदेसो है घाके। तथ निकट आये सुनि सखी ॥ 
चक्क मेरी सन्‍दी धुनि सुनि विदेखी शुरत ही । 
करें याष्छा खोले पहुंचि धर घेनी तियन को” ॥ 


( ४२६ ) 
संदेस 

मम घचनम मिज बचन मिलाई। याँ बांसों कहिये! सप्ुकाई ॥ 
“ झोम सहित भरता तिय तेरो । करत रामगिरि सादिं बसेरो ॥ 
पृछत है तेरी कुपकाता। कहि विरद्दिनि अपनी तू याता ॥ 
प्रानी सपद्दि कार के सोपू। प्रथम ऋुशक दी घूछन जेगू ॥ 

बूः ह नि का के 

मिले भागा तेरो सुभग तन श्यामा रतन में | 

झुखासा घन्‍्दा में चकित हरिणी में हूग मिछे॥ 

चलोतती में मैंहेँ चिकुर यरद्दी फी पुछन में । 

नपै हां काहू में सुदि सकल तो झाकृति सिक्के ॥ 

पूछ चेष र्जः न 


# मे अपने तन राखि रक्षो घरि के अभिऊाप हिये विच सारी। 
घीरज ठूडु घरे किनि मामिनि जाइ सरी मति सोच की सारी ॥ 
काहु पे दुःख सदा न रक्षो न रहो सुख काहु के नित्त अगारी। 
शक्रमिसी सम दोऊ फिरें तर ऊपर आपनी आपनी बारी॥ 

“ अमन जाप की क्रौधि सिटे तब ही लव शेप की सेज पै जाये हरी । 
इन चार सद्दीनम को छब तू हुए सीचि विताय है भागि सरी। 
मिलि हैं फिर फातिकी रातिन में हम देखिहें चाँदुनी चार खरी । 
घुकि जायगी हौंस सबै जिय की विरद्दा दुख जो दिन दूनी करी”$ ॥ 


8. .- & क के 

काब्य और नाठक दोनों फी दी पराकाष्ठा कालिदास में है। घिक्र- 
मोरबंशी में राजा पुरुएषस और अप्सरा उर्चशी 

नाटक का प्रेम है। अभिज्ञानगाकुब्तलत जिसकी 
फथा मद्दाभारत ले ली गई है सथ से बढ़िया 

विक्रमोपंशी._ - संस्क्त माटक है और संसार की सर्वो- 
सम रचनाओं में से है। लक््मणसिंद के 

अस्लुवाद से कुछ उदाहरण लीजिये । शिकार खेलता हुआ, 


१, अलुवाद--राजा छप्समयपिंद | 


( ४३० ) 
दिस के पीछे रथ धौड़ाता हुआ राजा 
भमिशानशाकुन्तलत.. दुष्यन्त कण्व के आराध्रम के पास पहुँचता 
है । | 
( नेषथ्य में ) हे राजा, इसे मत मारो, मत मारो--यदह आधम 
का म्हग है। 

, खारथी--( शब्द छुनता और देखता हुआ ) महाराज, बांन के 
सामने दरिन तो आया, परन्तु, घीच में ये 
तपस्वी खड़े हैं । 

इुपष्यन्त--( चकित सा होकर ) अच्छा तौ घोड़ों को रोफो । 
सारथी--( रथ फो ठहराता है ) जो आए । 
( पृक तपस्वी दो चेलों समेत झाता है ) 
तपस्थी--( बांद उठाकर ) हे क्षत्री! यह मृग श्राभम का है; 
मारने योग्य नहीं है । 


भाश्नम में राजा 


दोहा-- 
नाहिन यास्रग सदुझ तन छगन जोग यह बान | 
ज्यों फूछन की राशि में पचित न घरन कूसान ॥ 
फहाँ दीन दरिनान के अति ही फोमल प्रान। 
ये तेरे तीखे कहां सायक घजू समान ॥, 
ले उतारि यातें तृपति भलो चढ़ायो यान । 
निरदीपिन मारक नहीं यह तारक दुलियान॥ 


दुयन्त--लो मैं वान उतारे लेता है । 
तपस्ची--( द्॒ं से ) हे पुरुकुल दोपक तुम्दें ऐसा ही चादिये। 
दोहा-- 
वबचित तोहि भूपति यही, जन्म पौर कुछ पाय। 
जनमैगो तो धर झुधन, शुनी चक्रवे आय॥ 


( ४३१ ) 


दोनों चेले--( बांदद उठा कर ) तुम्हारे चक्रवर्ती पुत्र हो। 
दुष्पन्त--( प्रयाम कर के )--श्राह्मण घचन सिर भाथे। 
थ्राक्षम में शकुन्तला से गन्धवंब्याह करके राजा के लौट जाने 
फे छुछ दिन बाद शहुल्तला सछुरात्र जाती है। 
शकुन्तला की विदा 
बोदा-- 
फरव---भाभ शकझ्लन्तका जायगी सन मेरो अक्कछात । 
रुकि भ्रांत् गदगद गिरा भाँखिन कछु न ऊज़ात ॥ 
मोले चनवासोन जो इतसौ सतावत सोह। 
तो गेट्दी कैसे सहें दुद्दिता प्रथम विछोह॥ 
( हघर उधर रहठते हैं ) 
दोनों सल्ली--( श्र्यतया और प्रिवस्थदा )-हे शकुन्तला ! तेरा 
सिंगार हो चुका; अच . फपड़े का ज्ञोड़ा पहन ले ( शकुन्तला उठकर 
साड़ी पदनतो है )। 
गौतमोी--दे पुत्री | आनन्द के श्रांसू भरे नेत्रों से तुके देखने गुरू 
जी भाते है, तू इन्हे आदर से ले । 
वला--( उठ फर छज्जा से ) पिता, में नमस्कार फरती है। 
फण्च--दे घेटी ॥ 
दोदा-- 
हूं पति की आदरचती हूमो ता घर जाय | 
जसे सरमिष्ठा भई नप ययात्रि धर पाय॥ 


अब पुत्री, तू शुभ घड़ी में विदा दो । . . ( सब चछते हैं) 
फण्च--है तपोचन फे सहवासी इक्तो । 
। गा 
पाए पीपति नीर जो पहले तुमको प्याय | 
फूछ पात तोरत नहीं गददने हू चाय ।। 


( ४३२, ) 
जब तुम फूछन के दिवस झावत हैं सुजदाव। 
फूली झह्ढ समाति नद्धि उत्सव करति मद्दान ॥ 
सो यह जाति शकुन्तका भ्राज पिया के गेह । हि 
आज्ञा देहु पयान की तुम सब सद्दित सनेह ॥ 
ह बह ऊँ के 
शकुन्तला--[ प्रियम्थदा से दोले दौले) दे प्रियम्बदा । 
श्रार्यपुत्र से फिर मिलने का तो झुझे बड़ा चाच है। परन्तु आश्रम को 
छोडते हुये दुःख के मारे पांच आगे नहीं पड़ते । 
प्रियम्घदा--अकेली तुझी को ढुश्ख नहीं है; ज्यों २ तेरे वियोग 
का समय निकट आता है, तपोचन भी उदास सा दीखता है । 
दोहा--- 
लेत न मुख में घास म्टग, मोर तजत चुत जात । 
आंसू जिमि डारति लता पौरे पीरे पात ॥ 
शकु०--( छुध करती हुई सी) पिता, मैं इस माधवीलता से भी 
मिल लूँ, इसमें मेरा वहन का सा स्नेह है। गा 
कए्व--बेटी, मैं भी जानता हैं तेरा इसमें सहोदरए का सा प्यार 
है । माधवी छूता यह है दाहिनी ओर | 
शक्कु०--( लवा के निकट जाकर ) हे वन ज्योत्सना । यद्यपि तू 
आज से लिपट रही है, तौ भी इन शाखा रूपी बांहों से छुके मिलले 
क्योंकि अब में तुमसे दूर जा पड़ेगी । 
कण्च--. * हे के कं 
हे बेटी ! विल्लम्ब मत कर, अर्व विदा दो । 
शक्कु०--( दोनों सखियो से ) हे सखियों । इसे में तुम्हारे हाथ 
सॉंपती है. । 
दोनों खलखी--(आँस गिराती हैं) हमे क्रिस के द्वाथ सौंपती है । 


€ छदेडे ) 


कण्व--है अछुसूया। अब रोना त्यागो। उुन्दें तो चाहिये कि 
शक्ुन्तला को धीरज वंधाओ (-सब चलते हैं ) । 
शक्र०--है पिता। जब यह कुटी के निकट 'चरनेवाली भ्याभन 
इरिनी क्षेमकुशल से जने, तुम किसी के हाथों यह मंगल समाचार 
झुभो कला भेजना--भूल मत जाना । 
कण्य--अच्छा न भूलूँगा । 
शकु०--( कुछ चलकर और फिर कर ) यद्द कौन दे जो मेरा 
अंचल नहीं छोड़ता ? 
( पीछे फिर कर देखती है ) 
सचैया 
करव--फहुँ दाभग ते मुख जाकछी छिच्यी जब तू दुद्धिता छखि पावति दो | 
अपने फरत तिम घाचन पे तुद्दी तेऊ हिंगोड छगायति हो।॥ 
नि पालन के ्ित धान प्रमानित्त मृठिद्दि मृठि लवाबति दो। 
मग छोना सो पदों पग त्तेरे तम्रे जाहि पूच छों छाड़ लड़ाचति दो। 
शक्कु०--भरे छीना । मुझ सहवाल छोड़ती हुई के पीछे तू प्नो 
आता है । तेरी माँ छुके जनते दी छोड़ मरी थी, तब मैंने तेरा पालन 
क्रिया; श्रव मेरे पीछे पिता जी ठुमे पालेंगे। तू लोट जा। ( आंस, 
ढालती हुई चलती ह 9)" 
मालविकाग्निमित्र में, जो शायद कालिदास का पदिला नाटक 
है, शुद्ध सेनापति पुष्यमित्र के बेटे अग्तिमित्र और विद्मंराजकु मारी 
मालचिका के प्रेम की कथा है। इसमें राज- 
मालपिफाम्निमित्र. महल के प्रेम ओर सौनिया डाह की घटनाएं 
,.._ नाव्यमश्च पर श्ाती हैं। दूसरे अड्ड मे रंग- 
शाला में-राज़ा, घारिनी, योगिनी, विदूपक्ष और नोकर चाकर 
देव पहले ६ । है ध् 
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4, अलजुवादक--राजा ऊप्ष्मणसिंद 
ण्ण 


( ४३६४ ) 
शझा--( अ्रत्नगग विदूषक से ) मित्र, 
सो यैठी नेपथ्य तेद्ि देखने चित घयरात 
पंरदा खींचन द्वेत कर भागे खेँचो जात ॥ 
घिदू०--( अलग राज़ा से ) श्राप की अआंखों का मु तो आा 
गया है पर सकक्‍खी भी लसी है। अब सावधान हो के वेखिये। 
( मालविका जाती है भौर गणदास भी उसके झड़ की शोभा 
देखता हुआ आता है ) 
घिदू०--( श्रलग राजा से ) देखिये, देखिये, इसकी सुन्द्रताई 
चिन्न से कम नहीं है। 
राजा--( अ्रल्नग ) मित्र ! 
घिम्न देखि मो मन भयो सुन्दरता संदेद । 
ध्त्र जानयों धरि ध्यान कछु लखी चितेरन देह ॥ 


गणु०--वेटी घवड़ाओ नहीं । 
राजा०--( आप ही आप ) भरे, इसका रूप फैसा नख सिख से 
सुन्दर है । 
: भुके कंध सुन्दर दोड सोहत नैन विपराछल | 
केस उठे सुख सनहुँ शारद स्॒ति निश्चि काछ ॥ 
बिपुर जांघ कटि मूठ भरि प्रति सुडील दोउ पाँय | 
रचे नाच के जोग दी अंग श्रंग सयै छवाय ॥ 
मालबिका--( अलाप के चतुपष्पद गीत गाती है ) 
पिया मिलन है कठिन छांड़ू_ ताकी झासा हिय। 
फरकत बाई' जंखि सगुन केद्धि कर यदि मानिय॥ 
अच फिर दरस न होय हाथ कब तरसत मो जिय | 
हों परवस मैं परी छिद्यों श्ररकों तो सन पिय॥ 
( एसके पीछे उसी रस का भाव घत्ताती है) 
चिदू०--(अलग) समभे । इसने तो चतुप्पदी गीत गा के झपने 
फो आप के अर्पन कर दिया । 


( धं्े५ ) 
शजा--दम दोनों फी पीति एक ही है देखो,-- 
हिय अरुको तो स्व पिया प्रथम जाय यह बाछ। 
निज शरीर दिशि हाथ किय साव बतावव कारू॥ 
प्रेस जनांवन रीति कोउ रानि सौंह नहिं पाय। 
नायक तोपन मिस कछ्यो यहि विधि सेन बताय* ॥ 
द् बे ईँ जः 
छुठवीं सदी के लगभग भारवि ने किराताहुनीय में महाभारत के 
श्राधार पर कौरवों को जीतने के लिए शिव 
से श्रज्ञुन के घर पाने की कथा कही है। 
पाण्डच ओर द्वौपदी बन मे पड़े हैं, उनका 
भेज्ञा छुआ एक दूंत लौट कर दुर्योधन के शासन कोशल का बुत्तान्‍्त 
झुनाता है । जलन के मारे द्रौपदी युधिष्ठिर 
किराताजु नीय फो उत्तेजित करने फे लिए कहती है-- 
“४ . . ,जो लोग हमारे साथ छल कपरट 
कर . . . उनके साथ साधुता का व्यवद्यार करना अवियेक के सिंचा ' 
झौर कुछ नहीं। मायाचियों फे साथ सायाची होना ही चाहिये | 
,थिना कचच के शेर को छेद कर तीखे बाण जैसे 
मनुष्य के प्राण ले लेते हैं वैसे ही भोले भाले 
क्ौपदी की किढ़ड..._ साधु स्वभाव वाले महुष्यों फे हृदय में घुस 
कर शठ मनुष्य उनका नाश किये बिना नहीं 
रहुते।, . , , ,आप के सिवा संसार में ऐसा कौन मलुष्य 
होगा जो परम्परा से प्राप्त हुई विवाहिता भार्या के सटदश अपनी राज्य: 
लथ्षमी को इस तरह निकाल बाहर करे? , , . हाय | हाथ | : 
इस विगहंणा का कहीं ठिकाना है | भला कहीं मनसवी महीप ऐसे 
पथ में धूल फर भी पैर रखते हैं ! ऐसा निन्‍्य काम आपने कर डाला; 


राण्य, छठवीं सदी 
के छगमग 








१, अनुवादक--छाछा सीताराम । 


( ४३२६ ) 
फिर भी आप चुपचाप चैठे हुये हैं? सूखे हुये शप्ती के पेड़ को 
दावाग्नि जला कर जिस तरह ख़ाक कर देता है उसी तरह अपने 
शत्रुओं के विषय में उत्पन्न हुआ क्रोधाग्नि आपको क्‍यों नहीं जला 
कर ख़ाक कर देता ? डुष्ठो के अत्याचारों और दुष्हृत्यों का स्मरण 
करके भी आप को क्रोध न आवचेगा तो फिर आपचेगा कब ? याद 
रखिये; जो मलुष्प ऋुछ होकर दण्ड और प्रसन्न होकर अनुग्नह॑ करने 
में समर्थ होता है उसकी अनुक्ूलता सब लोग, भाप ही आप, विन्ा 
किसी प्रेरणा के, करने लगते हैं। , , , , परन्तु जिसे कभी क्रोध 
आता ही नहीं उसके स्नेह ओर सत्कार की कोई परवा नहीं 
करता।, , ,आपकाजी न मालृम किस तरह का है। . , . 
आप तो निरन्तर हुःख उठाने ही को सुख समभ रहे हैं। , , . 
सम्सव है, आप की बुद्धि हुःख को ही खुख समझती हो परन्तु में 
इस भरकार की चित्तच्ृत्ति को महा अनये कारिणी समभती हूं . . . 
आप की जिन विपत्तियों का स्मरण मान्न फरने से घुझे मंस्मंकन्तक 
व्यथा होती है उन्हीं का आप प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं। तिस 
पर भी आपको कुछ भी डुधख, कष्ट या सन्‍्ताप नहीं होता' |? , 
इसी समय के लगभंग द्रिडन्‌ ने दशकुमारचरित में बड़ी चतुराई 
से चरित्र खींचे हैं ओर समाज की, ख़ास 
कर, दर्बारों की दशा अद्धितः की है । खुबन्धु 
ने चासचदत्ता में एक प्रेमकथा कही है। 
कह चुके हैं कि पश्चतन्त्र पुरानी पुस्तक है। इसमें पशु पश्षियाँ की 
कथाओं द्वारा राजकुमारों को उपदेश दिया है 
पद्चतन्त्र पर साक्षरण जीवन: के सम्बन्ध में भी चहुतत 
सी नीति कही हैं-। पंचतन्त्र के सहारे वहुत से 
अ्न्थ लिखे गये-जैसे तन्न्राख्यायिक, पञ्चाज्यानोद्धार, .हितोपदेश । 


कीीीणलनण। जा 5 


दृण्डिन्‌ । 
सुबन्धु । 


3, अलुवाद--पं० महावीर प्रसाद हिवेदी । 


( ४३४७ 3) 


कथासरित्सागर इत्यादि की तरह पद्मतन्त्र मैं सी कथाओं के अन्तर्गत 

कथाओं की तह पर तह लगाई है और गद्य के खाथ पद्य सिला हुआ 
है। शैली का अनुमान पांचवे तन्त्र के एक क्थांश से हो जायगा । 

(पाटलिपुत्र नगर में ) मणिभसद्व नाम सेठ रहता था। धर्स्म के 

लिए काम करते करते देघसंयोग से उसका घन 

सेड की कथा | ज्ञाता रहा | संपत्ति नास होने से अपमान पाते 

पाते वंहुत दुखित हो रात को लेटा हुआ चह 

विचार करने लगा कि हाय इस दरिद्वता को धिक्कार है। कहा भी है-- 


दरिद्रता 


शील शुरु आचार , क्षमा मधुरता कुछ जनम । 
पर चित वृत्ति विचार , सोह न घन बिन पुरुष के ॥ 
शोभा बुद्धि विचार , मान गर्व झसिमान सब। 
बिनसत हैं एक बार , धन विहीन जब द्वोत घर 0 
छगत चसन्त बयार , नित्य शिशिर की खिय सरिस । 
सोचि कुहुम कर सार , नस्तत वृद्धि मतिमान की ॥ 
बड़ा चतुर अस को न , घटे जासु मति धन घटे। 
इन्धन . चाउर नोन , तेल वस्त्र धी सोच से ॥ 
बिन तारा आकास , सरघद भीपण सूख सर । 
घन ब्रिन कर भावास , होत सुन्द्रहु रूश इसि॥ 
घन विन छहें न मान , छोटे शागे हू रहत। 
जलू, चुलबुला समान , जरू ही से उपजैं मरे ॥ 
इस भांति विचार कर. उसने फिर सोचा कि ऐसे द्था जीने से 
कया ? तो में आहार न कर के पान छोड़ दू' । ऐसा निश्चय कर के 
सो गया। तब सपने में' धौद्ध सत्यासी का रूप घर पद्मननिधि ने 
उसे द्रसन दे कर कहां कि “हे सेठ ! तुम उदास मत हो, में 
पद्ननिधि हूं, तुम्हारे पुरखों ने छुके मनाया था, सो मैं इसी भेस 


( ४४३८ ) 
से सचेरे तुम्हारे घर आऊंगा। तब तुम मुझको लाटी से सिर पर 
सारना। इससे में सोने का वन फर अ्रक्षयधन हो जऊँगा”। 
सबेरे घह सेठ जागा और सपने को चेत के चिन्ता फे चक्कर में 
पड़ा कि भरे | यद्द सपना सच्चा है या कूठा होगा, कुछ जान नहीं 
पड़ता | घरन यह भूठा ही होगा क्‍यों कि में धन ही सोचा करता 
हैं। फहा भी है +-- 
रोगी चिन्ता सोचयुत घुरी चाह जेद्दि होह । 
मत्त पुरुष नित ध्यर्थ ही सपना देखें सोड्ट ॥ 
इसी धीच भें उसकी स्त्री का नंह रंगने एक नाई आया। 
उस समय घही बौद्ध सेच्यासी, जैसा देख पड़ा था, तुरन्त पी 
प्रगट हुआ | तब सेठ ने उसे देख प्रसन्नमन हो पास से एक लाठी 
उठा उसके सिर पर मारी और चह सोने का हो कर उसी छत 
पृथ्वी परगिर पड़ा । . . . - नाई भी घर जा सोचने 
लगा कि हो न हो सब नंगे सिर पर डरएडा मारने से सोने के हो 
जाते हैं| तो मैं भी बहुतों क्रो सबेरे चुला के लाठी से सिर पर 
मारू तो मेरे बहुत सा सोना हा जाय । 


भिन्न भिन्न शाख 


इस समय के रूगभग खाहित्य का पएुक नया अंग प्रारश्म 
द्ोता है। साहित्य कभी समालोचना के 

है कवर . बिना पूरा नहीं हो सकता क्‍योंकि समालो- 
चना से एक तो साहित्य का आदर्श ऊँचा 

रहता है और दूसरे साहित्य का मर्म समभने में पाठकों को 
सहायता मिलती है। समालोचना फे फारण साहित्य. के शुण 


अवशुण का विश्लेषण अच्छी तरद्र हो जाता है और लेखकों 


4. प्रजुवादक-छारूप सीताराम 


( ४६६ » 
फो सी मद्द्‌ मिलती है। प्राचीन भारत में सर्वाज्ञीण समालछोचना 
झावश्य रही दोगी पर यहां विसाग-उपविभाग करने की और 
दर एक विषय का अन्त सक विश्लेषण करने की ऐसी परिपादी 
थी कि समालोचना ने भी सुख्यतः विश्लेषण का झूप धारण 
कर लिया | साथ, रस, चरित्र इत्यादि सब विषयों पर विचार किया 

आता था पर विश्लेषण की रीति से दी । 
नियम बनाने की परिपाटी के शअ्रद्धछार लेखकों ने काज्य- 
रचना की हर एक यात पर नियम बना 
अलंकार इत्यादि।. डाले उपमा, रूपक, दीपक और यमक; शब्दा- 
लड्भार और श्र्थालद्वार इत्यादि पर पहिले 
प्रन्धों में बहस की है। फिर इनके वहुतेरे भेद किये गये हैं। 
फाब्य के गुण हैं. श्लेप, प्रसाद, समता; समाधि, माधुय॑ ओोज, 
सौकुमाय, अ्र्थव्यक्ति, उदार, कान्ति। छठवीं सदी के रगभग द्रिडन्‌ 
ने काव्यादर्श में कविता की कई किसमें बताई हैं--सर्गवन्ध या 
मद्दाकाब्य, सुक्तक, कुलक, फोश, संघात । गद्य में कथा, आख्यायिकां 
झीर चस्पू के कई प्रकार हैं। विस्तार से इनका चर्णन करने की 
कोई आवश्यकता नहीं है । पर इतना कह देना आवश्यक है फि 
अलंकार पर संस्कृत में अठारहवीं ईसुवी सदी तक ग्रन्थ बनते रहे 
हैं और उनकी देखादेखी हिन्दी, बंगला आदि देशभाषाओं में भी 
ऐसे प्रस्थी की कमी नहीं है। इन सब की शैली'णुक सी है, विषय 
एक सा है, निष्कर्ष एक से हैं। | 

ध्वनियों का भी एक पूरा शास्त्र विद्वानों ने गढ़ दिया | चवी ई० 

सदी में आनन्दवर्धन ने ध्वन्यालोक में, पीछे 
ध्वनि । भटनायक ने हृदयद॒पंण में, एवं अन्य खेखकों 
ने ध्यनियों के चहुत से प्रक्रार बचाये हैं। ११-१२ 
ई० खदी में मम्मट ने काव्यप्रकाश में; हेम॑चन्द्र वे काव्यचुशासन में; 
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झषेमेन्द्र गे अनुचित्यविचार और फचिकएठाभरण में; १४ वीं सदी मे 
विश्वनाथ ने साहित्यवर्पंण में, सारे अल्ंकारशास्म की विवेचना 
कीहै। | * 
साहित्य के अलावा विज्ञान की चर्चा भी देश में प्राचीन समय 
से हो रही थी। हिन्दू पिज्ञानों की उत्पत्ति 
(विज्ञान , वैदिक धर्म की कुछ अपश्यकताओं से हुई 
थी। बैद्िक पाठ शुद्ध रखने फे लिए व्याकरण 
बना; यह्ञों का समय ठीक रे निश्चय करने फे छिए ज्योतिष्‌ की 
उत्पत्ति हुई। ठीक ठोक उद्बारण करने के लिए छन्द्सू यना । 
अनता की साधारण भाषा न होने से संस्कृत को कोष की बहुत: 
आवश्यकता थी।सब से पुराना कोष है 
कोष निघन्टवस्‌ जिसमें वैदिक शब्दों फे संग्रह हैं | 
यासक्र ने निरक्त में चैदिक शब्दों फे अर्थ 
बताये हैं और टीका सी की है। कहां जाता है कि लोकिक 
संस्छत फे कोष बाण, मुयूर, सुरारि और श्रीहृ्ष ने मी बनाये थे 
पर इनका पता अभी तक नहीं लगा है। ५-६ ६० के लगभग भमंरसिंद 
ने तामलिद्वाछुशासन रचा जो अमरकोष के नाम से प्रसिद्ध है, जिस 
केशर्थ बीसों संस्कृत टीकाओं में उद्दद्गवत किये गये हैं, और स्घय॑ 
जिस पर क्षीरस्थामी, वंच्घटीय सर्वानन्‍्द इत्यावि ने टीकाएं लिखी 
हैं। १०-१५ ई० सदी में इलायुघ ने अभिघानरज्षमात्रा मे, यादव- 
प्रकाश ने चैजयल्ी मे, घनञ्लय ने नाममाला में, महेश्वर ने बिश्व- 
प्रकाश में और दूसरे लेखकों ने दूसरे कोपों में शब्दों के संग्रह और 
झरथ दिये हैं। १० थीं ई० सदी में घनपाल ने पाश्यलच्छी नामक 
प्राकृत कोष रचा' । १६ थीं सदी के लगभग मौग्गलायन ने पाली का 
एक कोष घनाया ज्ञो अभिधानप्पदीपिका नाम से प्रसिद्ध है। 


१. कीथ, हिस्टी आफ संस्कृत छिटरेचर पू० ४१३-४१५ ॥. 
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साधारण जनता फी मातृभापा न होने से संस्छत फो फोप के 
साथ साथ सुव्यवस्वित व्याकरण की भी श्राव- 
व्याकरण श्यकता थी । ई० पू० ६०० था ३०० के लगभग 
पाणिनि ने अष्टाध्यायी में लगसग ४००० सूनों 
ये द्वारा संस्कत के सब रूपों पर नियम घना दिये | पाणिनि ने कुछ 
वैयाकरणों का उब्लेख किया है जिससे ज़ाहिर है कि उसके पद्दिले 
भी इनछ व्याकरण रचे जा चुके थे पर सबसे अधिक व्यापक और 
बैतानिक होने के कारण पाणिनि का व्याकरण दी सदा फे लिए 
प्रमाण छुआ | तो भी कहाँ पाणिनि का मत अग्राह्म था । कुछ दिन 
के बाद पतञ्ञजलि ने महाभाष्य में पाणिनि के कुछ विचादअस्त नियम 
समभाये और कहीं कटद्दी विपरीत मत प्रकट किया | इरी ई० सदी 
थे; लगभग फात्यायन ने चात्तिक्नों में पाणिनि की आलोचना की भौर 
कुछ अन्य नियम लिखे। आगे चलकर और भी व्यांकरण घने जैसे 
&७ ई० खदी के लगभग जैनेन्द्र व्याकरण, चान्द्र व्याकरण; नवीं सदी 
में शाक्ृद्ायन व्याकरण, उसके पीछे सिद्धदेमचन्द्र इत्यादि पर इनमें 
पाणिनि से भेद बहुत कम है। ६-७ ई० सदी के लगसग घरखझुचि ने 
प्राकृतप्रकांश नामक व्याकरण रचा । प्रध्यकाल अर्थात्‌ मुसलमान 
शाज्यफ्राल में भी संस्छत शरीर प्रात फे बहुत से व्याकरण बने और 
पुराने व्याकरणां पर भाष्य छिखे गये यां उनके संक्षेप चनाये 
गये । 
गणित ज्योतिपु का आरंभ भी वैदिक काल के श्रास पास हुआ 
था। धीरे घीरे गणना के फई प्रकार निकले 
ज्योत्तिष और थोड़ी बहुत उन्नति होती रही । 
पांचवीं-छठवीं ई० खदी में आर्यमट्ट ने 
शआरायंसटीय, दृशगीतिकासूघ, श्रर्याप्टशत, कालक्रिया आदि में 


शास्त्र फा फथन किया है। उसमे माना है कि ज़मीन गोल है और 
पद 
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चार ओर मानो अपनी कीली पर घूमती है। छठवीं ई ० सदी के 

लगभग वराहमिहिर ने पश्चसिद्धान्तिका में पुराने पांच सिद्धान्तों 

का जिक्र किया है जिनमें से दो रोमक और पौलिश भ्ीक सिद्धान्त के 

प्रभाव में रचे गये थे | ७ वीं ई० सदी में ऋह्मग॒ुप्त ने ब्रह्मसिद्धान्त या 

स्फुद सिद्धान्त में और खंडखायक में; लबल ने शिप्यधीचृद्धितन्त्र 

में; १९वीं ई० सदी में भास्क्राचार्य ने खिद्धान्तशिरोमणि में एवं 

आर बिद्दानों ने और समयों पर अन्य ग्रन्थों में ज्योतिष के सिद्धान्त 

लिखे हैं । 

गणित ज्योतिष के साथ साथ फलछित ज्योतिषू की भी उत्पत्ति 

हुई । वराहमिहिर ने फलित के कई पुराने 

फलित ज्योतिष. आचार्यों का ज़िक्र किया है। आगे चल कर 

इस पर शरीक फलित का बहुत ध्रसाच पड़ा । 

फलित के ग्रन्थ लिखने की परिपाटी आज तक चली आती है । पर 

इस ओर अधिक ध्यान जाने से हिन्दू गणित ज्योतिषु का विकास 
रुकगया । 


जिख समय ज्योतिष्‌ का घिकास हो रहा था उसी समय 

गणित का भी चिक्रास हुआ। अड्डुगणित, 

गरित चीजगणित और रेखागणित पर बहुत से 

ेल्‍ श्रन्थ रचे गये। भारतीय गणित का प्रभाव 

अरव गणित पर और उसके द्वारा तमाम यूरोपियन गणित पर 

पड़ा । रेखागणित की अपेक्षा अद्भगणित शोर चीजगणित की 

ओर हिन्दुस्तानियों ने अधिक ध्यान दिया । चैथेक के कारण 

._शसायनशास्त्र पर थी कुछ रचनाए' हुई .पर 

रखायन भौतिकशास्त्र--फ़िज्विक्स--की ओर भधिक 
ध्यान नहीं दिया गया। 
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का 
घुघ्र काल में ध्म और साहित्य के साथ साथ कला का भी बड़ा 
प्रसार हुआ | इस समय की सूर्तियां और 
युप्त कछा इमांरते प्रायः नष्ट होगई हैं पर जो बचो हैं 
वह साबित करती हैं कि भारतीय प्रतिभा ने 
में भी .खूब घिक्रास पाया। कानपुर ज़िले में भीतरणांत के 
मे पक्की प्रिद्टो की मूर्तियां ख़ूब ही बनाई हैं । 
समुद्रगुप्त और उसके उत्तराधिकारियाँ के राज़त्व मे बनारस 
के पास सारनाथ में और दूसरे स्थानों पर पत्थर के विशाल 
मंदिर बनाये गये थे जिनकी दोबारा, सतस्भ्नों और छुतों पर बहुत - 
सी मूर्तियां थीं। उनमें से कुछ अब तक बची हुई हैं । 
पत्थर के अलावा सोने ओर तांचे से भी काम लिया जाता था। 
समुद्र॒ग्रप्त के सप्य का दिल्‍ली का लोहे का स्तस्त प्रगद करता है कि 
इस समय छोहे की कारीगरो मे बड़ी निषुणता धाप्त हो चुकी थी। 
चन्द्रगुप्त ह्वितीय-के समय की बुद्ध की एक साढ़े सात फ़रोट ऊंची 
तांबे की सूर्ति छुल्तानमंज में मिली थी । घह आज कल इंग्लिस्तान 
के चमिंड्घस नगर के श्रज्ायबख़ाने में है। शरीर के सब अडुगे का 
आकार >उ्ूब वना है और चहरे स शान्ति, करुणा, संयम और 
सामदस्य व्यक्ृरता है। छठी ईखी सदी के अन्त में मगध में 
नालन्द में बुद्ध की एक.अस्सी फीट ऊंची सूत्तिं तांबे मे ढाली गई 
थी | इसमें शरीर का आकार इत्यादि बहुत झुन्द्र है। 
स्तम्म बनाने की प्रथा इस समय भी कुछ कुछ प्रचलित थी। 
४५६ ई० के लगभग सम्नाट्‌ स्कन्दरश॒ुप्त ने हणों और पुष्यमित्रों पर 
विजय के स्मरण के लिये चतंमान गाजीपुर 
स्त्म्म ज़िले में भितरी रुतम्भ खड़ा कराया। ४६०-- 
६१ ई० में एक जैन ने चरंमान गोरखपुर 


कल 
द्विः 
.] 
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ज़िले फे फहाचन स्थान पर एक झुतस्भ बनवाया जिसपर पांच जैन 
सिद्धों की सूर्तियां हैं--एक नीचे और चार चोटी पर। इसी तरह 
खौर मी बहुत से स्तस्भ हैं । 
पांचचों ईसवी सदी में अजन्ता की दो सुफाय (न० १६ और १७) 
बनाई गई जो कार्ली श॒ुफ़ा का सुक़ाविला 
गुप्त काछ की गुफायं... करती हैं । पत्थर में शुफ़ा चनाना एक चमत्कार 
सा है। गुफ़ाओं म॑ बाहर की किसी चस्तु का 
प्रयोग नहीं किया जाता था | कारीगर चट्टान फो ही इस तरह फाठटते 
थे कि दर्वाज्ञे बन जायूँ, कमरे वन जाये, खस्मे खड़े रह जाये, खुन्द्र से 
सुन्दर मूर्ति भी निकल, जाये, देवी देवता, रुत्नी पुरुष, हाथी इत्यादि 
सब प्रगट हो जाये, 'यहां तक कि छोटे छोटे मोती और जवाहिर भी 
चट्टान काटते काठते मानों आप ही बन जाये | गुफाओं के ऊपर पहाड़ 
की ज़मीन साफ़ कर दी जाती थी और पानी बहने की नालियां इस 
तरह बनाई जाती थीं कि शुफ़ा में एक बूंद भी न टपके | गुफा का मुंह 
पैसा सका जाता था कि कुछ प्रकाश आाता रहे। इसके अलावा कारी- 
गर शीशे से सूरज क्ली किरण जमा करके अपने लिये अधिक प्रकाश 
की सृष्टि कर लेते थे | मुफ़ा बनाने की ऐसी कला आज संसार से 
कहीं नहीं है और प्राचीन समय में केवछ भारत भें थी। गुप्तकाल की 
अजन्ता गुफाओं में चित्र वहुत हैं। यह चित्र सर्वोत्तम भारतीय चित्रों 
, प्रें गिने ज्ञाते हैं। आकार की उत्तमता के अलाचा साथ का प्रदर्शन 
बड़ी उत्कृष्दता से किया है। इस सम्तय फे 
चित्र भारतीय चित्रों से सिद्ध होता है कि यहां चित्र- 
कला का प्रधान उद्देश्य आश्यन्तरिक भाषा को 
प्रगट करना था। मानसिक अचस्था--शहड्भार या चैराग्य, शान्ति या 
क्रोध, हुं था शोक, आहाद्‌ या निराशा--हर तरह से!ज़ाहिर करने 
का प्रयत्न है; बाहरी बातों पर उतना ध्यान नहीं दियां जञाता.। 
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प्रजत्ता की शुफ़ा न० २६ में घुद्ध की ख्॒त्यु खमय की एक २३६ 
फ्रीट लग्ची सूर्ति है। ग्वालियर रियासत की बाग श॒फ़ाओं में भी 
अजन्‍्ता की सी मूर्तियां हैं । सातर्वी सदी की दफिखिनी औरंगाबाद 
शुफ़ाओं में भी इसी वरद की कला है। ग्रुफ़ा न० ३ में शराबी की 
१६ दृशाओं के चित्र प्ूर्तियों के द्वारा खींचे हैं । 
मध्यहिंद में भूपाल रियासत में वेसनगर के पास उदृयगिरि 
पहाड़ी पर ४०१ ई० की चन्द्रम॒पशुफा में 
भन्य दरर्शांत देवियों की बहुत सी ग्॒ुफ़ाएं हैं। फांसी ज़िले 
की ललितपुर तदसील में देवगढ़ के मंद्रि 
में महायोगी शिव की एक'मूर्ति है। इसके पास एक और/योगी है 
और बहुत से उड़नेयाले गंधर्व किन्नर हैं । योग की अधस्था घंहुत 
अच्छी तश्द चित्रित की है। इसी संद्र के दक्खिन भाग में एक 
ओर अनन्‍्त सर्प पर विष्णु विशजमान हैं। इलाहाबाद से २० 
मील दक्खिन-पच्छिम में गढ़वा के बौद्ध संदिर में खांची और 
भरहुत की शैली की सूर्तियां स्वाभाविक रूप की बनी हैं। मथुरा 
अजायबख़ाने की पांचवीं सदी की, खड़े चुछ की ७ फ़ीड २६३ 
टच लम्बी मूर्ति भी इस समय की कला का अच्छा उदाहरण दै। 
शुप्त काल के बाद्व भी पुरानी भारतीय चित्रकला के अच्छे उदा- 
हस्ण अजन्ता की २६ झुफ़ाओं में मिलते हैं। 
६ और १० नं० शुफाओं के चित्र तो शायद्‌ 
ईस्वी सव्‌ से पहिले के हैं पर बाक़ी पहिली 
ईरघी सदी से लेकर ७वीं सदी तक बनाये गये थे। अधिकराँश चित्र 
५५०-६४२ ई० के हैं। पक्षियों ने और आदमियां ने इन चित्रों को बहुत 
लुकुसान पहुँचाया है, और अकसर आडू सज्ज कर दिया है पर तोभी 
इनसे पुराती कला का अज्ञमान हो सकता है। चित्र खींचने में सफ़ द 
छास्टर पर गृहरी लाल लकीरे खींच कर फिर तरह तरह के हल्के या 


गुप्त काछ के बाद 
झमन्पा के चित्र 
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गहरे रंग प्रयोग किये हैं; ज्यादातर लाल, सफेद और बादामी 
रंग गहराई के भिन्न २ परिमाणों में प्रयोग किये हैं; हटके दरे ओर 
नीले का सी प्रयोग क्रिया है। अधिकांश चित्र 
कारीगरी । गौतमबुद्ध के जीवन की या जातकों में वर्णित 
घोधिसत्त्वोँ के जीदनों की घटनाओं के हैं । 
गुफा सं० १७ में अवलोकितेश्वर, धर्मचक्त और शायद लंका में 
विज्ञय के पहुँचने के भी चित्र हैं। ग॒फ़ा नं० १ 
विषय । में दकिवनी राजा छितीय पुलकेशिन के दुर्वार 
का ६२६ ई० फा एक दृश्य है; फ़ारस के नरेश 
खुशरू पर्वेज़्ञ के एलची आये हैं। 
जैसे चित्नों फा घिपय क्षेत्र विस्तृत हैं वैसे ही चित्रकारों की 
प्रतिमा भी चलचान है। प्रायः प्रत्येक विषय को 
प्रतिभा बड़ी अ्रच्छी तरह निभाया है।पहिली शुफ़ा 
में ऊपर एक्र प्रेमी और प्रेयसो का चित 
है जिसमें स्नेह की तस्वीर खींच दी है। फ़ूल, पत्ते, हाथी, घोड़े, 
आदमी--सच ही या तो जीवन के सद्श हैं या कोई विशेष भाव 
सूचित करते हैं | गुफा नं० १६ में ५०० ई० के लगभग दीवार पर 
एक ऐसा दृश्य खींचा है क्रि उसंका सामना शायद्‌ संसार का 
कोई चित्र नहीं कर सकता । एक राजकुमारी के अन्त समंय का , 
दृश्य है। शायद्‌ उसे कोई ऐसा दुखद समाचार मिला है कि शोक 
से चिहल होने के बाद वह संसार से कूच कर रही है । 
राजकुमारी चारपाई पर बैडी है, तकिये पर वांया हाथ रबखे हुये 
है; एक सेविका पीछे से उसे“सहारा दे रही है। चारपाई के 
कुछ पीछे एक लड़की छाती पर हाथ रवखे राजकुमारी की ओर 
देख रही है। एक दूसरी लड़की अंगिया पहिने पंखा लिए है | 
एक बूढ़ा आदमी सफ़ंद ठोपी पहिने दर्घाजे पर भाांक रद्द है। 
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एक दूसरा बूढ़ा स्तम्भ के नीचे बैठा है। चारपाई के आगे दो 
स्त्रियां वैठी हैं । एक दूसरे कमरे भें एक 
आदमी फ़रारसी टोपी पहिने कलश ओर 
प्याला लिए खड़ा है; एक दूसरा काले घाल 
धाला आदमी उससे कुछ मांग रहा है। दाहिनी ओर अलग 
ऋमरे में दो. कण्चुकिनियां बैठी हैं। नीचे फर्श पर कुछ ओर लोग 
बड़े र॑ज में बेठे हैं, एक स्त्री हाथ से मुंह ढक कर आँसू बहा रही हे 
इस तरह राजकुमारी संसार से बिदा हो रही है। चित्रकार की 
प्रत्तिम्ता ने चारों ओर स्नेह, चिन्ता, निराशा, ओर शोक की बर्षा 
ऋर दी है। राजकुमारी का सिर गिरा जाता है, आंखे आधी बन्द 
गो गई हैं, अ्रंग शिधिल हो गये हैं । उसकी परिचर्या करने घालियाँ 
चहरे मानों चिन्ता के रूप ही ब्रन गये हैं। इधर उधर खड़े या 
5 लोग शोक से विद्दल हैं। केचल एक ही विचार उनके भन से 
शआता ऐ--राजकुमारी ने अब आख़िरी सांस ली, श्रव श्राख़िये 
सांख ली । यह, सब भाधष जैसे कवि शब्दों भें प्रगट करता है 
चैसे ही चित्रकार ने अपनो पंसिल से प्रगट किये हैं। 
गरफ़ा न॑० १७ और १६ में एक माता अपने छोठे बच्चे से गौतम- 
चुद्ध को आहाए दिला रही है। ग़॒ुफ़ा नं० २ में 
श्रन्प्र दृर्शंधव::.. एक स्त्री पक पेर से खड़ी है, दूसरा पैर उठाये 
हुये एक स्तम्भ पर सस्हाले हैं; कुछ सोच 
रही है | ध्यान का भाव चित्रकार ने चड़ी सफाई से दिखाया है। सारे 
चित्र ऐसेवनाये हैं कि देखते ही सारा रहस्य समभ में आ जाता है, 
' क्रिसी को किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। देखते २ आदमी 
घटनाओं के रस में ड्ृव जाता है, आपे को भूल जाता है और 
सौन्दर्य के संसार में लीन हो जाता है। चित्रों में जो दात है घही 
चट्टान से निकाली हुई मूर्तियों में है। कला में मानची प्रतिमा किस 


रानकुमारी का अन्त 
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सीमा तक पहुँच सकती है--इसका पता श्रञन्ता इत्यादि से ही 
लग सकता है। . हु 
सातवीं ई० सदी के बाद पुरानी भारतीय चित्रकला के कोई 
नमूने नहीं मिल्रे हैं। पर खाहित्य के ग्रन्थों पर से साफ ज्ञाहिर है 
कि चित्रकारी वराबर होती रही । 
पुरानी इमारतों ओर मूर्तियों के उल्लेग्नों से स्पष्ट है कि हिन्दु- 
स्तानी कला बहुधा धर्म से संयुक्त थी और 
कछा भौर धरम धर्म की सेवा करती थी। पर यह न समझना 
चाहिये कि सारी कला धारमिक ही थी। 
मथुरा मे और आस पास चहुत सी मूर्तियाँ 
धर्महीन कला मिली हैं. जिनसे धर्म का कोई सम्बन्ध नहीं 
मालूम हीता। एक सूर्ति है जिसमें एक आदमी 
बाँए हाथ से एक शेर को पकड़े हैं। सूर्ति का दाहिना हाथ हूट गया 
है, शायद्‌ उसमें शेर को मारने के लिये गदा रही होगी | बहुत सी 
मूर्तियों में शराव पीने के दृश्य अंकित किये हैं। एक जगह फूले हुये 
अशोक वृक्ष के नीचे शराब पीने के बतंन पढ़े हैं झऔर चार आदमी 
खड़े हैँ---दो पुरुष और दो स््री। एक आदमी सिर्फ़ एक लंगोट पहिने 
है, शराब में मस्त है, एक हाथ एक सरुत्री की कमर पर डाले है, स्त्री ने 
दूसरा हाथ स्वयं पकड़ लिया है कि कहीं यह 
वाराव पीने के दृश्य नशे में गिए न जाय । घाक़ी दो आदमी--एक 
स्‍त्री ओर पक पुरुष--ठीक कपड़े पहिने - 
खड़े हैं पर यहाँ सूर्ति इतनी चिकृत हो गई है कि उनका भाव अच्छी 
तरह नहीं जान पड़ता। दोनों स्त्रियां भारों हखुली, पहुँची, कड़े 
वरशैरह पहिने हैं। इसके पीछे मूर्तिससूह में पांच प्राणी हैं । इनमें से 
एक अधेड़ मोटा पुरुष ढीली धोती पहिने शराब में चूर पत्थर पर 
बांया पैर उठाये बैठा है। बांई और एक पुरुष और एक लड़का 
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छोर दाहिती ओर एक स्त्री उसे पकड़े है कि कहीं थद् लोटपोट 
न हो ज्ञाय । सारा दृश्य बड़े कोशल॑ से खींचा है; जीवन से पूरा 
साटश्य है। एक्त और जगह फिर अशोक के नीचे पांच आधृमी 
नद्गर आते हैं। एक मोदा नंगा आदमी पत्थर फी छोटी चौकी पर 
बांया पैर उठाये बैठा है और काठ के प्याले से शराब पी रहा है। 
एक सेचक प्याला भरने के वास्ते शराव लिये खड़ा है। एक पुरुष, 
एज स्त्री ऑर एक छोटा लड़का इस दृश्य को देख रहे हैं पक 
छीए मूर्ति में फिए एक मोदा नंगा गंवार वैठा है, दाहिने हाथ में 
शराब का प्याला है जिसमें एक स्रो खुराही से शराब भरने जा 
गहीं हैं| इसी तरह शराघ पीने चाले नागो की बहुत सी स्रूचियां हैं । 
सम्यत्र है कि यह यश्व पूजा करने वालों की या पुराने वाममार्गियाँ 
की हा पर शायद यह यो हीं शानन्द विभोद के लिये बनाई गई थीं। 
कुछ सी हो इनकी स्थासापिकता और जीवनसादइश्य ऊंचे दज के हैं | 


न्‍ 


बारहवां अध्याय । 


सातवीं शैस्वी सदी 


जैसा कि ऊपर कद छुके हैं, सातवीं सदी के लगभग फिर 

संयोजक शक्तियां का भ्राददय हुआ ओर 

धामेसर । विशाल साप्नाज्यों का उदय छुआ हिन्दुस्तान 

के पहिले साम्राज्य, मौर्यसाप्नाज्य, का केन्द्र 

मगध में पावलिएपुम था; दूसरे साम्राज्य, गुप्तसाप्नाज्य, का फेन्द्र 

पच्छिम की ओर हट कर अयोध्या नगर छुआ; तीसरे साम्राज्य का 

केन्द्र और भो पच्छिम में स्थारवीश्वर या स्थानेश्व॒र भर्थात्‌ वर्तमान 

धानेसर हुआ | थानेसर जमुना नदी के पच्छिम में है। पच्छिम की 

ओर साम्राज्य के केन्द्र के दाने का रहस्य यद माछूम होता है कि 

उत्तर-पच्छिम से वहुत हमले हो रहे थे ओर उनका सामना करने 

के लिये सम्राट को अपेंनी राजधानी पडिछम की ओर रखना आंध- 
घ्यक था। 

स्थाण्वीए्वर में छठवीं सदी के अन्त में प्रभाकर्वर्धन नामक 

एक राज्ञा राज्य करता था। उसकी मा शुप्त वंश की राजकुमारी थी | 

उसने चारों ओर के वहुत से राज्ाओं पर अपनी 

प्रभाकरवर्धन प्रशुता जमाई, ओर कुछ प्रदेश अपने ही शासन 

मैं मिला लिये। उसके पूर्वज, नःरवधन, राज्य- 

बर्धंत, और आदित्यवर्धन महाराजा कहलाते रहे थे; अब तक प्रभा- 

करचर्धन भी महाराज कहलाता था पर प्रश्भुता 


पद्‌वी 
बढ़ने पर उसने भद्दाराजाधिराज्ष की पदव 
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घधाप्ण की। उसे हणों से शुद्ध करना पड़ा | मिद्दिर्शुल के बाद हणों 
की शक्ति मिट सी गई थी पर सातन्रीं ईस्थी 

हणों सेयुद. सदी के आरस्स के लगभग उत्तर-पच्छिम से 
कुछ और हण आ गये। उनको भगाने के लिए 

४ ६० में महाराजाधिराज़ ने अ्रपने घड़े लड़के राज्यवर्धन फो 
सेदानाथक पना कर पच्छिम की ओर भेजा और छोटे लड़के द॒५ 
घन का भी कुछ घुड़सचार देकर भाई के पीछे रवाना किया। 
गाज्यचर्थन ने घिजय पाई पर इसके पहिले ही प्रभाकरघर्घन एक 
भरकर रोग से पीड़ित होकर चारपाई पर पड़ चुका था । समाचार , 
पाने ही धषंवर्धन पिता के पास दौड़ गया था पर उसकी अवस्था 
बहुत शोचनीय थी। वाणभट्ट ने अपने हपे- 

द्ेद्वान्त चरित में राजकुमार की चिन्ता फा घिशद्‌ 
चर्णन किया है। राज्यवधंव के लौठने के 

पद्धिल दी असाकर का पेदास्त हो गया। 

इस प्रक्रा: ६०५ ऐ० में राज्यपर्धन सहाराजाधिराज की पदधी 
| घारण फरके स्थाण्चीश्वर के सिंहासन पर 

रा्यवर्धन वैठा । पर उसे कोई शान्ति नहीं मिली। 
उसकी वहिन राज्यभ्री प्रदवंन्‌ मौज़रि को 

ध्याए थी । ब्याह फी धूमधाम के चणन में दर्षचरित के लेखक ने 
क़शम तोड़ दी है पर यद्द ष्याद राजकुमारों फे लिए घहुत हुखदायी 
तिकला । भ्रहवमंत्र शायद्‌ फ़न्नौज का राजा था; मालया नामक 
किसी भदेश के राजा से उसका युद्ध हुआ। प्रहवर्मन्‌ मारा गया 
झऔर राज्यथी पैसे में बेड़ी पहिमा के फ़ैदज़ाने में पटक दी गई। 
यह समाचार पाते द्वो राज्यचर्धंन ने १०,००० 

राज्यश्ली की विपत्ति. घुड़सवार लेकर धावा किया। मालवा 
के शाजा को द॒ृस दिया पर इसवा धाद्‌ 
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जो घटनावक्र प्रांरम्म हुआ उसमें एक पड़ी ठुघंटना दो गई। 
मध्य बंगाल के राजा शशांक ने जो मारया के राजा फा मित्र था 
राज्यवर्धन को सभा के लिए दचुलाया और घोखा देकर उसकी 
हत्या करा धी। इस बीच में राज्यभी भी किसी तरद क़ेबस़ाने से 
निकल भागी झीर विन्ध्या पर्वत के जंगल 
"3५ में जा छिपी । 
इन घिपत्तियों के समाचार से व्याकुल मंत्रियों ने स्थार्घीश्वर 
मैं समा की । संब से झ्राचश्यक षात यद्द थी 
एपंवर्धन कि सिंद्ासन पर कोई राजा बैठे। संडी ने जो 
प्रधान मंत्री माल्लम धोता है प्रस्ताव किया कि 
हर्षवर्धन गद्दी पर बैठे। सबको उसकी चीरता और योग्यता में चिश्वास 
था | शायद्‌ राज्यवर्धन के कोई लड़का न था; या अगर था तो बहुत 
छोटा था। दर तरह से हृषवंधंन का सिंद्दासन पर बैठना ठीक था। 
पर स्वयं उसे किसी कारण से संकोच था | युश्रान च्वांग लिखता है 
कि श्रस्त में अवलोफितेशवर के मन्दिर भे राज्य के लिये दैधी अजुजा 
पा कर हुं ने सिंदासन स्वीकार किया | कुछ भी दो, ६०५ ई० 
मद्दाराजाधिराज़् होने-पर हंप ने सब से पहिले अपनी बद्दिन दाज्यः 
श्री की चित्ता की । विन्ध्या प्ंतों की घावियों भें धार ओर खोज 
आरंभ छुई। अन्त में सील सर्दारों की सदायता 
राज्य भी । से हंर्षघर्धन घद्दिन के पास जा पहुँचा | बद 
ह तो इस समय निराश हो चुकी थी और अग्नि 
में वेश करने चाली ही थी कि भाई उसके सामने आ खड़ा हुआ | 
इसफे बाद राज्यश्री हर्षवर्धन के साथ दी रद्दी। जान पड़ता है कि किसी 
तरद उसके पति का राज्य भी हर्षवर्धन के सात्नाज्य में मिल गया। 
राजकुमारी बहुत पढ़ी लिखी थी , बौद्ध धर्म की पंडित थी, राजकाय 
में कुशल थी । शासन में घद भाई की बहुत सद्दायता करती रदी। 
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पाणभट्ट ने लिपा है कि आरोदण के घाद ध॒प ने द्ग्पिजय की । 

इस समय उसके पास ५००० हाथी, २०,०००- 

दिग्विजय घुड़सचार और ५७०, ००० पैदल थे शायद 
अब रथां से शुद्ध करने फी परिपारी कम दो गई 

थी। बहुत स राजाओं ने यों ही उसका आधिपत्य स्वीकार कर 
लिया । उत्तर भारत के कुछ अन्य राजाओं से युद्ध करके उसने अपना 
लोहा मनवाया । कोई साढ़े पाँच चरस में उत्तर का अधिकांश भाग 
हर की प्रभुता में झा गया। चैंगाल में शशांक ने कुछ दिन तक 
चिरोध किया पर अन्त में उसने भी शायद 

बंगाल हर का आधिपत्य स्वीकार किया। तथापि 

जान पड़ता है कि भध्य यंगाल पर पं का 

पूरा अधिकार न हो सका | ६१९६-२० ई० के एक ताप्नपत्र लेख में 
शशांक को मद्दाराजाधिराज़ कद्दा है जिससे उसकी स्वतंत्रता 
प्रमाणित मोती €ै। शायद ६१६ ६० के लगभग वह फिर स्थतंत्र 
हो गया था। संगाल फे पूरथ में चर्तमान आखसाम में कामरूप का 
ब्राय्मण राजा भास्फरघर्गन, या कुमार हुं का अछुयायी हो 
गया, शायद्‌ इस लिये कि उसे अपने पड़ोसी 

कासरूप शशांक फे घिरुद्ध सहायता की आवश्यकता थी। 
चलतभी के राजा ध्ुधगढ ने ०क युद्ध में हार 

जा कर हर्ष की उश्रधानवा मान ली। सोरठ अर्थात्‌ दक्खिन 
फाटियाबाड़ में भी घन आंधिपत्यथ की पताफा फहराई । 
पच्चछिम में चम्बल नदी तक हपं का राज्य था 

बलभी इत्याद.. और उस पार के सीमाप्रान्त तक के राजा उस 
का थोड़ा चहुत प्रभाव मानते थे। नैपाल 

को सी उसमे विज्ञय फर लिया। दृफ्खिन-पूरथ की ओर घद्भाल की 
खाड़ी वे किनारे गंजाम पर सी उसने ६४३ ई० के लगभग अपनी 
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प्रजुंता ज्रमा लीं। पर नर्मदा नदी के नीचे दृफिझिन में उसकी कुछ 
पभ चली | 

तीखरी ईस्वी सदी फे आंरभ तक वृफ्खिन में आंध्रों की प्रद्ुता 

रही थी | उसंके बाद कई सदियों तक दफिजन का राजनैतिक इतिदास 

बहुत फम मिलता है। कुछ तामपन्नों से द्वाल में इतना पता लगा है 

कि तीसरी ६० सदी से छठथों ई० सदी तक 

दुषिखन फद॒म्बवंश के ब्राह्मण राजाओं ने कनारा पर 

और उत्तर मैसूर पर राज्य कियां। मद्ाय्र 

में राइुकूद घंश का राज्य था| छूठवीं सदी में चाह्ुफ्म चंश का उदय 

छुआ | यद्द लोग अपने को राजपूत कदते थे और उन की घारणा 

थी कि उनके पूर्यज पहिले अयोध्या में रहते थे। इतिहास से इसका 

पूरा समर्थन नहीं होता पर सस्मष है कि चालुफ्मों के पूर्वज किसी 

उत्तरी प्रदेश से दफ्लिन में आये हों | इस तरह फा आना जाना 

पाचीन समय में भी यहां वहुधा हुआ करता था। "५० ई० के 

लगभग बालुफ्म पुलफेशिन प्रथम मे एक राज्य स्थापित किया जिसकी 

राजधानी वातापि यथा वादामी पतंमान' 

पुलकेशिनू अथम वीजापुर ज़िले में थी । जान पड़ता है कि 

पुलफेशिन्‌ प्रथम ने इधर उधर के राजाओं 

पर अपनी प्रशुता जमाई और झपने आधिपत्य फो प्रकाश करने के लिये 

अश्वमेध यक्ष किया । उसके बाद उसके लड़के कोर्तियर्मत्‌ ओर मंग- 

लेश ने चारो ओर अपनी प्रश्युता फैलाई। उनके वाद सिंदासन की 

भार्फाक्षा फरनेधाले राजकुमारों में लड़ाई हुई। परिवार फे इस युद्ध 

में कीतिंवसंन्‌ के पुत्र की जीत हुई और उसमे ६०८ ई० के लगभग 

पुलकेशिन द्वितीय की पद्वी श्रदण करके वातापि 

पुछकेशिन्‌ हितीय.. से शासन करना आरभ किया | वंश की नीति 

के झअछुसार उसने अपना साज्नाज्य घढ़ाने 
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ए। घोर प्रयत्न किया और अम्त में सारे दक्खिन पर झपना आझाधि- 
पत्य जमा लिया। ६११ ई० के लगभग उसने गोदापरों और कृष्णा 
नदी के बीच का प्रदेश जीता। चदां उसके भाई 
ही बह दिष्णुवर्धन ने चद पूर्धी आलुफ्प राजपंश 
प्यापित फिया जो १०७० ई० तक शअर्थातत्‌ चुर दुक्खिन के चोल्ल साम्नाज्य 
में मिलने के समय तक स्थिर रहा | स्वयं पुलेकशिन्‌ द्वितीय मे घुर 
दफ्खिन के चोल, पाण्ड्य, केरल भौर पक्ष राजवंशों से घमासान युद्ध 
किये पर घुर दक्खिन फो विजय करने मे घद सर्वथा अ्रसमर्थ रहा । 
तथापि उत्तर में नमंदा और वृषिज्नन में कृष्णा नवी तक सारा देश उसके 
शासन या झाधिपत्य में था। पूरव में बद्भाल की खाड़ी और पच्छिम में 
अरब साभर उसके साप्नाज्य फी सीमा थे। सप्लुत्री राह से पुलकेशिन्‌ 
ट्विनौय ने ईरान से सम्त॒न्ध स्थापित किये थे। ६२५-२६ ई० भें ईरान 
के शाद खुशरू द्वितीय फे वर्बार मे पुलफेशिन्‌ के 
फैन से सम्बन्ध पलची पहुँचे और उसके बाद ख़ुशरू के पएलची 
हिन्दू सप्नादू के दर्यार में आये। उनके स्वा- 
गत का चित्र अजन्ता की शुफा नम्बर १ में झ्राज तक ना हुआ है। 
इस प्रकार सातवीं ई० खदी के पूर्व भाग में हिमाखय पर्वत 
॒ झऔर कृष्णा नदी के धीच का देश पर्घन 
हे भोर और चाजुक्य नाम के दो चिशाल साज्नज्यों 
इंच. 3 िमाजित था। दोनों की सीमाए मिल 
छुक्की थीं और दोनों सन्नाद्‌ अपना आधिपत्य जमाने को आकाँक्षा 
में ब्यप्न थे। अतएुव उन दोनों का संघर्षण अवश्यस्मावी था। 
'६१६ ई० के लगभग युद्ध छिड़ा। चारों ओभोर से पैदल, घुड़सचार 
ओऔर हाथी जमा करके और घहुत से अधीन 
जद राजा मद्दाराजाओं को साथ लेकर दृषंपर्धन ने 
घफ्खिन की ओर धावा किया। पर एुलकेशिन 
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मै नर्मदा के तट की और मार्गों की रक्षा ऐसे कौशल से की कि उत्तरी 
सप्नाट्‌ फो पीछे दृदाना पड़ा। प्रत्येक सन्नाद्‌ 
संधि ने समझ लिया कि दूसरे को जीतना असस्भव 

है। ६२० ई० के लगभग संधि हो गई। 
दर्षवर्धन ने-६७७ ई० तक राज्य किया और हिन्दू परस्पर के 
अनुसार हर तरह से प्रजा का हित करने का प्रयल्ल॒ किया। बह 
स्वयं बौद्ध धर्म का पश्च लेता था; उसका भुऋाच पहिले तो हीनयान 
की ओर और फिर मधायान की ओर था। पर यह सब धर्मों के 
अलुयायियों पर कृपा करता था, सबको दान देता था ओऔर किसी 
को पीड़ा न पहुँचाता था। जैसे पुलक्रेशिन ने ईरान से सस्वस्थ 
स्थापित किये थे बैसे ही हर्ष चर्धन ने चीन से सम्पर्क पैदा किया। 
६४१ ई० में उसने एक ब्राह्मण दूत को कुछ 
चीन से सम्बन्ध और आदप्तियों के साथ चीन सम्नाद के 
दरबार में सेजा। चह लोग ६४३ ई० में एक 
चीनी दूत और कुछ अन्य चीनियों के साथ लौटे । चीनी दूत हष- 
यर्धन के दुर्बार में ६४७५ तक रहां। उसके लौटने पर एक दूसरा 
चीनी दूत तीस घुड़सवारों के साथ ६४६ ईं० भें फिर हिन्दुस्तान 
आया । पर इन छीनियो को बड़ी विपक्ति का सामना करना पड़ा। 
४१ बरस राज़ करने के वाद ह७ ई० में हथवर्धन का देहान्त 
हुआ | उसके किसी पुत्र या सखी का उल्लेख न तो चाणभट्ट ने, न 
युआन च्वांग ने और न किसी ताप्नपत्र ने किया है। शायद उसने 
ज्याह त् किया था । कुछ भी हो, चर्धन बंश 
जन का कोई उपयुक्त राजकुमार न होने से हुए के 
मंत्री अह्ुन या अखरुणाश्व ने गद्दी दबा ली | 
उसने चीनियों को लूढ लिया और उनमें से अधिकांश को मार 
हाला। जो बचे वह नेपाल की राह से तिब्बत भाग गये। 
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तिमान का राजा स्रोंगसन गरम्पो चीन सन्नाट्‌ का और नैपाल के 
* शज्ञा का सम्बन्धी था। चद हिन्दू सम्पता का 
तिएमत से इमठा... भक्त था। उसने तिव्यत में बौद्ध धर्म फेलाया, 
हिन्दू बिद्धानों की सद्दायत्ता से तिब्बती लिपि 
की रखना की । पर भर््ञुत के दृत्याकांड पर उसे बड़ क्रोध आया। 
४०२३ १२०० तिब्यती और ७००० नैताली सिपादियों की सेना चीनी 
देय चंह्मदप्री की श्रध्यक्षता में दिन्दुस्तान पर चढ़ाई करने बे 
भेग्ी । इन लोगों ने तिरहुत जीतकर दीबारों से घिरे हुये ५३८ 
फध्यों पर भ्रधि द्वार कर लिया, इज्ारों दिग्दुओं का वध फिया और 
प्रद्ुन को कैद कर के चीन गेज दिया। चीनियों का चदला छुक 
गया. शायद कुछ दिन तिरहुन में तिश्यती शासन रहा पर विदेशी 
खेना चापिस लौट गई। 
हर्ष फे मस्ते दी चर्घन लाप्लांज्य का अन्त हो गया था भर 
उत्तर भारत फिर छोटे २ अनेक राज्यों में 
र्धन सामाम्य का अन्त बढ गया था। कामरूप का राजा कुमार तुरन्त 
ही स्वतंत्र दो गया था। उसने तो उस 
तिव्यती सेना की सद्दायता फी जो दर्ष के उत्तराधिकारी के माक 
में दम कर रही थी। उत्तर-पच्छिम के सब राजा विव्कुल स्वतंत्र 
हो गये। सिंध के राजा जो बौद्ध थे और शूद्ध थे अपनी राह पर 
चलने रददे । मालवा और छुराष्ट्र में स्वतंत्र राजा भगठ हुये । 
उधर दक्िल्निन में भी बहुत से परिधतंन दो गये थे। पुलकेशिन्‌ 
द्वितीय ने अ्रतिषेक के याद दी छुर दक्खिन 
पुलफेशिन्‌ का भ्रत्त से लड़ाई छेड़ दी थी। ६२० ई० में ह्॒ंवर्धन 
की और से एक संधि फे ह्वारा निश्चिन्त हो 
जाने पर उसने अपनी सारी शक्ति दक्घिन की ओर लगा दी। 
कांची के पछव राजाओं को उसने कई थार हराया पर अन्त में ६४२ 
ष्द्ट 


( ४७८ ) 
ई७ में पछथ राजा नरसिंहचर्ंन्‌ ने उसके दाँत खट्ट कर दिये, . 
.. उसकी राजधानी छीन ली और शायद्‌ स्वयं 
पढलदों की प्रधनता_ उसे मार डाला। इस तरदह्द पुलकेशिन्‌ का 
अन्च होने पर कुछ दिन दक्तिखन में पल्लनचों का 

ही दौर दौरा रहा । पर ६७५ ई० में पुलकेशिन्‌ छ्वितीय के पुत्र 
विक्रमादित्य प्रथम _ने घटनाचक्र को एक बार फिर पत्चद दिया। 
बड़ी,नीति श्रौर चतुराई से उसने चालुक्पों की छूटी शक्ति को ठोक 
क्रिया, पदलवयों का सामना क्विया और ६७४ 

चाछुबवों का पुनरत्थान ई० में पदलच राजधानी काँची पर अधिकार 
कर के बचीस वरस पुरानी क्षति का घदला 

लिया | इसी समय के लगभग चाछुफ्य दंश की एक शाखा ने गुज- 
रात में अपना राज्य स्थापित किया। चालुक्यों और पब्लधों की 
बराबर की लड़ाई थी; वह बहुत बरसों तक जारी रही; कभी इनक्री, 
कभी उनकी जीत रही | इस संग्राम का तत्व यह है कि दकिखिन 
और घुर दक्खिन एक दूसरे पर अधिकार जमा कर विशाल चक्रवर्ती 
साप्नाज्य बनाना चाहते थे; चार चार ऐसा पतीत हुआ कि इधर का 
था उधर का प्रयल्ल सफल हो रहा है; पर प्राकृतिक रुकावर्दं ऐसी 
बिकट थीं कि दोनों प्रदेशों का संयोग चहुत दिन तक सम्भव न था। 
घुर दष्िखिन की राजनीति का इतिहास उत्तर से कम पुराना 

न रहा होगा।। यह तामिल सभ्यता का केन्द्र 

थुर दुषिसन था जो भाचीन संसार की बड़ी सभ्यताओं 

में थी। पर अभाग्यवश यहां का प्रामाणिक 

राजनैतिक इतिहास बहुत.पीछे प्रारंध होता हे। यह डुहरराने की 
आवश्यकता नहीं है कि ईस्वी पूर्च <-७ थीं सदी के लगभग या शायद्‌ 
उससे भी बहुत पहिले आय॑ सभ्यता ने दक्खित में प्रवेश किया, 
ब्राह्मण धर्म फैला, संस्कृत का पठन पाठन पभारंस हुआ | ई० पू० 
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सोभी सदी में जैन धम्म भौर बौद्ध धर्म मो आये। उत्तर को तरद 
यहाँ भी यद् तीनों धर्म दज्ञार बरस तक साथ साथ श्रचल्तित रहे । 
नामीलकम्‌ पदेश में तामिक्क मापा और साहित्य सदा प्रचलित रहे हैं। 
खारे दफ्खिन में शासत और कला उत्तर से कुछ मिन्न थे। राजनैतिक 
इनिदास में घुर दृक्ितन फा सम्पर्क उत्तर से कई बार हुआ जैसे 
मय और गुम कालों में, और दक्छिन से तो वरावर ही रद्दा | पर 
इसके अलाया घुर दक्लिन के राजनैतिक इतिहास का अपया झलग 
आकर दै। यहां भाचीन समय में तीन बड़े.राज्य स्थापित हुये थे-- 
चोल, पाँडय और चेर या केरल | चोल राज्य 
तीन बड़े राय पेनार और दक्िछिनी देलरू नदी के वीच में 
था। इसके दृषित्ञन में पांड्य राज्य था जो 
दत्याकुमारी तक फैला हुआ था और पच्छिम में अर्थात्‌ मला- 
चार तट पर चेर या केरल राज्य था। इनकी सीमाए' चदलती रहती 
थीं । इनके अछाया बहुत से छोठे राज्य थे, संख्या में कोई १२० थे, 
जो फभी स्वतंत्र हो जाते थे और कभी इस 
छोटे राज्य बड़े राज्य की और कभी उस बड़े राज्य की 
अधोनता भे रहते थे। 
चोल राज्य फा पहिला उल्छेज़ ई० पू० चौथी सदी के लगभग 
सवैयाकरण कात्यायन में मिलता है। अशोक 
चोल के समय से चोल राज्य स्वतंत्र था। तामिल 
प्रन्थों से तथा श्रीक्ष और रोमन लेखकों से 
मालूम दोता दे कि ईस्वो सन्‌ की पहिली दो सदियों में चोल राज्य 
- के व्यापारी एक ओर तो बंगाल की खाड़ी पार फरके वंगा और घर्मा 
के बन्‍्द्रों से और मद्दासागर पार करके पूर्ी होपों से व्यापार करते 
थे और दूसरी ओर केरल के द्वारा मिस्न तक से मात मंगराते थे। 
कावेरी नदी के मुद्दाने पर कावेरिपम्पष्िनम्‌ कुछ दिन तक मुख्य 
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बन्‍्द्रगाह था जहां चहुत से देशो और विदेशी व्यापारी रहते थे पर 
दूसरी तीसरी ई० सदी में समुद्र की लहरों ने इसे नण्ट कर दिया। 
यह घगर राजा करिकाल ने वलाया था जो चोल इतिहास म॑ बहुत 
प्रसिद्ध है। शायद्‌ चद ईसवी सम की पहिली या दूसरी सदी में 
हुआ था। पांड्य और केरल राज्यों से उसने बड़े युद्ध किये यद्यपि 
चह उनको जीत न सक्का । दृकिखिन दी ओर उसने लंका पर शआाक्र- 
मण किया और कई थुद्ध जीते। तामिल्न फवियों ने लिखा है कि 
करिक्काल लंका से हजारों आदमियों को केंद कर के छाया ओर उन 
से कावेरी नदी पर सो मील का बांध वनवाया | तीसरी ई० खदी 
के लगसग चोलचंश का प्रभाव कुछ समय के लिये कम हो गया 

और केरल्न राज्य का दौर दौरा शुरू हुआ। 
केरल राज्य का उल्लेख भी अशोक के शिलालेखों में आया है। 
यह भी सिद्ध है कि ईसवी सन्‌ के प्रारंभ में 
केरल यह प्रदेश अरब, मिस्र, और रोसन साम्राज्य 
से समुद्री व्यापार करता था। तीसरी बात 
ह भी मालम है कि चोल और पांड्य राज्यों से केरल के युद्ध हुआ 
करते थे। पर इसके सिवाय बारहबीं ई० सदी के पहिले केरल 

इतिहास की बहुत कम बाते मालूम हैं | 

पाएड्य राज्य भी चहुत पुराना था।ई० पू० चौथी सदी के 
लगभग कात्यायन ने इसका उल्लेख किया था 
पाएडव ।' और प्रीक राजदूत मेगस्थेनीज़ ने चर्णन किया 
था। ब्रीक चर्णन क्री दन्तकथाओं से यह भी 
अनुमान होता है कि पाएड्य राज़ाओं के पास हाथी घोड़े और पैद्लों 
की बड़ी भारी सेना थी ओर सिंहासन पर स्व्रियां भी बेठी थीं। 
ई० पू २० में पाएड्य राजा ने-रोमन सम्राद आगस्टस के पास एक 
दूत भेजा था। दूसरी ई० सदी में रोमन लेखकों ने पारक्य राज्य के 
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बन्‍्वरमादां का घणंव फिया। यहां से भी दूर दूर के देशों के साथ 
ध्यापार होता था । इसों शताब्दी में नदुमचेलियन नामक प्रतापी 
दाज्ञा हुआ । राजधानो सदूरा या मजूरा नगर में थो जो धर्म और 
साहित्य का केन्द्र था। यहां पर तामिलशह्वम्‌ था जिसने तामिल 
में बह बड़े अन्ध निकाले और सांदित्य का आदर्श बहुत ऊँचा 
ग्यग्दा | यह कहने फी आवश्यकता नहीं है कि पाएड्य राजा फेरल 
छोर चोल राज्यों से बराबर लड़ाई किया करते थे । 
चौथी ई ० सदो के लगमग घुर दृकिखन में एक्र नई शाक्ति का 
पादुर्भाव हुआ | चोल खात्नाज्य फे अधीन 
पछव एऋ शज्ञाने, जो कांची में राज्य करता था, 
पदलच वंश को बढ़ाया । थोड़े दी दिन में 
पठणव राजा स्वतंत्र हो गये और अ्रनेक्त प्रदेशों के अधिक्रारी दो 
गये । खातवों खदी में पदों का प्रभाव ख़ूब धढ़ा और उन्होंने 
उालुफ्ा साम्राज्य से बराबरी का संग्राम क्रिया। सातवीं ई० सदी 
तक राजनैतिक इतिदास का थद्द क्रम रहा। दक्ष्खिनो राज्यों की 
शासनव्यवस्था का पता आगामी काल के लेखकों से लगता है 
आर द८ लिये उसका वर्णन आगामी अध्याय में किया जायगा' | 
यहां पर अब्र सातवीं सदी के उत्तरो शासन का और देश की 
साधारण सम्यता का -दिग्द्शंच कराना है| 


६. सात इस्पी सदी के राजनैतिक इतिहास के लिये देलिये, चादभट्ट, दृ्प- 
घरित; युन्तान च्यांग, घीछ, सीमूकी, भोर वाइस का अझगुताद, युश्रान च्वॉय 
का शात्मचरित; करहण, राजवरंगिणी ॥ रिकाछेख और ताम्रपत्नों के लिये, 
फ्लीट, कोर्षप इन्स्क्रपशनस, इृन्डिकेस, भाग ३; एपिश्राफ़िया हन्डिका; 
इन्टियन पंटिफ्वेरी ॥ सुप्र्बद्ध इतिहास घिंलेद पु० स्मिय, 'अर्छी हिस्ट्री 
धाक़ इंडिया-में है। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर कृत श्री हिस्टी आफ़ दि 
दक्खिन भी देखिये। राधा कुछुद सुकर्शो का “हर्ष” भी देखिये ॥ 
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शासन 

वर्धन साम्राज्य का शासन उन्हीं सिद्धान्तों पर स्थिर था जो 

शु्त साम्राज्य के थे। तान्नपत्नों से; चीनो यात्री 
चर्धव साम्राउय । थुआन उदांग (६३० ४५६० ) के यात्रावर्णन 
से भौर चाणभट्ट के दर्ष चरित एपं उपन्यास 
कादम्बरी से राजप्रवन्ध की बहुत सी बातों का पता लगता है। सातवीं 
सदी में ज़मीन्दारी संवशासन प्रथा और भो गदरी हो गई है। मद्दा- 
राजाधिराज परमेश्वर परमभट्टारक के चारों ओर बहुतेरे मदराजे, 
मद्यासामन्त इत्यादि दें और इनमें से वहुता के 
संघशासान चारों ओर झाधीन शाजा और सामन्त हैं। छोटे 
छोटे राजा और सामन्त सैकड़ों फ्या हज़ारों 
नज़र आते हैं। यद्द लोग घरेलू मामलों वहुधा स्वतन्त्र थे पर अपने 
प्रजुओं के दरवार में जाते थे, उनकी से निक्त सद्ायता करते थे, उनका 
सन्मान करते थे, उनसे पद्दी पाते थे। मद्दाराजाधिराज द्पंचर्धन के 
सबसे वड़्े आ्राधीन राजा मद्दाराजा १८ थे ज्ञिनमें कामरूप का राजा 
सब से घड़ा था । द॒प ने भी दिग्विजय की थी पर राजाओं की जड़ 
नहीं उखाड़ी थी'। इस समय यहुत से अश्नत्रिय राजा थे। स्वयं 
हृपंवर्धत फो युश्रान उच्रांग ने एक जगह चैश्य और दूसरी जगह 
वैश्य-राजपूत कद्दा है।कामरूप के राजा बहुत पीढ़यों से प्राह्मण 
3, फ्लीट नं० ५२॥ हेँं० झाई० ७ । नं० २९॥ १। नं०२ ॥ युप्रान च्वॉग 
€ वारसं ) ३ । एू० १४००४१३ १३२३, ६४७९-५०, २५६ ॥ २॥ २७४५-४७ ॥ 
शुझ्नान ध्वांग (जीवन 'चरित्र,“बोछ) ४० १८१, १८५-६, १4८९-९० ॥ चीरू 
सि-मू-की, १। ए० १५४३-४७ ॥ २। २६६, २६८ ॥ वायसह, दर्षचरित, परु० 
इथ४-७०८, १७०, १८८, २१८, २३१; रे४०, २७९, ६८, ७८, १९००-९१, 

११३, १६६। 


( ४३ ) 
क्वानि के थे । पार्यात्र ( पैरात ) का राजा चैश्य और सिंघ का 
ड्रादू था | 

सम्राट अपनी विधया बहिन राज्यश्री के सहयोग से शासन 
करता था जिससे प्रगट है कि उन दिनों फपत 
सक्नादू से कम कुछ छियां यहुत पढ़ी लिखी और 
दोशियार हुप्रा करती थीं । दृपंवद्धन 
द्प्लर द्वीरा किया. करता था और दिन रात प्रज्ञा थी सेवा में 
तंया दँता था । यों तो बड़ी शान शौक़ृत से रहता थां पर दर पांचवे 
घख् प्रयाग में मोशपरिपत पर सच कुछ दान में छुट्ा देता था। 
घौद्ध दोने पर भी ब्राह्मण और दूसरे धर्मचालों 
परौपकार । दी धहुत मदद करता था; हाँ, बौद्धों को दान 
ज़्यादा मिलता था जिससे नाराज़ ऐो कर पक 
शार प्राप्मण ने उसे मार ठालने दा पड्यंत्र स्वा। युशान च्यांग 
घटना हैं कि औ्रौर चहुन से दिन्दु शासक भी साधू, विद्वायु, अनाथ, 
विछवा, और गरीब झादमियों फो चहुत दान दिया करते थे और 
छा कोई नो दर्प की तरद मोक्षपरिपद्‌ भी किया फरते थे। हर्ष की 
शामदगी का कोई आधा दिस्खा घिचया और धर्म के कामों में खूर्च 
होता था| इस समय हिन्दुस्तान में राज्य की 
दिदापी० 'सद्दायता से पड़े पड्टे विद्यापीठ चलते थे। 
नालन्द के संघाराम फो १०० गान्रों का 
फर मिखता था। इसकी ऊँची पु पहाड़ी सी मातम दोती थां 
आऔर भास्मान से चाते करती थीं। हिन्दुस्तान भर से आकार थदाँ 
१५७६० अध्यापक और १०,००० विद्यार्थी 
मालन्द्‌ ज्षमा थे जिनके लिये रद्दने, खामे पीने, दवा 

इत्यादि फा पूरा प्रबन्ध था। संवाराम का 
१, पृवंचन्‌ । ््ा 


( ४६४ ) 
प्रधाम शीलमद्द सन्रक्ष सा था और बहुत से अन्य अध्यापकों 
ने विद्या फे दूस दस अज्जों पर प्रशुता पाई थी। युआ्रान चवांग से 
ज़ाहिर है कि इस तरह के छोटे छोटे त्रिद्यापीठ देश में बहुत से थे । 
हर्षघरित भें बाणमट्ट ने भी इनका उब्लेख किया है। चित्या की 
उन्नति का एक और उपाय इस समंय प्रचलित था । राजा मद्दाराजा 
चिद्दानों की समाए' करते थे, शाख्रार्थ कराते थे ओर इनाम देते थे । 
कन्नौत्र में दर्षत्र्धन ने एक बड़ी सभा की.थी अिसमें दूर दूर 
से ३००० मद्ायान और हीनयान बौद्ध, नालन्द के १००० बौद्ध 
विद्वान भौर ३००० ब्राह्मण और निर्नन्थ मोजूद थे। कभी कभी 
स्त्रियां भी इन धिशारू सभाओं मे शास्त्रार्थ 
शास्तार्थ करती थीं। एक बार माधव नामक चिद्दान 
की अकस्मात्‌ मौत के बाद उस की विधवा ने 
उसका स्थान तुरन्त ग्रहण किया और _खूब शास्त्रार्थ किया । कभी 
कभी इन सभाओं में मनमुटात्र बढ़ जाता था एक बार युत्रान चचांग 
का जीवन ख़तरे में आगया। पर इन सपाओ्ं से विद्या की उन्नति 
अआवर्प होती थी । ७ वीं ई० सदी के अन्त में चीनी यात्री इत्सिंग ने 
' लिखा कि चहुत से युत्रक विद्वानों को राजा 
सहनशीकता।. की नौकरी मिल ज्ञाती थी | इससे भी चिद्या- 
व्यसन बढ़ता था। कहते हैं कि स्वर हप ने 
तीन नाटक लिखे,--नागतजन्द, रत्तावली और प्रियदर्शिका । 
वाणभटट ने लिखा है कि हू के दुर्यार मे भी बौद्ध, त्राह्मण, जैन, 
आहत, पाशुपत, पाराशर इत्यादि पन्‍थों के विद्यान्‌ रहते थे। इस 
समय बंगाल के राजा शशांक वे बीौछों पर अत्याचार क्रिया, गया 
में बोधिवृक्ष को कटा दिया पर साधारणतः देश में पूरी सहनशीलता 
थी। शासन पद्धति लगभग वैसी ही थी जैली गुप्त साप्राज्य में देख 
चुके हैं, चैसे दी अधिकारी थे, वैसे ही.कर थे, स्याय भी बैसादी था। 


( छउदे५ ) 


शुद्ूण ज्यांय ने पाती, गर्म लोदा और विप की परीक्षाओं का विस्तार 
ऐ बर्तन किया है! । हुए ने खारे राज्य में हिंसा और मांसमहल की 
माही कर वी थी; गंगा के किमारे कई हस्ार स्तृूप धनवाये थे, बौद्ध 
नोभ पर संघाराम घनपाये ये। रास्तों पर राज्य फी ओर से सरापे 
थी घोर अस्पताल थे अर्दां खाना पीया, वृषघा--सब घुफुत मिलती थी। 
“म कहता दे कि कर हल्के थे | दूसरों पर झत्याणार के भ्रपराध 
गाया, काम, दाथ था पैर काट किया आता था या भ्रपराधी वेश से 
निदास दिया जाता था या संगल में सगा दिया जाता था| जेल- 
ग्यानों को दालत थही झराब थी; क़ैदी यो दी जीने मरमे के लिये 
धोष् दिये जाते थे। साधारण अपराधोके लिये 

स्मास जुर्माना किया आता था। वेश की रक्षा के लिये 

हर्ष फ्रे पास १,००,७७७ घुडसबार, ३०,०७७ 

दाथी, भर ५०,००० से स्यपादा पैवृश णे। 

श्क्षा घोड़े सिंध, भफ़ग्रानिस्तान या फ़ार्स से लाये 

जाते ये। जगरों के घारों भोर अक्सर दीघाल 

ऐोती थी'। ध्यक्षसापियों की श्रेणियां इस समय और भी बढ़ गई 
थीं। कुमारी राज्यश्ी के व्याद पर पढ़ुई, खिन- 

श्रेणी कार इत्पादि की श्रेणियाँ सामान ढीक करते 

को घुशाई गई थीं। शिकालेखों और धाज्नपत्नों 


१, पद्दीट श० ३ ॥ एपचरित, ४५, ३००, १०३, २२०, १३०, ८०, ८३, १७०, 
७८, १४९, १८१, २२०, ७०, ६८, १८,१६१, १०३, १०८, ९००, ३१८९६, १५१, 
वृष, ६६, ८०-९०, २३०, २४७३, २८९ ॥ भ्राईं० ४ ध० २९ ॥ १ न७ 

« ११, ॥8 8 १५ ल० १९ है ८ न० १० है भाई ० पृ० ३६ पू० ३२ ॥ 
झुझान व्यांग (वारप ) १ | ६० १२२९-१३. १५७, १७१-२, १७६, १६१ ॥ २॥ 
299, १४६४-६७ ॥ धीक, सिनूनकी ॥ २१८, २६३०-१५, २२९०-२३ १३३, १९, 
८ 4०-८८ ह ९ १७००-११ चुचाग ध्यांय, जीवन चरित्र ( बीक ) १९०० 
११) १७०००३, ॥८०, १०-१९ ह इरिंधंग (अघुण इक़ाकुपू) पु० ३७७७८ ६ 

घट 


माह 





( ४६६ ) 


में श्रेणियों के मन्दिर इत्यादि बनवाने का ज़िक है। याशवल्कप, नारद 

ओर बृहस्पति ने श्रेणियाँ के लिये बहुत से नियम बनाये हैं जिनसे 

मालूम होता है कि प्रत्येक श्रेणी में विवार के लिये सदस्यों की एक 

सभा होती थी, साधारणुतः श्रेणी के लोग जैसा चाहते अपनी प्रवन्ध 

करते रहते थे पर कगड़ा फ़ुसाद होने पर सरकार हस्तक्षेप करके 

मामले ठीक कर देती थी | प्रेत्येक भेणी म॑ चहुत से नवसेचक या 

उम्मेदवार रदते थे जो काम सीखने पर पूरे सदस्य होते थे | आर्थिक 

मामलों के अलावा कुछ समाज्िक्त सेवा भी श्रेणियां करती थीं और 
अक्सर आपस के छोटे छोटे कगड़े तै कर दिया करती थी ' | 

दक्खिन के ताम्नपत्नों में सी इस समय बैसी ही शासन पद्धति 

नज़र भ्राती है जैसो उत्तर में थी। पर कहीं २ 

दृक्खिन समभाद्‌ महाराजाधिराज परमेश्वर परमभट्टा- 

रक की उपाधि नहीं रखता और कहीं कहीं 

मदहासाप्तन्त एक नई उपाधि पश्चमहाशब्द रखते थे जिसका अर्थ यह 

मालूम पड़ता है कि घद.पांच ख़ास बाजे वजञाने के अधिकारी थे* | 

चाणभट्ट के कादम्धरी उपन्यास से ऊपर की राजनैतिक बातों का 

समर्थन होता है। 
साधारण जीवन 
एस काल की ऐतिहासिक सामग्री से जान पड़ता है कि कम से 
कम कुछ वर्गों में श्रब भी युवक्र युवतियों को 


सामाजिक अचस्था ९ द 
प्रेम और गन्धर्व व्याह फे अवसर थे, युवक 





4. दर्पचरित ॥५८॥ हे० आाईं० ९ न० २५ ॥ याज्ञवक्क्य २। १८६-२॥ 
नारद १०। २-६ ॥५। १६-२१ ॥ बृहस्पति १। २०, ३० ॥ १७ । ५-२१ ॥ 
२, ईं० आईं० ६। नं० २९, १॥ ५। न०५, २॥ १४। नं००॥ है । नें० 
4 ॥ ९ ।नें० ध३॥ ३। नें० ४॥ 4 नें० २२, २४ ॥ ११ | नं० १७ ॥ .एपि- 
प्राफ़िया कर्नाटिका ८ छ० १६८ ॥ झ्राई० पु० १८ घु० २६७५ ॥ ३२। घू० ९७ ॥ 


. ( ४६७ ) । 
दुचनियों को प्रसकन्ष करने की घड़ी चेट्टाए' करते थे। दोनों एक 


यूखरे के पास तुहफ़े भेजते थे | इस चर्ग की खतरियां अनेक-- 
ध्याधप्रथा को स्त्री जाति का अपमान और सबसे बड़ा ढुख 
समभानी थीं। एक बार चन्द्रापीड़ कादृम्ब्री से कहता है कि अगर 
पद दूसरा ब्याह करे तो र्री उसे एक दम त्याग दे; अगर न त्याग 
हे; री पर लानत है। इस उपन्यास से मालूम होता है कि खुख, 
पंग्य बिलास, ऐश्वर्य की सामग्री बड़े घरानों में अपरस्पार थी। 
प्रावस्बरी में चण्डाल फन्‍्या घिना रोक टोक के राजा के पास जाती 
7, कथा झुनाती है और यह भी कहती है कि आवश्यकता पड़ने 
पर ऊंचे वर्ण चाले चएडालों से भोजन और पानी ले सकते हैं। बहुत 
पे स्थानों में भह्मा, विप्णु, और शिव की पूजा होती थी; धाद्ध और 
यक्षों के नियम पढ़ाये ज्ञाते थे। घदुत से नंगे और परिप्राजक साधु 
थी थे। कभी २ साधुओं का शहस्थ कस्याओं से प्रेम हो जाता था । 
खुतन्घु के चासवदता ले भी यही नतीजे निऋलते हैं । यहां प्रेमियों 
के बीच में दूतियां दौड़ती हैं । इधर उधर वेश्याएं भी हैं जो दर्वारों 
में श्राती जाती हैं। नागानन्द्‌ से मालूम होता है कि रानियोँ की 
८।छियों पर भी कमी २ राजा सुस्ध हो जाते थे। राजकुमारियों 
छो पढ़ता, गाना वज़ाना इत्यादि सब कुछ सिखाया जाता था । 
दाणमद्ट के हर्षचरित से मालम होता है कि साधारण 
शहस्थ भी बहुत से यज्ञ करते थे, शिव 
धर्म इत्यादि देधों की पूजा करते थे। जैन, आहत 
पाशुपत, पाराशर्य, ब्राह्मण, चौद्ध इत्यादि 
'बहुत तरद्द के साधू होते थे ) यात्रा के पहिले स्थियां बहुत से मेग 
करती थीं। झुछ लोग नौकरी को बुर सम- 
. नौकरी भते थे पर राजदूर्वा रियो का मानव सब जगह 
| होता था। जहां कोई विद्वान थे चढाँ वेहात 


न्‍ ( ४६८: ) 

में सी व्याकरण, मौमांसा, स्याय इत्यादि फ्री खूब पढ़ाई और 
बहस होती थी । शद्दर्ो में उत्सवों पर जैसे 
राजकुमारों के जन्म पर, राजकुमारियों के 
बर्फ ब्याह पर, चहुत प्रमोद होता था; स्त्री पुरुष॑, 
बच्चे बूढ़े गरीब अ्रमीर सब नाचते गाते थे* । 
रक्तावली नाटक से मालूम होता है कि छोली ूच मनाई जाती थी; 
लाल अशोह्ू पीछे क्रामरेच की पूजा होती 
होली _.. थी। नाट्यमंच पर स्त्रियां भी शआ्ाती थों। 
भचभूति के मालतिमाधव और उत्तरराम- 
चरित में पति और पत्नी का अहद, घनिष्ट, आध्यात्मिक सम्पन्ध 
बड़ी खुन्द्रता से चर्णन किया है। दूसरे देशों से व्यापार खूब होता 
था | युआन चच्रांग लिखता है कि अ्रक्ेछे घलभी 
व्यापार नगर मे कोई सौ घर थ तो एक एक फरोड़ 
फी दौलत रखते थे। दृर दूर के देशों से 

क्वरीमती जवाहिरात यहां जमा थ। * 
इस समय विद्या ओर शास्त्र मं मालवा और मगध खब भात्तों से 
बढ़ कर थे। यहां बौद्धों में और दूसरे लोगों में 
ख़ूब शास्त्रार्थ होते थे पर सच जगह सहिष्णुता 
थी । नगरों के चारो ओर ऊंची ओर मोटी 
दीचाले थीं पर अन्दर गलियां तंग ओर टेड़ी थीं। क़साई, मछुए, नट, 
जद्लाद और मेहतर शहर के चाहर रहते थे 
नगर और वस्ती में छुपके २ बाई ओर चलते थे। 
मकानों के अन्दर वीच में एक बड़ा कमरा होता 


चीनी यात्रियों के 
चर्गंन 





१, चाणभट्ट, हृ्पचरित, (काचेल और टामस), १४, ४९, ०८-७९, ६२, ६०, ९२१ 
१०२, १०३, ११३१-१३, ११७, १३९, १४२-४४, १४७, १५०, १६३, २८९ ॥ 
२, युझ्ञान च्चांग, वादर्स, २। ए० २४२॥ 
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फा ओर छोाणे मरे हाते थे। बड़े आदमी अपनी कुर्सी चगैरह ख़्ब 
सज्ञाते थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय सफाई और 

सक्तान सादगी से रहते थे। खास कर ब्राह्मण समान 
इत्यादि का चहुन ख़याल करते थे। बैश्य लोग 

व्यायार करते थे और शाद्र खेती । इनके 

शिक्षा अलावा बहुत सी मिश्रित जातियां थीं ज्ञो हर 

तरह के व्यवसाय करती थी। ऊंचे वर्गों में 

एजकों की शिक्षा चहुन जल्दी शुरू होती थी । पहिले धर्म की कुछ 
:ग्दक पढ़ाई जाती थीं। फिर खात घरखस क्ली अवस्था होने पर व्या- 
करण, शिहण, ज्योतिप्‌, शायुर्वद, न्‍्थाय, ओर अध्यात्मविद्या पढ़ाई 
जाती थी। ब्राह्मण चारों वेद भी पढ़ते थे। तीस वरस की उद्र 
पर अध्ययन पूरा करके युवक्न अपना व्यवसाय शुरू करता था ओर 
सलदसे पहिले शुरुआ को दीक्षा देता था | चहुत से परिन्राजर गुरु थे। 
हिन्दुस्तानियां के बारे गे सुआान ने यह राय कायम की कि इनका 
चाल चलन पविन्न है यह ईमानदार हैं पर बड़े 

घप्र.  जबूदवाकज् हैं और इरादे के कच्चे हैं।युश्रान 
कहता है कवि ग्रीव ओर अमीर एक दूखरे से 

शादी नहीं करते, स्त्रियां दुचारा व्याह नहीं करती | घर के बर्तन 
ब्राद्मातर मिद्दी के होते थे, पीतल के कम थे । कश्मीर के लोग जादू 
करते थे" । एक दूसरा चीनी यात्री इतूसिंग कहता दे कि 
थ पर था फर छोटी छोटो चोक्चियों एर बैठ कर भोजन 
करते थे। छात्र लोग नोऋरों को तरह शुरु्भा 

भोजन की सेचा करते थे शोर दर छोटी बड़ी बात 
के लिए उनकी इज़्ाज्ञत लेते थें। खाने या 


श्र | 











$, युश्नान अ्यांग, बादस, $। पु० ४४०, १७३, 3५53-४८, पर ५5-६०, १ १८, 
१७१, ६७७, २२५ ॥ 
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ध्याज्यान के फर्रों में घड़े २ गदे नहीं होते थे, लकड़ी फी ही मेज 
फुर्सी रहती थीं' | 
युश्रान उवांग ने इस समय बोद्ध सिक्‍्खुओं के श्लाया और बहुन 
तरद के साधु सन्याप्ती देखे थे जो मारपंख 
साधु सनन्‍्याश्षी पहिनते थे, या खोपड़ियाँ फी माला डालते 
थे, या घास पद्दिनते थे, या नंगे रहते थे, या 
फेशनोच फरते थे या वालों की बड़ी घुटिया बनते थे। चसख्रधारियों 
फे फपड़े तरह २ के रंग के होते थे | बौद्ध भमणों के फपड़े पन्‍्थों 
के अनुसार तीन रंग के होते धे। भ्रमणों 
श्रमण की प्रत्येक मंडली छोटे बड़े के नियम 
अपने शाप बनाती थी। ज्ञो एक शास्त्र को 
ध्याख्या करता था वह मुखिया की सेवा करने से मुक्त कर दिया 
जाता था; जो तीन शास्त्रों] की व्याख्या करता था उसकी सहायता 
के लिये घौद्ध मिक्खु नियत किये जाते थ; जो चार की व्याख्या 
करता था उसे बौद्ध श॒दस्थ सेचा के लिये मिलते थे; जो पांच की 
व्यास्या फरता था वह हाथी को सचारी करता था; जो ६ की ध्याख्या 
करता था वद्द जलूस के साथ द्वाथी की सचारी करता था। जो इससे 
बढ़ कर था उसे और भी अधिक प्रतिष्ठा मिलती थी। शास्त्रार्था 
में जो भिफ्खु सब से अच्छे सावित होते थे घद हाथियों पर बड़े 
जलूसों के साथ निडाले जाते थे | जो बिल्कुल निरुम्मे और पाखंडी 
सिद्ध होते थे उनके चेहरे लाल और सफेद मिद्दी से पोते ज्ञाते थे, 
उनके शरीर धूल से भर दिये जाने थे ओर चह जंगल या साई में फंक 
दिये ज्ञाते थे। ज्ञो घिनप ( शाड्धब ) के विरुद्ध भिन्न २ अ्रपराधों करे 
दोपी ठहरते थे वह भिक्खु डाटे जाते थ, या उनसे चोल चाल बन्द 
कर दी जाती थी या विवकुल उनका चहिष्फार कर दिया जाता था। 


अविनन-+-नन०-+-न»+«-क-न«क, 


$ इव्सिंग ( अजु० दकाकुत्त ), पु० २२, ११६, १२३४४ ॥ 
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चहिप्कार के वाद भिफ्खु या तो पलेश से शाचारा घूमता था या 
फिर संखार में प्रवेश करता था। भिष्खुर्थों के संघ बहुन से थे 

श्र सारे देश में फैले हये थे' । 

साहित्य 

साहित्य के क्षेत्र मं सती ईस्वी सदी में पूर्व काल की प्रश्ुत्तियां 
जारी हैं। कालिदास की सी प्रतिभा का कोई 
साहित्य कधि नहीं हुआ पर बहुत से ग्रन्थ लिखे गये 
जो संस्क्तत साहित्य में ऊंचा स्थान रखते हैं । 
सातवीं सदी के लगभग भषट्टि ने राचण बध या भष्टि काव्य 
में राम की कथा ऐसी भाषा भें कही है कि 
भद्ि इत्यादि व्याकरण के सब मुख्य नियमों के व्योरेबार 
उदाइरण आगये हैं। कुमारदास मे जानकी- 
एस्ग में रामकथा बिशुद्ध कावप की शैली से बणंन की है | सातचीं 
सदी के लगभग माघ ने शिशुपाल वध में कृष्ण के हाथों से फुफेरे 
भाई चेदि राज़ा के-मारे ज्ञाने की कथा भारवि की शेली छे अचु- 
सार, श्रर्थात्तू, महाकाव्य के ढंग पर फह्दी 


माघ है। दूसरे सर्ग में सभा फे अधिवेशन में 
कृप्ण से दलधर कहते हैं।-- 
डे क्र का 


राजहि धवित न!हिं संतोपा । नपन माँहि मानत्त तेद्दि दोपा ॥ 

सदा बारिनिधि परन रहई। वृद्धि देत पूरन ससि चहई ॥ 

औरेहि धन जो रहे अघाना । तेहि नहिं देव भौर भगवानां ॥ 
के बे हि 


4] 


जथ छगि द्वाद्द न रिपु कर नासा । रहे न सुचित दोन की घासा ॥ 


व.................ब.-.०० ०-० ननीनन- नमन पिनननक-ीनीनीननीीतीतीकीनीनीनीननीतवीनी-न-तनीकनी नील ऊन न ९. “5 


१, युंघान घशंग, वादर्स, १, ए० १४४, १४८-४९, ३६२, २०२०२०३, २१४-१५॥ 
२१८ ॥ २। २१, १९१ ॥ 
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मग प्रुरह्वि जब कीच बनावत । तव जरू लक्नहु चौर मग घावत ॥ 
एकहु रिएु जाके जग रदई। से संकित रहि सुख नहि छददई ॥ 
” के दे ६.3] न 

जब सम भीम मगध तप मारा । रहे हुखी शति शत्रु तुम्दारा ॥ 
दुखी शत्रु पर करव चढ़ाई | यद्‌पि उचित अति नीति घताई ॥ 
क्रिफरत करत काम सोद सरा । भरे राहु ज्यों दिम कर पूरा ॥ 
यह विचारि श्'का जनि करहू। निगम नीति निञर चित्र मंह धरहू॥ 
यदि विधि इछी बचन जब कहे । चकित चित्र से सुर जनु रहे ॥ 
सभा भीति सुनि ग़'ज॒ सुनाई । अ्ुमे.दव जजु कीन्ह डेराई ॥ 
एरि सेइ सु नि कु उतर न दीन्हा । इद्धर भोर सैन तब कीन्हा ॥ 
श्र्य मुक द्वित बचन गंभीरा | लगे कद्टन तत्र उद्धव घीरा ॥ 

मः ड्ः के के 
“जानत शास्त्र भेद तुम ताता। तुम सन कद्दव नीति की बाता ॥ 
ज्ञान दिखावग दवितर जनि जध्यहु | पाठ गुनन सब मप्त बच जानहु ॥ 
प्रिय राचन चाहत भजुकूछा। हैं द्वय ताधु सिद्ध के मुला ॥ 
मंत्र शक्ति इक, इक उत्साहा। धरे से दे।ह निज्र मं नरनाह्ा ॥ ' 
राजे युक्ति सहित जे। द्ूुद सति । रुप न खेद परेहु संकट भति ॥ 

पा हि झट न 
बाद उप आादित्य समाना । तिन सहं जय ज्यों चद्दत सुजाना ॥ 
उत्साही इक ज्यों दिन नायक । रहि है उदय होन के छायक' ॥ 


काब्यों के अलावा बहुत से स्वतंत्र श्लोक भी लिखे गये जिन 
शतक में से प्रत्येक्ष में नीति, श्टगार या चैराब्य 
की फाई बात है। ७ वीं ई० सदी के लगभग 

भरत हरि भत्‌ हरि ने नीति, भ्टंगार ओर चैराग्य पर एक 


२ शतक लिखा । इनकी शेली कुछ दृ्टान्तों से प्रगट होगीः-- 


तीन नन-+-+०-० 


१, छा० सीताराम के पअप्रकाज्ञित प्रनुवाद से 


द० 
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निकसत यारू तेल, जतन कर कादृत केक । 

सखगतृण्णा की नीर, पिय्रे प्याती है सेझ । 
लद्दव शशा को ःज्न, आह मुखते मणि काढत । 
दात जलूधि के पार, छूहर बाकी जब याद ॥ 
रिप्त भरे राप को पुहुप ज्यों, अपने सिर पै धर सकत । 
इटभरे मद्ाासठ मान को, केक बस नहिं कर सकत ॥ ४॥ ५ 
झव हो समकों नेक तबहि सर्वश भये। है। 
सैसे गन मदमत्त भंघधता छाय गयो है। ॥ 
जब सत्तसंगति पाय कथछुक्त हों समकन छाग्यी । 

तबपि भये झत्ति गढ़ गर्वंगण कौ सब भाग्यी ॥ 

ज्वर चुत चदठुत अति ताप ज्यों उतरत सीतल ऐ।त तव। 
त्यों ही मन को मद उतरियी लिये शीलू सम्तेष पत् ॥ ८॥ 
बे हैः हि डे 
मांगे नाहि जो दुष से। छेत मिन्न को नाई । 
प्रीति निधाहत विपद्‌ सें न्याय छृत्ति मन साहिं ॥ 
न्याय दृत्ति मन साहिं उच्च पद्‌ प्यारों निनको । 
प्राणन हूं के जात अकृत नहिं भावत तिन के ॥ 
खद्ठधारमत धार रहै केहू नहिं त्पायें। 

सनन्‍्तन को यह मंत्र दियो कौने घिन माँगे ॥ २८ ॥ 

न हि. न डे 

लत पुरुषन की रीति, सम्पत्‌ में कोमल॒हि मच । 

दुखहू में यह नीति, बम समानहि दाव तन ॥ ६६ ॥ 


नह 
7४ 
हा अं 


पुत्र चरित तिय छ्वित करन, सुख दुख मिन्न समान। 
मनरज्ञव॒तीनें सिरे, पूरब पृण्यहि जान ॥ ६८ ॥ 


के हि लकी र्रँ 
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भुसि शयन कहुँ पलंग पै, ध्ाकाहार कहुँ मिष्ट । 
कहुँ कन्या सिर पाव कहुं, भ्र्थी सुख इृष्ट* वा ८९ ॥ 

हिन्दुओं की रीति थी कि संसार मे जो कुछ दो उसके नियम 
बना देते थे। जैसे धर्म, आचार, श्रर्थ, काम फे 

नाव्य शाख्र नियम बना दिये थे वैसे ही काब्यों ओर 
नाटकों का प्रचार बढ़ने पर इनके भी नियम 

बना दिये,--वै ते ही व्योसेवार, हर चीज़ के बारे मं । ३० चौथी सदी 
के लगभग वह नाय्ययास्त्र चना जिससे रबय्िता भरत माने जाते 
हैं और जिलमे साटकणुद, मंच, पद, पात्र, बस्च, श्राभूपण, कथिता, 
भाव, रख, गाता, नाच आदि पर वहस की है। भागे चल्लकर दसवीं 
ई० खदी में धनक्षव ने दुशरूप में इस शास्त्र की पूरी ब्ययस्या कर दी | 
यहाँ नाथक से सम्बन्ध रखने चाली हर एक बात पर कड़े नियम 
चनाये हैं जिनसे साधारण लेखकों को ज़रूर चछुत मद्द मिली दोगी 
पर जिनकी कड़ाई ने प्रतिभा का विक्वास, जो स्व्रतंत्रता पर निर्भर 
है, बहुत कुछ रोक दिया । नाथ्यशास्त्र के ओर बहुतेरे लेखकों ने 

भरत और घनखय्र का अनुकरण किया है । 

कालिदास के बाद चन्द्र या चन्द्रकऊ नाइककार छुआ पर उसके - 
समय और रचना का टीक ठीक पता नहीं 

नाटक है । सातवीं आठवीं सदी में भचभूति ने 
मालतिमाधव, महावीरचरित और उत्तर- 

रामचरित लिखे। पहिले नाटक में पेचीदा 

भषभूति प्रेमकथा है । महावीरचरित में राम की 
कथा ब्याह के समय से राचणवध के बाद 





3, भनुवादक--चात्मु दरिदास वैध ॥ 
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छायध्पा में अभिषेक्त तक है। उत्तररामचरित में सीता छे निर्वा- 
सन की कथा बड़ी करुणा से कही है। चरिघत्र- 
परारशोमचरित चित्रण मे हीं नहीं किन्तु प्रक्ति के घर्णान में 
भी भवभूति ने बड़ा चमत्कार दिखाया है। 
एश्ग्शुव से श्लोक बड़े छिए हैं, समास बहुत लस्बे हैं, नाटक 
पंच री अपेक्षा पाठशांला के अ्रधिक्र योग्य हैं | लंका से लौट कर 


डे 


मे अ्रपतती वाह पर सिर रफ्खे सोती हुई गरबती 
सीना को बन में त्या ने का इरादा करते हैं। पर तो भी कहते हैं 
“हाय हाय में भी कैसा कठोर हो गया। 
हाय मेरो इस चाल को छोग बुरा कहेंगे। 
छापने सन पोषी प्यारी | जानी कबहुँ न हिय सा न्यारी ॥ 
मेदा सम तेष्टि बिन झपराधा। सोंपन झुत्यु द्वाय जिमि ब्याघा ॥ 
हाय, भें पापी अब रानी को दो छुक। (सीता का छिर छठा के 
शऋपना ह्वाम खींच के ) 


ता काीतलयाग 


एुभौरी गोद उांडि दे सैं पापी चंघार। 


घन्दय के घोड़े ऊत्ती तू पिपत्तर की डार॥ 


(ब बर, दाय ! संसार उल्नद गया, हाय! श्राज्ञ मेरे जीने का 


मिछी चेतना रास को छुख भोगन के काज। 

बन कीश पन जनु जड़े निसरत प्रान न शान ॥ 
द्वाथ | माता अरुन्धती | द्वाय | महांत्ता वसिष्ठ | विश्वामित्र । 
दाथ | अग्नि देवता। हाय घरती देवी |! हाय | जनक जी! हाय 
पिचा | हाथ माता | हाथ प्यारे मित्र महाराज छुत्नीव | हाथ हनु- 
मान जी | हाय | परग उपकार करने वाले लड्जा के राजा विभीषण ! 
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हाय सखी चिजटा ! आज राम पापी ने छुसम सब का अनादर फिया, 
आज सब फो राम ने धोखा दिया । हाय ! में उनका श्रव कैसे नाम लू । 
ते. सप्जन गुनधाम, उन कह छूगि है दोष जो। 
तिन सब के सुभ नाम, में इतप्न पापी लिये ॥ 
हा वेचारी इन्हे इसका कभी ध्यान भी न होगा । 
सोह बांह सीस निज्र घारी । सौभा निज घर की प्रिय नारी ॥ 
वादों गर्भ होत दिन पूरा | देहुं पशुन तेहि बलि मैं ऋूरा ॥”? 
(रोता है )। 


्ँः न बे ० उ 
बन में त्यागी हुई सीता को ऋषि बाह्मीकि ने अपने आश्रम में 
शरण दी। यहां पर, नाटक के चौथे अडू में, जनक जी आते हैं । 
जनक--परी हाय मस॒ सीय पर ऐसी विपति गंभीर | 
वेध्यो सोइ मेरो हियो दुखत सकल शरीर ॥ 
से दिन वहु तई॑ नच सरिस चद्वत मनहु जलघार । 
खँचत सो प्रानहिं तक घटे न सोक झपार ॥ 
हाय हाय चुढ़ापा त्रा गया, ऐसी गढ़ी विपत्ति पड़ी, पराफ सान्त- 
पन आदि तप करने से शरीर का लोह सूख गया अब भी घुकको 
मौत नहीं श्राती । ऋषि लोग तो कहते हैं कि जो लोग आत्महिंसा 
फरते हैं वह घोर अंधेरे नरक में पड़ते हैं । बरसों दो गये तो भी हर 
घड़ी सोचने से मेरा दुख और भी बढ़ता हुआ नया द्वी देख पड़ता 
है। हाय सीता देवी, तुम्हारा जन्म यश्षभूमि से हुआ तो भी 
तुम्हारा पेसा परिणाम हुआ कि लाज के मारे में रो भी नहीं सकता । 
हाय बेदी ! े 
रोबत हंसत बारुपन तोरे | दांत ऊखात कली समर थोरे । 
कहत सनोहरि तोतरि बाता | सुमिरिहु भाज बदन जरू जाता॥। 
भगवती घरती महारानी ठुम बड़ी कठोर हो | 
हज क्र है. हम 
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उधर राम के यज्ञ के घोड़े को सीता के पुत्र लब और कुश ने 
पष्द लिया और राम की सेना से लड़ाई छेड़ दी । लच ने वहुन से 
स्िपाही मार डाले | छुमार चन्द्रकेतु खुमन्‍्त से कद्ता है।-- 
“गिरि कुंजन सें नाग यूथ जो सोर मचावत । 
तिनहू के यह शब्द कान सें पीर उठावत ॥ 
उपजत धुनि गंभीर बीर हुन्दुभी बजाबत। 
सिलि घनु के टंकार गजि घाकास चढ़ाचत । 
खुमन्त--( आप ही आप ) हम इसके साथ चन्द्र॒केतु को केसे 
लड़ने दें ( सोच के ) क्या करें हम लोग इश्ष्याकु के घर में पले हैं । 
जब काम पड़ जायगा तो क्या करे ? 


[| 


न्द्र्केठु-(आश्ययं और लाज से ) हाय, क्या मेरे सिपाही 
सथ लितर बितर हो गये ? 

झुमन्त--( रथ दौड़ा कर ) भैया, देखो वह वीर अब तुम्हारी 
घाद झुन सकता है। 


ँ 


डः $ दः हु 
सम्द्रकेतु--सुंनो, चीर लघ | 

का सिलि है तुस दो भला सेनिक नोच हराइ | 
शत आाओझो मो सन भिरो तेजहिं तेज बुकाह" ॥ 
छ... -> & तु 
तीत नाटक--नागानन्दू, रत्ताघली ओर प्रियद््शिका--सन्नाट 
हफपंबद्ध व फे के जाते हैं । नागानन्द से विचित्र परोपकार का कथा- 
सक है। दूसरे की जान बचाने के लिये एक राजा अपने को गरुड़ 
के अपंण कर देता है| पांचवे अड्ठू में राजा को 

सागानन्द आगे रक्खे हुये भूमि पर वेठा गरुड़ दिखाई 


देता हे। 


६. झनुवादुक--छाला सीताराम | 


७3/७ 
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गरुड--जन्म से आज्ञ तक मेने सापों का ही शअद्दार किया 

है पर ऐसा आश्चर्य कभी नही देखा। यह कि मरने के समय 
सभी के सय और दुःख होता है। यद्द मद्रात्या जिसका अब मरण 
निकट आा गया है केवल व्यथा के दी सहन नहीं किये है किन्तु 
कुछ प्रसन्न सा भी दीखता है। देखो :-- 

नदिं गलानि सन साहि सई जिट्दि रुधिर पिय्ने ते। 

करत मांस की ब्यथा रोकि सुख सुखी भये ते ॥ 

चित्त उदार अति रास हर्ष पुनि प्रगद लखाता।। 

ताते केचछ छीन भगय्रा बलद्दीच न गाता ॥ 

जे मैं अपकारी है। न तर उपकारी सम अजहुं इत | 

है परत दीठि जाकी सरस सदानन्द धरि धीर चित्त ॥ 


से इसके ऐसे घैश्य से आश्थय द्वी होता है। हो, पर इसे अब 
नहीं खाऊंगा । अच्छा भला पूछू' तो यह कोन है ! 


राजा--नाड़ी मुख ते रुधिर हू खबत अह्दै वनि घार । 
अजहुं मांत मम देह बिच क॒त नहिं करत झह्ठार ॥ 
महाराज देखत भहों तृप्ति न भई तुस्हारि । 


बह 


हुं निद्त्त फिमि रसि रद्दे भक्षय ते रूख सारि॥ 


गरुइ--(आप ही आप) अहह || फया ऐसी दशा में सी अपने 
प्राणों को रखे हुये हैं ? ( प्रथट ) मैंने अपनी चाँच से तेरे हृदय से 
खींच, कर रुधिर पान किया सही, परन्तु अब तू अपनो धीरता से 
मानों मेरा रक्त पी रद्या है; सो तू कोन है से भी छुनना चाहता हूँ । 

राजा-तू भूख से ऐला विकल हो रहा है कि अभी खुनाने 
याग्य नहीं है इस लिये मेरे मांस ओर रक्त से अपनी तृप्ति कर । 


ड्ः श्र ड हि रे 


१, अजुवादक--पंडित सदानन्द अवस्थी । 
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अधिकांश हिन्दू साहित्य-यहां तक कि चैज्ञानिफ साहित्य 
-एश्य में है पर कुछ उपस्यास तथा शब्य प्रस्थ गय में भी 
रुख गये | 
दृर्षचरित के दोखक बाणनद् ने कादस्थरी उपध्यास सया जिसमें 
धान चरिन्रों के कई जन्म होते हैं । कथाकहत्ते 
कउम्बरी चाले तोते को लाने चाही च्ंडाल लड़की का 
घर्णुन इस तरह किया है। “बह कन्या गसन- 
शक्तिवाली इन्द्रनीलमणि की एुतली सी लगती 
पंडाल छड़की. थी,उसका श्याम रंग था, इस कारण घह दैत्यों 
से लिये गये अरूत की दरण करने के लिये 
माया से सोहनी रूप धारण करने बाले--विप्णु का मानो अनुकरण 
करती थी | पैर की गांठ तक पहुँचते हुये नीछे अधोचस्र से उसका 
प्रारीर ढक्का छुआ था और ऊपर उसने लाल डुपट्टा ओढ़ लिया था। 
उ्लखे व ऐसी लगती थी मानो--खूर्थ की किरण ज्ञिस पर 
पट्टी हो ऐैसी--नील कमतलों की एुक्र भूमि हो. एक कान में पहने 
हुये कर्णधूएण की प्रभा से उसके गाल गोरे दिखाई देते थे, इस 
फारण घह--उदय दोते हुये चन्द्ू-विम्व की किरणों से ब्याप्त मुख 
ली--मानो रात्रि थी। कुछ कुछ पीले रंग के गोरोचन से उसने 
लक्क रूपी तीसरा नेन्न चना लिया था, जिससे मानो वह--मद्दादेव 
वेए के समान ही भीलनी का देष धारण करने वाली-पावंती 
नारायण के घक्ष/स्थल में निवास करने से लगी हुई उनकी 
देह प्रभा के कारण काली पड़ी हुई मानो चद साक्षात्‌ लक्ष्मी थी। 
कुपित हुये महादेव की अग्नि से जलते हुये कामदेव के घुण से 
” पलिन हुई मानों चह रति थी। कामावेश में आये हुये वलराम के 
इस से खिंच जाने के भय के कारण भागी हुई मानों वह यघुना थी। 
उसके चरणकमलों पर बहुत गाढ़ी लाल लाख के रंग से फूल पत्ते 
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चनाये गये थे। इनसे चह--तत्काल मारे हुये महिपाछुर फे रुधिर 
से जाल चरणवाली--हुर्गा के समान लगती थी। लाल उँगलियों 
की प्रभा से उसकी नम्नक्रिएणं लाल हो गई थीं। उसके चरणों में 
जो फूल पत्ते कढ़ रहे थे उनकी परछाई ज्ञमीन पर पड़ती थी। 
इससे ऐसा लगता था सारनों बहुत कठिन मणिमय भूमि का स्पर्श 
श्रसह्य दोने फे कारण बह फ़ूश पत्ते चिछानी हुई उनपर चलती है। 
नूपुर मणि में से निकलते हुये श्रच्छे पीले रंग फे प्रकाश से उसका 
शरीर रंग गया धा--जिससे ऐसा लगता था मानों रूगवान्‌ भ्रश्नि ने, 
फेवल उसकी कान्ति का पक्षपात कर और प्रज्ञापति की श्राप्ता फो 
लोप कर, उस जाति को पचिन्न करने फे लिये, उसझे शरीर को 
आालिंगन किया है। उसकी कगर में तागड़ी की लड़ पड़ी थी | बह 
कामदेव रूपी हाथी फे मस्तक के ऊपर फी मोतियों: की माला भौर 
रोमाचली रूपलता की फ्यारी के समान लगती थी। बड़े बड़े 
मोतियों की स्वच्छ माला उसने गले में पदन गए्खी थी। बह पऐेसी 
लगती थी मानों उसे यमुना ज्ञान कर गंगा मिलने के छिये आई 
हो। शरदु के समान उसके कमलनयन प्रफुश्ल थे; घर्षा ऋतु फी 
भांति उसके केश घन थे; मलयाचलर के मध्यभाग के समान वह 
चंद्नपतलवों से भूपषित थो; नक्षत्रमाठा के समान चह चित्र 
भ्रवणामरण से अलेकृत थी; लक्ष्मी की भांति चह हस्त-स्थित कमल्- 
शोभा थी; सूर्छा के समान वह मन को हर लेती थी; चन भूमि के 
समान चह अक्षत॒ रूप सम्पन्न थी; देवाड्डना के समान अ्रकुलीन थी; 
निद्रा की भांति वह नेन्रश्राहिणी थी; बन-कमलिनी की भांति वह 
मातंगकुल से दूषित थी; उसका स्पर्श नहीं क्रिया जा सकता था, 
इस कारण पह मानों निराक्ार थी; उसका केंघल दर्शन ही हो 
सकता था, इस कारण बह मानो तसबीर थी; चैत्र मास की पुप्य- 
समृद्धि की तरह चह विज्ञाति थी; कामदेव के पुष्पधनुप की डोरी 
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के समाम उसकी कमर सुट्दी में श्राने के योग्य थी और कुबेर की 
लक्ष्मी के समान चह अलकोद्धासिनी थी॥” 

शिकारियोँ के हमले के वाद जाबालि ऋषि के जिस आश्रम में 
शरण पाई थी उसका चित्रण तोता करता 

पश्रम है। “चह मानों दूसरा प्रह्मलोक था । उसके 
चारों श्रीर बन थे। उनमे बहुत से बक्ष लग 

रहे थे । वे फूल फ्लो से छद॒ रहे थे। च॒ह्ां ताड़, तिलक, तमाल, 
हिताल और मोलसिरी के दुक्ष बहुत थे। नारियलो पर इलायची 
की वेल चढ़ी हुई थी। लोप्न, लबलछी और लोग के पत्ते हिल रहे 
थे। आम की मंज़्री की रज ऊंची उड़ रही थी। भ्रमरों की 
भनकार से श्राम के वृक्षों में शब्द हो रहा था। उन्मत्त कोकिलाओं 
का समूह कोलाहल कर रहा था। फूने हुये केबड़े की रज के 
ढेर से वहाँ के बन पीले दीखते थे । खुपारी के लतारूपी 
हिंडोले में बन देवियां भूलती थीं। . - *« « * * बालक 
स्वर से पाठ पढ़ते थे | बार बार खुने इये चपट्कार शब्द का उद्चा- 
रण करने से तोते चाचाल हो रहे थे। असंख्य मैना वेद का घोष 
कर रही थीं। जंगली मुर्ग वैश्वदेत में दिया हुआ बलि खाते थे। 
. चहाँ मलिनता केवल यक्ष-घूम में थी, चरित्र मे 

नहीं; सुखरांग तोतों ही में था, कोप मे नहीं; तीक्ष्णता दर्भाश्न में ही 
थी, स्वभाव में नहीं; चंचलता केले फे पत्तों में ही थी, मन में नहीं 
चक्षराग कोकिलों में ही था, परख्त्रियों में नहीं; ऋंठम्रह कर्मंडल ही 
में था, रतिविलास में नहीं; मेखलांवध ब्रत ही में था, ईषाकलह में 
नही; होम की गायों के स्तन का ही स्पर्श होता था, ख्रियों के नहीं 
मुर्गों का ही पक्षपात होता था, विद्या-विवाद्‌ में नही; अग्नि की प्रद्‌- 
क्षिणा में ही भ्रान्ति होती थी, शाल्वार्थ में नहीं; दिव्यकथाश्ं मे 
ही वस्तुसंकीतंन होता था, घ॒न-तष्णा में नहीं; रुद्राक्ष की माला की 

६१ 
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राणता द्ोती थी, शरीर की नहीं, मुनि-चालो का नाश यक्ष-दीक्षा में ही 
होता था, खत्यु से नहीं; रामाउुराग रामायण से होता था, यौचन से 
नहीं; मुख पर भंगविकार चुढ़ापे में ही होता था, घनामिमान से नहीं; 
इसी प्रकार शकुनिवध महाभारत ही में था; वायु प्रलाप पुराणों में 
ही था; दिजपतन बुढ़ापे में ही होता था; जाडइय उपचन के चन्दन वृक्षों 
में ही था; भूति अ्रग्ति में ही थी; गति खुनने का शौक झूगों द्वी को था; 
नृत्यपक्षपात मोरों ही का था; भोग सांप ही को था; श्रीफल का प्रेम 
चंद्रों ही को था; भर अधोगति फेघल वृक्षों के मूल की ही थी” । 
अपने प्रेमी चन्द्रापीड़ को देख मंरा समझ कर कादम्वरी 
' धीरज दिलानेवाली सखी भदलेखा से 
कादम्वरी का निवेदन. कहती है “. , . अपने को केंचल आंसू बंहाने 
से हलका वना कर क्यों में पतित करूँ? 
रुदन से मैं स्चर्ग में जाते हुये देव का अ्मंगल पर्षों करूं! चरणों 
की धूल के समान, उनके चरणों का अज्ुगमन करने को तत्पर हुई 
में हप के स्थान पर भी रुदन करूँ--ऐसा मुझे क्‍या दुख है! ... . . 
जिसके लिये कुल की मयांदा नहीं गिनी, शुरुजनों की श्रपेक्षा नहीं 
की, धर्म का अनुरोध न किया, जवापवाद का भय न. किया, लज्ञा फा 
त्याग किया, मदनोपचार करा करा कर सखीजनों को खेद दिया, 
अपनी प्रिय सखी महाएवेता को दुःखित किया और उसके साथ जो 
प्रतिज्ञा की थी उसके अन्यथा होने का भी मैंने विचार न किया 
डस मेरे प्राणनाथ ने मेरे लिये ही प्राण त्याग किये। . - - 
प्रियसखी, तुके ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि पिता-माता, कोई मेरे 
शोक से प्राणों का त्याग न करें और सुभसे बांछित मनोरध तुझसे 
पूर्ण कर॑ जिससे मेरे परलोक जाने पर भी तेरे अंजलि देने वाला 
पुत्र उत्पन्न हो। मेरी सख्ियां या मेरे परिजन जिसमें मेरी याद 
न करें या महल शून्य देखकर भाग न जाय॑ चैसा ही फरियो। 
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मदत के' आंगन में छगे [हुये-मेरे पुत्र के समान--छोटे से 
क्राम के पौधे क्वा जैसा मैंने विचारा था दैसा द्वी मालती लता 
के साथ तू स्वयं चिवाह करियो। मेरे चरण के तल के स्पर्श से 
चड़े हुये अ्रशोक्त छुक्ष में से करणंपूर के लिये भी पत्ता मत 


तोड़ियो। . . - मेरे महल में सिरहाने की तरफ़ रकला हुआ मेश 
फामदेच-पठ फाड़ डालियो। *. . . . चिचारी कालिंदी मैना तथा 


परिदास तोते फो पिंजरे मे रहने के दुःख से छुड़ा दीजियो । मेरी 
गोद में सोनेचाली नकुलिका को तू अपनी ही योद में छुलाइयो। 
मेरे पुत्रबाल हिरन--तरलेक को किसी तयोबत में सिज्ञवा दीज्ो। 
मेरे हाथों से पाछा हुआ चक्रोरों का जोड़ा क्रीड़ा पंत पर जिसमें 
मर न ज़ाय॑ ऐसा कीजियो | , . . . जिसे घर में रहने की आदत नहीं 
है ऐसी जबरदस्ती लाई गई बिचारी बनमान्ञपी को बन भेही 
छुड्वा दीज्ियो | क्रीड़ा पच्॑त किसी शान्त तपसवी को दे दीजियो। 
मेरे चस्त्र तथा भूषण आदि का ब्राह्मणों को दान कर दीजियो; परन्तु 
चीणा को तो शझपने ही उत्खंग में प्रेम से रखियो और जो कुछ ठुमके 
अच्छा लगे ले लीजियो' 7” 


कला 


निर्माणकला में भी यह थुग बड़े मार्क का है। मत्स्य, स्कन्द, 
अग्नि, नारद, लिड्र ओर भविष्य पुराणों में एक 

निर्माणकुछा या अधिक अध्याय भवननिर्माण, सूर्तिनिर्मांण, 

' सनगरब्यवध्था इत्यादि पर दिये हैं। कौटि- 

लीय श्र्थशास्त्र और शुक्रनीति में भो निर्माण की बहुत सी बातें 
लिणी हैं | संस्क्रत में शिवप-शास्त्र, वास्तुशास्त्र ओर चित्रशास्त्र 
कई सौ हैं । इस सारे शास्त्र को ६-७ ई० सदी के लगभग मानसार 
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में व्योरेवार लिखा है। मानसार ( श्रध्याय १) कह्ठता है कि यद्द 
विद्या ऋषियों को इन्द्र, ुदस्पति, नारद इत्यादि के हारा ब्रह्मा, 
विष्णु और शिव से मिली थी। अध्याय ६ में कहा है कि गाँव फरेः 
चारों ओर लकड़ी या पत्थर की दीचाल होती-चाहिये, चार सद्र- 
फाटक और उनको मिलाने के लिये सड़क दोनी चाहिये। जहां जहा 
चस्ती हो चहां वहां तालाब चाहिये। ढाल की तरफ नालियां होनी 
चाहिये | सब से अच्छे स्थान ब्राह्मणों को रहने के लिये मिलने' 
चादिये। चण्डालों के स्थान और मरघट गांव के बाहर होने 
चाहिये, ख़ास कर उत्तर-पच्छिम की तरफ । भयंकर देवताओं के 
मंद्रि सी दीवाल के उस पार होने चाहिये | शहर आठ तरह के हाते 
हैं--राजधानी, नगर, पुर, नगरी, खेट, खर्चाठ, कुब्जक, पट्टन । 
मानसार ने क्षेत्रफल के दिसाव से कुल ४० तरह के शहर और गांत्र 
माने हैं। शहर के चारो तरफ़ दीवाल और खाई होनी चाहिये, सदर 
दर्चाजे, सड़क नाली, चरागाह उसी ढंग से होनी चाहिये जैसे गांव 
मैं। बाज़ार, दूकान, मंदिर, सराय और पठशाला सब तरतीब. से 
नियमाञुसार होने चाहिए. ( अध्याय १० )। सानसार ने चक्रवर्ती, 
महाराज, नरेन्द्र, मरडलेश इत्यादि के मह््तों के नो प्रकार बनाये 
हैं। राजसिंहासन और मुकुठ सी नो तरह के थे (४२-७२ )। 
ताय्यगृह और मंच भी नी तरह के हाते थे जिनके लिए व्योरेबार 
नियम दिये हैं (४७ ) | 
दक्खिन में चर्तमान निज्ञाम॑ राज्य में अल्रा की गुफ़ाओं में 
मूर्तियों की बहुत स्री पद्टियाँ हैं।७०० ई+ 
इछूरा के लगभग यहां दशावतार की और बहुत 
से देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गईं है। 
कैलाश मंदिर के लंकेश्वर विभाथ में शिव का ताएडच नृत्य दिखाया 
है। भावप्रद्शन के लिहाज़ से यद्द मूत्ति बड़े मार्क की है। उृत्य में 
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शिश्न इतने मस्त हैं, इतने गर्क़ हैं कि अपने को भूल गये हैं, हृत्य 
ही उत्य रह गया है। एक दूसरी मूर्ति में शिव सात लोको को तीन 

कदमों से नाप रहे हैं | 
आठवीं सदी के लगभग चम्बई घन्दर के पास वर्तमान पऐेली 
, फ्रेन्डा टापू में भी कुछ देवताओं की वड्धी 
शब्य ठृशानत.. सूर्तियाँ हैं पर उनमें कलाका चातुय बहुत नहीं 
है। बम्बई प्रान्त के थाना ज़िले में अमरनाथ 
या अम्बसर्नाथ के ११ वीं ई० सदी फे प्राह्मण मंद्रि में चारो ओर 
स्तम्मों पर अह्मा, सरस्वती आदि देवी देवताओं की सूर्तियां अच्छी 
हैं। इसी तरह काठियाघाड़ में थान के खूर्यमंद्र में लगभग ७ ों 
ई० सदी की मूर्तियां गुफाओं की सी हैं. और चहुत अच्छी बनी हैं ॥ 


तेरहवाँ अध्याय 


अन्तिम काल 
८-१२ ई० सदी । 


सातवीं सदी के उत्तर भाग से हिन्दू राजनैतिक इतिहास में 

फिर विभाजक शक्तियाँ की प्रवलता हो गई 

सम्तिम काल।. थी। उत्तर-पच्छिम से आनेधाले मुललमानों 

की विजय तक श्रध्रिकृतर यही हालत रही 

श्रथवा यो कहिए कि राजनैतिक चिच्छेद के कारण वारदर्वी सदी 

में उत्तर भारत की मुसलमानों ने चिज्ञय कर लिया और तेरहवीं 

सदी में दकिखन पर भी छापा मारा | सामान्यतः श्राठवीं सदी से 

वारहवीं सदी तक हिंन्दुस्तान के प्राचीन इतिहास का अ्रन्तिम 

काल माना जा सकता है। इस काल के राजनेतिक इतिहास में 

कोई एकता नहों है अरथोत्त्‌ घटनाचक का कोई एक केन्द्र नहीं है । 

केवल मुख्य सुख्य राज्यों की प्रधान घदनाओं का संकेत किया जा 

सकता है । स्मरण रखना चाहिए कि इन राज्यों में आपस की 
लड़ाई चहुत हुआ करती थी। 

आठवीं ई० सदी म॑ कन्नोज एक विस्तृत राज्य की राजधानी था 

पर ७४० ६० के लगभग फश्मीर के राजा 

कन्नौज ललितादित्य मुक्तापीड़ ने कन्नौज नरेश को हरा 

कर और गद्दी से उतार कर मार डाला | कन्नौज 

को अपने राज्य में मिछाना कश्मीर राजाओं की शक्ति के वाहर था पर 

कुछ दिन वाद ललितादित्य के लड़के जयापीड़ ने फन्नौज के दुसरे 
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राज़ा घन्चायुध को फिर हरा कर गद्दी से उतारा | उसके बादु इन्द्रा- " 
सुधथ सिंहासन पर वेठा पर ८१० ई० के लगभग उसे मगध के 
राजा घर्मपाल से हार खाती पड़ी । तथापि मगधराज़ ने भी कन्नौज को 
अपने शासन में नहीं मिल्राया। चक्रायुश्र कन्नौज की गद्दी पर बैठा 
पर अब के तीसरी दिशा से विपत्ति आई । शुजंर प्रतीद्वार राजा नाग 
भट्ट ने जिसका राज्य राजपूताना में था और जिसकी राजधानी 
सिल्माल थी कन्नौज परधावा किया और चक्रायुघर को गद्दी से उत्तार 
दिया। जान पड़ता है कि इस चार कन्नौज गुर्जर प्रतीहार राज्य में 
मिला लिया गया और उसकी राजधानी हो 
सामाप्य । गया। इस प्रकार फिर एक साम्राज्य की रृप्टि 
हुई । ययपि इस नये साम्राज्य को एक घार 
दक्िखिन के राष्ट्रकूट के सामने सिर फुकाना पड़ा तथापि यद्द छुछ दिन 
तक और चढ़ता ही गया । नागभद्ट के बाद रामभद्ग गद्दी पर बैठा और 
८३४ ईं० के लगभग से ८४० ई० तक राज्य करता रहा। उसका 
लड़का हुआ मिहिस्सोज जिसने लगभग ८४० ई० से ८६० ई० तक 
शासन किया | उसका राज्य-पूरवी पंज्ञाव से लेकर मगध, कफाठिया- 
बाड़, गुजरात ओर माऊ॒तबा तक था। उसके लड़के महेन्द्रपाल ने 
लगभग <६०-६०८ ई० तक राज्य किया । उसके लड़के भोज हितीय 
ने कोई दो बरस राज्य क्रिया । तत्पश्यात्‌ महीपाल लगभग ६१० से 
६४० तक गद्दी पर बेठा पर अब साम्राज्य का हास होने लेगा। 
शप्ट्रकूट शज्ञा इन्द्र तृतीय ने ६१६ ६० में 
हास । कन्नौज पर अधिकार कर लिया। कुछ दिन चाद 
महीपाल ने कन्नोज तो ले लिया पर साप्राउथ 
के कुछ सीमाप्रान्त स्वतन्त्र हो गये। देवपाल ( लगभग ६४० ई०- 
६७५५ ) ओर चिज़यपाल ( लगभग ६६० ६०-६६० ) के समग्र में भी 
साप्ताज्य -का कुछ हास हुआ । 
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विजयपाल फे उत्तराधिक्रारी राज्यपाल के समय में बड़ी 
महत्त्वपूर्ण घटनाएं घटीं। मुसलमानों के आक्रमण आरंभ हुये। 
पञ्माच के राजा जयपाल के अनुरोध से 

मुसलमान भाक्रण । कन्नौज के राजा, चन्देल राजा और कुछ श्रन्य 
राजाओं ने मिलकर लगभग ६६१ ई० # गज़नी 

के अमीर सुक्तिगीन का सामना किया पर वह हार गये। 
६६७ ई० में सतुक्तिगीन का लड़का खुल्तान महमूद शज्ञनी 
के तझुत पर बैठा। उसने हिन्दुस्तान के ऐेश्ययंशाली मंद्रि 
ओर नगरों को लूटने के लिये कोई १७ हमले किये । १०१६ 
ई० में उसने कन्नौज पर धावा किया । राज्यपाल 

महमृद गाज़नवी ।. के छक्के छूट गये, कुछ करते धरतेन चना, 
तुरन्त ही घुटने टेक दिये। कन्नौज के सातो 

किले एक ही दिन में महमूद के दवाथ में आगये। जब ख़ूब लूट मार 
कर के महप्रूद गज़नी लौट गया तब ओर हिन्दू राजाओं ने कायर 
राज्यपाल पर अपना क्रोध उत्तारा श्रौर उसे मार फर प्रिलोचनपाल- 
को गद्दो पर बैठाया। महमूद ने तुरन्त हो इसका घदला लिया 
पर १०३० ई० में उसके मरने पर पच्छिपी पंजाब को छोड़कर बाकी 
हिन्दुस्तान फिर अपने पुराने चक्र पर घूमने लगा। कोई साठ धरख- 
तक कन्नौज में पुराने वंश के राजा राज करते रहे पर लगभग १०६० 
ई० में गहरवार राजा चन्द्रदेव ने कन्नौज पर अधिकार किया। इस 
का शासन वर्तमान थुक्तप्रदेश के श्रधिक्रांश 

गदरवार भाग पर और शायद्‌ दिल्‍ली पर भी था। 
यही चंश कुछ दिन बाद शठौर कहलाया। 

सदा की भांति इनके राज्य की सीमा में परिवतंन होते रहे पर धार- 
धवीं सदी के लगभग अन्त तक उत्तर भारत में इनका पद बहुत ऊँचा 
रहा। अन्तिम राजा ज़यचन्द्र की अनमेर के चौहान रायपिधौरा 
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एथ्दीराज से पेसी खटपट हुई कि चह कन्तौज को और अपने साथ 
ओर हिन्दू राज्यों को भी छे,डूबा.] अपनी लड़की संयोगिता के स्वयं- 
पर मे जयचन्द्र ने प्थच्रीराज को न बुलाया. घरन्‌ उसकी प्रतिमा बना 
फर द्वारपाल की जगद ख़ड़ी ऋर दी। अपसान सहना पृथ्वीराज फो 
स्वाफ्रार न था; छुत्त बल से वह राजकुमारी को ले भागा। उधर 
फुग्रानिस्तान में गुज़नऩी चंश के बाद ग्रोरी चंश की प्रभुता जम गई 
थी । शहाबुद्दीन ग़ोरी ने जिसे मुहम्मद शोरी भी कद्दते.हैं हिन्दुस्तान 
जीतने की ठानी | पृथ्वीराज ने उसका सामना किया पर जयचल्द 
ने साथ न दिया बरन्‌ गोरी का रास्ता साफ़ कर द्विय्रा | ११६१ 
ई० में पृथ्वीराज ने ग़ोरी.को परास्त किया: पर ११६२ में बह ऐसा 
हारा कवि उसका खारा राज्य ग्रोरी के हाथों में चला. गया। 
लयबन्द्र के भी दिव आ गये थे। ११६४ ई० में गोरी ने कन्नौज- 
जीत कर भयने साम्राज्य में मिला लिया' | 
राजनैतिक महृत्व में कन्नौज के बाद दूसरा नम्बर मगध का 
है। हपतरध्ंन के बाद मगध,..और-बंगाल में 
मगघ बहुत से छोटे छोटे राजा राज करते रहे 
जिससे बड़ी गड़बड़ हुई श्रोर जनता को 
घहुन हानि पहुँची । ७३०--७४० ई० के लगभग बहुत से लोगों ने 
,मिलकर गोपाल को भद्दाराज बनाया जो बौद्ध था और जिसने बहुत 


कि जन्नत + 








, “कनीज के इतिहास के लिये तामपत्र शोर सिक्को ऐतिहासिक पतन्निकाओं सें 
'मछेंगे। जयचन्द्र भ्रोर एथ्वीराज की कथा बहुत नमक सिर्च मिक्ा कर चन्दू- 
परदाई ने हिन्दी प्रग्नवा:यों कहिये ट्विन्दी के ड्रिंगठ रूप में परथ्वीराजराखो 
में छिखी है। ध्योरेचार इतिहास के ढ़िये देखिये विंसेन्ट एं स्मियं, जर्ली 
हिस्दी भआाफ़ इंडिया, (चोथा संस्करण) पएू० ३९०--४०४ । झुसलमान 
जाक्रमणों के लिये हरियट शौर डाइप्न, हिस्ट्री भाफ़ द'डिया ऐज्ञ दोल्‍्ड 
धाई हृटस झोन हिस्टोरियन्स, भाग २ भी देखिये । 

दर 
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से मठ घनवाये। गोपाल के बाद घर्मपाल ने ८०० ई० के लगभग 
अपनी प्रभ्ुता बंगाल से कन्नीज और दिल्‍ली 

पाल बंध तक फेलाई । इस खमय फे लगभग इस 
साम्राज्य की राजधानी मभध्र में पायलिपुत्र 

थी। घर्मपाल ने गंगा किनारे विक्रमशिला में बौद्ध मठ और बिद्या- 
पीठ की स्थापना की जिसमें १०७ मंदर थे 

थाई, विदा इत्यादि. और छः बड़ी बड़ी पाठशाल्राएं थीं, सैकड़ा 
शिक्षक और हज़ारों तरिद्यार्थी थे। पाल राजाओं 

ने धर्म और विद्या को पूरा आश्रय दिया और सू्तिकला एवं चित्रकला 
फो भी बड़ा प्रोत्साहन दिया। संत्रामों के कारण इनके र।ज्य की 
सीमा समय समय पर चदुलनी रहो, ६ वीं ई$० सदी के बीच में तो 
कुछ बरस के लिये कन्नौज के महेन्द्रपाल ने मगध को अपने हो 
शासन में मिला लिया पर साधारणुतः वारद्रवीं सदी के लगभग 
श्रन्त तक इनकी प्रश्ुता मगध और कुछ अन्य प्रान्‍्तों पर बनी 
रही | न्वीं सदी में इस वंश के महाराजाधिराज देवपाल के. सेना- 
पति लवसेन ने ध्रासाम और कलिंग को जीता । १०२३ ई० के लग- 
भग मगध के महीपारू और कांची के चोल राजा यजेन्द्र का 
संघ हुआ पर कोई भी दूसरे को जीत न सका। १०१३ ई० में 
महीपाल ने कुछ चौद्ध गुरु भेज् कर तिब्यत में वोहूध्र्म का पुत्र- 
झद्धार किया | ११ वाँ सदी के चुरे शासन और राजद्वोह से राज्य 
का चल वहुत घट गया। जब ६१६७ में शहाबुद्दीन गोरी के सेना- 
पति बस्तियार खिलजी ने २०० घुड़सवार 
लेकर विहार नगर पर छापा सार तो राज 
की सेना से कुछ करते धरते न बना | चढ्त- 
यार ने किले पर अधिकार जमा कर खारा नगर छूठा और मठ फे 
खारे बौद्ध भिक्ठुओं की हत्या की। थोड़े दिन बाद दी आर मठ भी 


चढ़ितयार ज़िछजी का 
इमला 
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हृ॒ए भमदस कर दिये गये और अपनी जन्ममृमि से चौद्धधर्म 
के लिये मिंद्र गया' । | 
पाल राजाओं ने बंगारू पर भी कुछ दिन राज्यं किया था परे 
१ वीं सदी में एक नया सेन चंश उत्पन्न हुआ 
जिस ने घंगाल पर प्रभुना जमाई | यह लोग 
ब्राह्मण धर्म के अचुयायी थे। ११०८ ई० फे 
लगभग पश्लालसेन गद्दी पर बैठा। उसने 
शायद्‌ चणुंव्यत्रधथा का फिर से संगठन 
बल्जाछसेन किया; ब्राह्मण, वेदों और कायस्थों मे कुलोन 
प्रथा चलाई; एक ओर अराक्नान तक 
कौर दूसरी ओर नैयाल तह्न ब्र'हाण धर्म के उपदेशक भेजे और 
हर तरद से ब्राह्मणधर्म के प्रोत्साहन दिया। इसी समय के लग- 
भग -वंगाल में तंत्रताद का दौर दोरा हुआ जिसमे मंत्रों से 
सिद्धियां की जाती थी, अनेक देवी देवता पूजे 
मंत्र जाते थे और तरह तरह की अनोखी रस्में 
होती थीं। तांत्रिक ग्रन्थ भी बड़ी संख्या 
में बने और उनकी एरिपाटी अब तक मिदी नहीं है। वदल्लाल- 
' सेन के बाद १११६ ई० में लक्ष्मणलेन गंदी 
छद्टमण सेन पर बैठा। उसने न्याय और उदारता के लिये 
देश भर में यश पाया और संस्कृत साहित्य 
की बड़ी सचा की । इसी समय जयदेव ने गीतगोबिन्द्‌ की रचना 
की | पर अ्रन्य हिन्दू राजाओं की तरह सेन भरी सैन्यसंगठन 
और कौशछ में अन्य देशों से पीछे पड़ गये थे। यहां भी घामिक 
पन्‍थ और जाति के भेदों और बन्धनों ने देशउक्ति और देशसेवा 


$. सगध के लिये पतन्निरा, इलियट और डाउसन पूव॑बत्‌ देखिये। विधेंट 
स्मिथ, प्‌्वंचत्‌ पू० ४३१२-२० ॥ 
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को भाष बिद्कुल- दवा दिया था। परलोक की तयारी में इस लोक 
की अचहेलना हो रही थी। जिस खुगमता से मुहृम्मद गोरी के सेंनी- 
पति चस्र्तियार ख़िलजी ने: चंगाल पर विंजय पाई उसका दूखरा 
उदाहरण संसार के इतिहास में कहीं न 
'मुंसछमान विजय... मिलेगा । बिहार को जीत कर लगभग ११६६ 
ईं० में घस््तियार ने बंगाल में प्रचेश किया। 
सेंनो को ज़रा पीछें छोड़ करे' व अठारह घुड़सवारों के साथ 
नदिया नगर में घुसा। नदिया के लोग इतने भेले भाले और 
बेख़बर थे कि समझे कि यह घोड़े बेचने आये हैं । किसी ने कोई रोक 
थाम न की। घुड़सवार तेज्ञी से राजा फे महल पर जा पहुँचे 
यहां भी किसी के कान मे आक्रमण की भनक न पड़ी थी । क्रिसी की 
सम में ने आया कि यह परदेसी कौन हो सकते हैं ? घरितयार 
ने तल्धघार खींच कर महल वालो पर चार क्रिया । राजा इस समय 
जेजव कर रहा थां। तलवीर चलने पर हक्का वक्का. रह गया, 
नंगे पांच महंल के पिछले फाटक से अपनी ज्ञान बचा कर भागा । 
महल फी ख््रियां, बच्चे, नौकर 'चाकर, घन दोलत--सव चसितियार 
के दाथ आये। इस बीचू में उसकी सेना भी आ पहुँची | नदिया फे 

बाद शेष बंगाल तुरन्त ही सुसलमानों फे शासन में आ गया । 
मालवा में हिन्दुओं की स्वतंत्रता फूछ ज्यादा दिन तक रही। 
नदी ईस्वी सदी में यहां परमार वंश का राज्य 
सालवा स्थापित हुआ था जिसकी राजधानी धारा 
थी पय्मार वंश के दो रांजा बड़े नामी हुयें। 
६७४ ई० से ६६५ ई० तक सुंज़ ने राज्य किया 
सु और संस्कृत साहित्य की बड़ी उन्नति की। 
है चहुत से फथि और लेखक उसके दर्वार में 


३. बंगाल के छिये प्वंबद्‌ अन्य भौर पत्निका देखिये! 
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थे श्रोर यह स्वयं कवि था । ६ घार उसने चालुषय राजा को हराया 
पर अन्त में वह स्वर्थ द्वारा और मार डाला गया। मुंज से भी 
प्रधिक यशंस्‍्वी है राजा भोज जो मुंत का भतीज्ञा था भौर॑ जिसने 
४०१८ ई० से' लगभग १०५६ 'ईं० तक' राज्य क्रिया । संस्छत 
लेखंक्ो ने उसे दूसरे विक्रमादित्य कीं उपाधि 
भोज दी है। परम्परा के अनुसार, उसने योग, 
दर्शन, ज्योतिष, वैच्ंकं/ अलेंकारं इत्यादि पर 
यहुत से भ्रन्थ छिखे। राजनीति पर डेसने सुक्तिकटपतरु की रचना 
की जिसमें स्याय, शासन, सेना, जद्दाजु, भवन, इत्यादि इत्यादि फी 
विदेचता विस्तार से को है। भोज के द्वार में वहुत से कवि थे 
सिनमें से: एक के नांम कालिदास था । भोज ने बहुत सी पाठशाल्रीएँ 
जोलीं ओर हर तरह से चिद्या का प्रचार किया | उसके सरने पर 
एक कवि ने. श्लोक बताया :क्ति आज थारा निराधार हो गई, 
सरस्वती निराघंलम्व हो गई और सब पंडित खण्डित हो गये । विद्या 
के अलावा भोज ने खेतीवारी में भी प्रज्ञा की बड़ी सेवा की । २५० 
चर्गमील से अधिक भोजपुर चामक एक कील बनवाई जिसका 
घैरा और वांघ ऐसा था. कि पहाड़ियों से आनेचालो सारा पानी 
जमा हो ज्ञाय ।'खेतों की सिंचाई में इससे बहुत मदद मिलती थी 
और चर्षा न होने पर तो मानों यह अम्गुत की भील थी। झौर 
राजाओं की तरद भोज को भी पड़ोसी राज्यों से बहुत शुद्ध करने 
पड़े। अन्त में चद गुजरात और चेदि के राजाओं से हार गया और 
उसके राज्य की सीमा संकुचित हो गई | तेरहवी सदी के आरंस में 
, सिंहासन तोमर चंश के हाथ में चला गया और उनके वाद चौहान 
जाये। १४०१ ई० में सुखलमानों ने मालवा जोत लिया" । 





$. पूंब॑वत्‌ । बिंलेंट स्मिथ, एूवंवत्‌ ४ ०४३०-१२ । शुक्तिकषपतद का संस्करण 
कलकत्ता झोरियण्थ्छ सीरीज़ में है । 
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चैदि राज्य मिंतका संघर्षण मालत्रा से हुआ था चतंमान मध्य 
प्रदेश में था। यहां कलचुरि वंश का शाखन 
चेदि था । ११वीं ई० से गांगेयदेव कलचुरि 
(लगभग १०१५-४० ई० ) ने साप्नाज्य चनाया, 
१०१६ में तिरदुत पर प्रभुता ज़माई, १०४३५ में ममध पर हमला 
किया और श्रासपास के राजाओं पर आरधिपत्य जमाया । उसके पुत्र 
और उत्तराधिकारी कर्णदेव (लगभग १०४०-१०७० ई०) ने ग्रुज़रात के 
राज्ञा से मिल कर भोज को हराया पर कुछ हो दिन पीछे स्वयं उसे 
जेनाकमुक्ति के राजा कीतिंवर्मन्‌ धन्देल से मुँह की खानी पड़ी। 
कलच्यूरि बेर का प्रभाव बहुत कम हो गया और बारहवीं सदी के 
अन्त के लगभग राज्य रीघा के बघेलों के हांथ में चंल्ा गया। 
तेरहरीं सदी के बाद सुलछमप्तनों का प्रभाव भारस्म हुआ पर 
पहाड़ों, घाटियों और जंगलों की श्रोठ में बहुत से हिन्दू राजा चहुत 
दिन त्तक बिल्कुल स्वतंत्र या आधे स्वतंत्र बने रहे'। 


चारहपां सदी तक चेदि राजाओं ने जेजाकभुक्ति श्र्थात्‌ चर्त- 
आन बुंदेलखंड के चंदेल राजाओं से घनिष्ट 

जेमाकभुक्ति सम्बन्ध रक्खा था।इस वंश की भज्जुता 
भी नवीं सदो में प्रारम्भ हुई थी। यह कहने 

की आवश्यकता नहीं है कि चंदेल राजा अपने पड़ोसियों से बराबर 
छड़ा करते थे, कमी द्वारते थे और कभी जीतते थे | द्सचीं सदी के 
पूर्व आाग में यशोवर्मन्‌ ने कार्लिजर का मज़बूत किला अपने अधिकार 
में कर लिया और दूर दूर तजक्ञष अपना यश 

मंदिर फैलाया। उसने खज्जुराहे में एक्र मंदिर बच- 
चाया। यशोचर्मन्‌ के लड़के घंग ने ६०० ई० 








३, पूर्व॑वत्‌। विंशेंट स्म्रिथ, पूर्वंचत्‌ छु० ४०७५-४०९ ॥ 
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ई० तक राज्य किया और खज्ञुराहे में बहुत से मंदिर घनवाये 

: झ्ाच तक्क मौजूद हैं। चंदेल राजाओं ने मद्दोवा, कालिंगर इत्यादि 

से में भी बहुत से मंदिर वनवःये एवं अन्य हिन्दू राजवंशों की 

सरह सिंचाई का यथोचित मवन्ध किया । पहाड़ियों को काट कर या 

हैन कर पत्थर हे ऐसे लम्बे और मज़बूत वांध बनाये कि बहुत सा 

पानी भाष से आप जमा हो जाता था और 

भील बड़ी बड़ी भीले चन जाती थीं । यह भोीलें 

ह सिंचाई के लिये जितनी उपयोगी थी उत्तनी 

ही देखने में भी खुन्दर थों। छोटे छोटे तालाबों की तो कोई गिनती 

ही न थी | भाज भी उनमें से बहुत से मौजूद हैं या कम से कम 

इनके खंडहर देखे जा सकते हैं । धंग ने पञश्माव के राजा जयपाल के 

साथ ग़ज़नी के अमीर सुक्तिग़ीव कां लामंता किया था और हार 

पाई थी। उसके लड़के गंड (६६६ ई० १०२५ ई०) को कुछ युद्धों के 

घादःमदमूद ग़ज़नवी के सांमने लिए कुकाना पड़ा । पर ११ वीं सदी 

के उत्तर भाग भें कीरतिवर्मन चंदेल (१०४६-११०० ई०) ने फिर चंश का 

उद्धार किया, और जेज्ञाकशुक्ति फे अ्रनेक प्रदेशों 

की्तिवर्सन्‌ पर अपना भांडा फहराया। चंदेल राजा भी 

श्रासपास के और दूर दूर के राज्यों से 

लड़ाइयाँ किया करते थे, कभी उनको जय 

मुसलमान विजय होती थी ओर कसी पराजय। १२०३ ई० 

मुहम्मद गोरी के सेनापति कुत॒ुबुद्दीन ऐवक 

' मे चंदेलों फो हराया और कालिंजर छीन लिया। पर घुंद्देलखंड मे 

हिन्दू राजा थोड़ी वचहुत स्वतंत्रता के साथ बराबर राज्य करते रहें 
और अब भी राज कर रहे हैं! । 


4४, £ु 5 
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उत्तर को ओर एक नया राज्य द्उली में स्थापित हो छुका था। 
दिवली नगर ६६३:६७ ई० मे ,बसाया गया था। 

द्िब्डी यहां. १०५२ ई० में तोमर वंश के राजा अनंग- 

प्राल ने मथुरा या और किसी स्थान से चोथी 

ई० सदी की एक. लोहे की फीली ला कर गाड़ी थी | यद्द कीली अपने 
ढंग की निराली है और अत तक फुतुबमीनाए की बगल में मौजूद 
है। इसले प्रगद्ध होता है कि सोलह सौ बरस पहिले हिन्दुओं ने लोहे 
की चीज़ें बनाने मे आश्चय जनक उन्नति की थी। १२ थीं सदी के 
लगभग्‌.दिवली प्रदेश अ्रज़मेर के घोहान राज्य 

पजमेर में मिल गया। अजमेर का पृथ्वीराज राय- 
पिथौरा दिेली का भी शासक था । उसने 

अंदेलों को और गहरवारों को नीचा दिखाया और ११६१ ई० 

तराइन के युद्ध में मुहस्मद्‌ गोरी की ऐेखा हराया फिं चह सीधा 
अपुगानिस्तान सागे गया। हिन्दू राजनैतिक 

पृथ्वीराज काव्यो-में माना हैं क्नि पृथ्वीरांज ने गोरी को 
सात चार दराया ध्लोर कैद करं कर के छोड़ 

दिया पर दतिहास से इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता । एक चार 
उसने अवश्य ग़ोर्री को भारी शिक्रस्त दी पर ११६२ ६० में 'शोरी 
फिर एंक बड़ी भारी सेना लेकर लौटा । अब के हिन्दुओं की हार 
हुई, पृथ्वीरा मे कैद दो गया और मारे डाला गया, और अजमेर 
तथा दिल्ली मुसलमाना के घश मेंश्ा गये । चन्देचरदाई के 
पृथ्वीराजरासो से ' और मुखलभान इति- 
पराजय दासकारों: से प्रयंट है कि चौहांन राज़. 

के पास गोरी से भरी ज़्यादा फौज -थी। 

यह भी सिद्ध है कि उसके सिपाही चीस्ता में किसी से कम 
न थे; सदा दथेली पर जान लेकर लड़ते थे। तो उनकी धार 


( हैक ) 


पर्यो हुई ? रासों से तो नहीं पर मुखलमान' इतिहासकार्सं के 
युद्धवणनों, से यह सम्रस्या हल हो जाती 

कारण है। हिन्दू सेना में शूरता थी पर उनक्री 
सैनिक शिक्षा पुराने ढंग की थी और 

तउन्‍्य संगठन बहुत दोपपूर्ण था। हिन्दुस्तान के बाहर सैनिक 
वियार्ों में बहुत उन्नति हो चुकी थी, नये नये व्यूहों का आवि 
कार हो चुका था, सैस्यविन्यास के नये ढंग प्रयोग में आ रहे थे 
न मरह की कवायद हो रही थी और इन उपायों से सेनाओं 
४ चल बढ़ रहा था। पर हिन्दुओं को इनकी ख़बर न थी। 
दचह अभी चक्र पुरानी लक्कीर पीट रहे थे। एक दात भें तो बह ख़ास 
र कमज़ोर थे। १४ थीं १४वीं सदी के फ़ारसी इतिहासों से यह 
जीज्ञा निकलता है कि सुखलमान सेना की विजय बहुधा घुड़- 
सवारों की विज्ञय थी। उत्तर-पच्छिम देशों के 

घुड़सबार घोड़े यो ही अच्छे होते हैं; फिर खिला पिला के 
उनको खूब तैयार करते थे और खब सिखाते 

| हिन्दुओं के घाड़े उतमे अच्छे नहीं थे और वह उनको यथेष्ट 
शिक्षा भी न देते थे। अगर उनको ज़माने की रफ़्तार का पता होता तो 
चंद उत्तर-पच्छिम से घोड़े मोल के सफते थे, उनकी ठीक देखरेख कर 
सकते और शिक्षा का भी ठीक २ प्रवंध कर सकते थे | पर पूर्वज्ञो 
की रीति के चह ऐसे दास द्वो गये थे कि उन्होंने अपने को परिवर्तन- 


शील समय-के श्रज्नुकुल न वनाया और अपनी स्वतंत्रता खो बैठे' । 


4! 


) 





4. प्रृथ्वीराज के लिये देखिये चन्द्वरदाई कृत प्ृध्वीराजरासो । पर यह प्रचलित 

... चिश्वाप्त अममूछक है कि चन्द शथ्वीराज का समकालीन था। रासो की 

रचना कई सदियों में हुई थी और सोलहरवी ईस्व्री सदी तक भी पूरी न हुईं 

थी। इसमें सन्नदर्ची ई० सदी के प्रारंभ ढक की घटनाशों का उल्छेज है | बहुत 

सी रचना मेवाड़ के आसपाप्त हुई थी । समय के छिग्रे कविराज श्यासछदाम, 
६३ 


( ४६८ » 
दिल्‍ली के पच्छिम में पंजाब में एक और हिन्दू राज्य था जिसकी 
राज्ध,नी भटिंडा में थी। सच से पहिले इसी 
पंचाव राज्य पर ग़ज़नी के अमीर सुक्तिग़ीन ने 
६८६-८७ ई० में लुथ्मार के हमले शुरू किये थे । 
भशिंडा के राजा जयपाल को स्वभावतः क्रोध आझाया। यह भी 
सम्भव है रि पंजाब के हिन्दू राज्ञाओं को पास ही गशज्ञनी में प्रभाव- 
शाली मुललमान राज्य की स्थापना श्रच्छो न लगती थी । ६८६ मे 
जञयपाल ने अफगानिस्तान पर हमला किया 
ओर लगधान में डेरा डाला। सबुक्तिगीन 
अपनी सेना लेकर युद्ध करने की आपा। दोनों 


न मम 2 2 मा न यम 
जर्मल आफ़ दि एशियाटिक सुपायदी श्राफ़ बंगारू १८८६ भाग १ छ०-घ-६५। 
श्यामलदास के मत के खंडन करने की चेष्टा मेहनकाल विष्युछाल पांड्य। ने 
“यु डिफेन्स आफ एथ्वीराजरासे। ”” (बनारस, १4८७) में की है। रासे। का 
संस्करण काशीनागरीप्रचारिणीसभा ने प्रकाशित किया है। रासोसार नाप 
से एक सुपादय सक्ष प श्यामसुन्दरदास का है। संक्षिप्त परिचय के छिये 
मिश्रवन्धु दृत हिन्दी नवरत्न श्रध्याय १ और मिश्नवन्धुविनोद भाग $ पू० 
२१२७-३३ भी देखिये। एथ्वीशाज के सम्बन्ध में ओर भी चीरकापच्य हैं पर रासो 
के शकर का कोई नहीं है। सुस्ललमान इतिहासकारों के वर्णन इलियट भौर 
डाउसन के संकलित अनुवाद हिस्द्ी झाफ़ इंडिया ऐज्ञ टोढ्ड बाई इट्स 
श्रोन दिस्ट्रोरियन्स भाग २ सें मिलेंगे। फ़ारसी इतिहास तवकातन्ालिरी 
विशेष कर देखिये। इसका अंग्रेज़ी श्रनुवाद रेवटीं ने किया है। कश्मीर से 
चुहर ने एथ्वीराजविजञय नामक एक संस्कृत अन्थ का पता लगाया है। 
यद्द पृध्यीराज का समकालीन माछूम होता है। इसका संक्षेप एरविछास 
सार्डा ने जनंल आफ़ दि रायछ एशियाटिक सुसायदी १९६३ छ० २५९-८१.में 
दिया है । सुख्य घटनाझों के संक्षिप्त वर्णन के लिये देखिये विसेंट ए स्मिथ 
पुर्वदत्‌ पृ० ४७००४०५ । पुल्फिन्सटन, हिस्दी भराफ़ इंडिया, ए० ३६६२-६० ॥ 


है 


छाऊ़ानिस्तान पर 
इमला 





-( ४६६ ) 


फीड संप्राम का अवसर देख रही थीं कि आँधी पानी और बित्नली 

सके भयंचर तूकान ने पञ्मादियों के छक्के छुटा दिये । समके कि दैव 

धमारे प्रतिकूल है ओर हताश हो गये | शायद्‌ लड़ाई हुई और 

ऊञपाल हार गया। कुछ भी हा, जययालर ने संधि का प्रस्ताव किया, 

४० हाथी सचुक्तिग्रीन के दिये ओर चार किले और बहुत सां रूपया 

ने छा बादा क्षिया | पर हिन्दुस्तन लौट कर उसने अपना वादा 

होड़ दिया। सद्ुक्तिगीन ने चढ़ाई को और जयपाल के नीचा 

दिखाया। ६६१ ६० के लगभग जयपाल ने 

पराजय कन्नौज, जेज्ञाकभुक्ति आदि के राजाओं के 

साथ मित्र कर सबुक्तिग़ीन का छुकाबिला 

किया पर फिर सब हार गये। १००१ ई० में सबुक्तिगीन के लड़के 

खुल्तान महमूद ने फिर जयपाल के हराया | इन अपमानों से खिन्न 

दोकर जयपाल ने श्रग्नि के द्वारा आत्मधात कर लिया । उसके लड़के 

आनन्द्पाल ने गद्दी पर बैठकर शअ्रन्य हिन्दू 

झानन्दुपाल राजाओं की सहायता से महमूद को रोकने 

..._ का भ्यत्व जारी रकलखा पर फिर मुँद की 

जाई। थोड़े दिन में महमूद ने पंजाब को अपने राज्य में मिला 
लिया' । 

प्राद्योन समय के अन्तिम युग में सबसे अधिक व्योरेबार 

राजनैतिक इतिहास कश्मीर का मिलता है। 

कश्मोर सोमाग्य से यहाँ कर्हण नामक एक लेखक 

ने बहुत जांच पड़ताल करके १५ वीं सदी 


प्पूर 


१3, इलिगट और डाइसन, पृव॑ंवत्‌ | एटिफन्प्टन, हिस्ट्री आफ़ इंडिया, ई० थी 

फाेल द्वारा सम्पादित सस्करण) प्रू० ३२१-२७ | विंपेन्ट स्मिथ एूर्वंचत्‌ पु ० 

_*३९६-९७ रैवर्दी कृत नोट्स आन अफगानिस्तान सी देखिये। सुहस्मद हवीब 
कृत्त महमृद भाफ़ ग़ज़नी भी उपयोगी हैं। - 





( ५०० ) 

में एक बड़ा इतिहास संस्कृत पद्य में लिखा जा शराजतंर- 
गिणी के माम से प्रसिद्ध है। बहुत पाचीन 
कहदृण । काल के विषय में कल्हण ने जो लिखा है 
चंद तो मुख्यतः किम्बदन्ती है पर आठवों 
ईस्वी सदी से वह खुसम्बद्ध इतिहास देता है। इस सदी में राज्ञा 
चम्द्रापीड़ और मुक्तापीड़ ललितावित्य नाम के लिये चीन सप्नाद्‌ को 
मानते थे पर वास्तव में स्वतंत्र थे। छूलितादित्य कश्मीर का सब 
से प्रतापी राजा हुआ । उसने साहित्य, कला 
छलितादित्य और गानविद्या को प्रोत्साहन दिया, और 
| मातंएड का अछुपस मंदिर बनवाया जिसका 
अधिकांश- भाग अब तक मौजूद है ! उसने चारों ओर लड़ाइयां 
की, भूटियों को भीचा दिखाया, तिब्बत को हराया और सिंध के 
किनारे तुर्कों को परास्त क्रिया । हिन्दुस्तात के मैदानों में उसने 
कक्षौज् के राजा मशोचर्मर्‌ को जीता। उसके वाद जयापीड़ ने भो 
कश्मीर को हिन्दुस्तान की एक घड़ी शक्ति 
उत्तराधिकारी बनाये रकखा। पर उसका आन्तरिकाशासन 
बड़ी 'निर्दयता और अत्याचार काथा। 
अवन्तिवर्मन्‌ ( ८५५ ८३ ई० ) ने सिंचाई का बहुत अच्छा प्रबन्ध 
क्षिया | उस के वाद चहुत से राजा हुये जिनमे से कुछ ने प्रज्ञा का 
बहुत उपकार किया ओर कुछ अत्याचार की मूरति थे। ६५० ई० 
से १००३ ई० तंके एक रानी दिद्दा ने शासन किया पर वह भी अत्या- 
चार से चाज्ञ न आई। १३३६ ई० में मुंसलमानों ने कश्मीर पर 

अधिक्कार जमा लिया'। 


3. राजतरंगिणी का सर से अच्छा संस्करण झोरल स्टाइन का है। * 
२, कश्मीर के लिये राजतरंगिणी देखिये। संक्षिप्त इतिहास विसेन्ड पुर्मिथ, 
पूर्व॑चत ए० ३८६-८५९ में है। 


( ४०१ ») 

हिन्दू शाज्यों पर अधिकार करनेवाले जिन मुसलप्षानों कंा 
उल्लेख अब तक हुआ है वह सद उत्तर-पस्छिम 
से आये थे और अफगान या तुऊ थे । पर 
ध्रस्य उन से कई सदी एहिले अरब मुसलमानों ने 

एक प्रदेश को जीता था और कुछ दिन उस 

पर शासन किया था। खातदीं ईस्घी सदी में पैगम्घर सुहस्मद ने अरबों 
घो संसार की एक बड़ी धार्मिक और राजनैतिक शक्ति बना 
दिया था । ६३२ ई० में पैग़ग्बर के मरने के वाद अरबों ने अपने 
गुलीफ़ाओं को अध्यक्षता मे एशिया फकोचक, इराक़, फारस, काबुल, 
मिस्र शोर उत्तर अफीक़ा जीते । ७१२ में एक ओर यूरोपियन देश 
स्पेन पर और दूसरी भोर हिन्दुस्तान में सिंध पर उन्होंने दमला 
किया | ख़लीफ़ा चलीद्‌ के समय में इराक़ के हाकिम हज्ञाज ने अपने 


स्िघि 


३ 


प्तीजे मुहस्मद्‌ विन कासिम की अध्यक्षता में कोई सात हज़ार फौज 
सिंध के राजा वृहिर के विरछ कुछ हबे हुये अरब जहाज़ों का 
चदुला लेने के लिये भेजी । इस समय द्हिर की प्रश्जुता सारे सिंध 
पर, और वर्तमान दक्खिनी पंजाब पर थी पर उसके अधीन बहुत 
से राजा थे जो अनेक्र बातों में स्वतंत्र थे। यह संघ|शासन जो 


हट 


देश भर मे उत्तर चेदिक काल से प्रचलित था 

संघाशासन कुछ बातों में बहुत अच्छा था; स्थानिक 
स्वराज्य का एक रूप था, स्वतंत्र घिकास के 

लिये सदा अचसर देता था, साहित्य और कला की छूद्धि के लिए 
डपयोगी था, सम्यवा की प्रगति में सहाय 5 था । पर इस से राज- 
नैतिक और सामरिक शक्ति कम हो जाती थी केन्द्रिक अधिकार 
की निर्चलता से नेतृत्व में वाधा होती थी, किसी भी अखंतोषी 
अधीन राजा को शत्रु से मिल जाने का अचसर रहता था, देश कया 
आन्त की एकता का भाव भी निर्वल दो जाता था।<वों सदी में 


( ७५०२ ) 


ओऔर फिर ११ थीं सदी से जब हिन्दुओं को विदेशी आक्रमणों का 
सामना करना पड़ा तब संघशासन घिपत्तिजनक सिद्ध हुआ | एक 
तो घार्मिकता ओर चर्णव्यत्रस्था मे सैनिक्त और राजनैतिक शक्ति, 
सामाजिक दढ़ता और देशभक्ति का साव पहिते ही कम कर दिया था 
दूसरे, देश में ताम फे लिए सी राजनैतिक एकता तीन ही अचसरों 
पर हुई श्रौर सातवीं ई० सदी के बाद तो कभो नज़र ही न झाई। 
तीछरे सैन्य संगठन और शिक्षण में हिन्दू राज्य संसार के पीछे रह 
गये थे। चो थे, संघशासन प्रथा ने सामरिक्त चल और भी घटा 
दिया। इन कारणों से हिन्दू राजा बहुत बड़ी २ सेनाए' रखते हुये 
भी छोटी २ विदेशी सेवाओं से अपने ही देश में चराचर हारते रहे। 
मुहम्मद विन क़ासिम ने सिंध के देवल नगर को घेर 

कर यंत्रों से पत्थर बरसाने की तैयारी [की। 

कासिम का हमला... नगर के भीतर एक बड़ा भारी मंदिर था जिस 
का भंडा दीवालों से चहुत ऊंचा फहराता 

था । क़ासिम को पता लगा कि हिन्दुओं के विश्वास के अनुसार 
नगर का दारमदार इसी मंडे पर है। पत्थर फक २ कर उसने भंडे 
को नीचे गिरा दिया। भंद्रि के पवित्र झंडे के गिरते ही साधारण 
लोग पंचा, राजपूत सिपाही भी निराश हो गये। जदुद ही देवल पर 
अधिकार कर के क़ासिम ने खूब लूट मार 

देवल की, बहुत से ब्राह्मणों को मुसलमान बनाया 

ओर फिर बहुत से लोगों का घध किया। 

आगे बढ़कर उसने कुछ ओर किले और नगर लिए और फिर 
राजधानी अलोर के पास स्वयं“राजा का सामना किया। राजा के 
पास ५०,००० सिपाही थे पर लड़ाई के चीच में राजा का हाथी 
चौंक कर भागा और पास की नदी में जा कुदा । हिन्दू सेना में 
खलबली मच गई। राजा ने हाथी से और नदी. से छुटते. ही 


» ( ५०३ ) 
छल: शुद्ध पारसश्म किया पर इस बीच में क़ासिम ने उसकी सेना का 
चल तोड़ दिया था। राजा और उसके हज़ारों 
युद्ध सिपाही खेत रहे, चहुत से कैद में आये भोर 
वाकी भाग गये | इस लड़ाई के चृत्तान्त से 
प्रगंट है कि ज्ञो लोग ऐसे अवसर्य पर घोड़े।छोड कर हाथी की 
सठारों करते थे या जो सैनिक शिक्षा और नियम से इतने कोरे थे 
दिए एद्ा शान्रा के शोकल होते ही घबड़ा जाये उनके लिए चिदेशियां 
एर विज्ञय पाना टेढ़ी खीर थी। संख्या में चह बहुत ज्यादा थे, चीस्ता 
२ में किसी से कम्त न थे पर शिक्षण, नियमम भौर संगठन 
सामने न तो संख्या काम आती है और न वीरता । युद्ध के 
दू ही शरता और त्याग का रोमांवकारी दृश्य आँखों के सामने 
क्षाया। परलोकगत राज़ा दृट्टिर का लड़का तो कायरों की तरह 
भाग गया पर रानी ने राज्य का नेतृत्व तुरन्त ही अंग्रीकार किया, 
परान्नित सेना के बचे कुजे सिपाहियाँ को 
रानी छा नेतृत्व इकट्ठा कर के ढंढस दिया, नगर की रक्षा 
का सब प्रबन्ध किया । विजय के उत्साह से 
भरी हुई सेना को लेकर क़ासिम ने शहर को जा घेरा | रानी की 
प्यछ्लता में सिपाहियों ने का सिम के सब प्रवन्ध निपष्फल कर दिये। 
एए शहर की श्रामद्रफूत सब हट गई थी, बाहर से कोई चीज़ अन्द्र 
थ जाने पाती थी, भोजन की सामग्री समाप्त हो रही थी। कण्ट बढ़ 
रहा था पर हार मानने को कोई तैयार न था। जब जाने को कुछ न 
रहा श्रीर भूखों सरने को नौचत आ गई तब रानी ने और राजपूर्तों ने 
शात्मसमपंण के बजाय आत्ममणण का निश्चय 
जौहर किया | उन्होंने उस जोहर का एक दृष्टांत 
दिखाया जो भविष्य के राजपूत इतिहास 
में अनेक वार प्रयोग में श्राने को था | ढेर की दर लकड़ियां जमा 


टत| 
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की गईं; घी और चन्दन और दूसरे पदार्थ आये; हंखते २ रानी 
ने और दूसरी स्थ्रियों ने श्राग खुलगा दी और बच्चों के 
स्राथ सब प्रसन्नता से जल मरी | इधर पुरुषों ने केलरिया बाना 
पहिन कर एक दूसरे से बिद्रा ली ओर फिर खब शब्रुओं पर ट्वूठ 
पड़े । एक एक कर के सब मारे गये पर किसी को आत्मसभर्पण 
की ज़रा कल्पना भो न हुई। जोहर के भीपण शघ्रटनाचक्र के सामने 
ऐतिहासिक समालोबना सी छुप रह जाती है पर यह घताना 
आवश्यक है कि जीहर से देश की रक्षा नहीं हो सकती थी । का ख्षिम 
की फीज्न आगे बढ़ती गई और एक के बाद दूसरे शहर ओर. जिले 
पर अधिकार जमाती गई। कुछ हिन्दू राजा 
कासिम की ्रगति. उस्धसे ज्ञा मिले। शीघ्र दी श्र्थात्‌ ७१४ ई० में 
सारे सिंध ओर दक्षिखिन पंज्ञाब्र पर अरबी का 
झरव शासन शासन स्थापित हो गया । जैसा कि साधा- 
रणतः वचिज्ञय में होता है, अब तक अरवों ने बड़ी 
निर्देयता से क्राम लिया था। पर विजय के बाद अपने शासन में 
उन्होंने बड़ी सहनशीलता दिखाई । बहुत से हिन्दू राजाओं से केवल 
खराज लेकर वह सस्ते हो गये। उद्योगियों और व्यापारियों के 
उन्होंने केई क्षति न पहुँचाई भौर न हिन्दुओं कै धर्म पर बलात्कार 
किया | फ़ालिम के पूछने पर ख़लीफ़ा ने परत्राना भेन्ना कि हिन्दू 
अयने टूटे हये मंदिरों को फिए से चना सकते हैं; अउननी सब रीति 
स्थिजों का पालन कर सक्ञते हैं; ब्राह्मगों की ज़मीन और रुयया 
वापिस कर दिया जाब और पद्दिले को तरदइ तीन फी सदी कर उनको 
पूतरा पाठ के लिये दिया ज्ञाय4 इस तरह आठवीं सदी में अरबों ने 
सिंध पर हुकूमत की पर पच्छिप में आपसी 
अरब राज्य का अन्त भगड़ों से ख़लीफाओं का बल कम होने से चह 
सिंध में भी निधल हो गये। हिन्दुओं ने आलानी 
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मे उसको बाहर निकाल दिया। नवीं सदी से बारहवीं सदी तक 
फ्िए डसी तरह का हिन्दू राज्य सिंध में जारी रहा जैसा कि सातच्ी 
सझद्ती तक था। जिन कारणों से ८वीं सदी मे हिन्दू राजाओं का परा- 
जय हुआ था उन्हीं कारणों से १५वीं सदी 
के अन्त में वह फिर हारे और सिंध छः सौ 
बरसे के लिये मुसलमानों के अधिकार में 
ला गया । पहिली पराजय से हिन्दुओं ने कोई सबक न सीखा था; 
हव्ीं सदी तक तो वह उसे विल्कुल भूल गये होंगे। क्रिसी 
हू ग्रन्थ में अरब विजय का संकेत तक नहीं है; ऊपर जो वर्णन 

केया है चह सब अरब लेखकों के आधार पर है । 
ह तो हुआ उत्तर भारत के इस समय के राजनैतिक इतिहांस 
का दिग्दर्शन । अब दक्खिन के अर्थात्‌ नमंदा 
दृविश्तन और कृष्णा नदी के बीच के मरदेशों के इतिहास 
पर एक नज़र डालनी है। ७चौीं ईस्वी सदी 
सझ की घटनाओं का उदलेख पिछने अध्याय में हो घुका है। आठवीं 
सदी के मध्य में शाप्ट्रकृदों का प्रावज्य हुआ ओर दसवीं सदी के 
| लगभग अन्त तक्र उनका ही दौर दोरा रहा । 
राष्टकूद चारो ओर के राजाओं से वह युद्ध करते रहे 
ओर अधिकतर जीतते रहे। ६१४-१६ ई० में 
तो इन्द्र तृतीय ने कन्नी न पर छापा सारा । राष्ट्रकूटों क्ले राजत्य में 
बौद्ध घर्म का बहुत हास हुआ, जैन धर्म की कहीं कद्दीं ठद्धि हुई और 
कहीं फही घटी हुई, प्राह्मण धर्म का प्रायल्‍य 
घर्म हुआ। विष्णु, शिव और दूसरे देवताओं के 
बहुत से मंदिर घने | ७६० ई० के - लगभग 


टृलरों सुप्तरुप्ताव 
दिजय 
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१, . भरव ब्रिमय के लिग्रे देखिये, इलियट और डाउसन, पूर्वंवत्‌ भाग ३॥ 
संक्षिप्त वर्णन के लिये एदिफन्सटन, हिस्दी आफ इंडिया, ए० ३१०६-१७ ॥ 
देह 
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कृष्ण प्रथम ने इलूरा में कैलाश मंदिर बनवाया अथया यो कहना 
चाहिये कि चद्दान काट कर निकाला । साहित्य की भी बहुत घढ़तो 
हुई । भ्राह्णों ओर जैनों ने, चिशेष कर द्गिस्वर 
साहित्य सम्प्रदाय के जैनो ने, बहुत से संस्कृत ग्रस्थ 
रचे जिनमे से वहुतेरे अवतक मौजूद हैं | ६७३ 
ई० में सप्टुक्ृट वंश के:स्थान पर एक नया चालुक्य चंश बैठा जो 
कल्पानी के चालुक्व नाम से प्रसिद्ध है। उसने 
क्यागो के चाहघघम झौर उसके उत्तराधिकारियों ने चोल राजाओं 
से चहुत से युद्ध किये ओर कभी कभी घेतरह 
हार खाई। बारहवीं सदी के श्रन्त मे इस चालुषम वंश का श्रन्त हु आ 
और साप्नाज््य हुट गया। कुछ वरसों तक पच्छिमी प्रदेशों पर यादव- 
वंश ने देवगिरि राजधानी से श्रोर दफ्खिनी 
आगामी वंश प्रदेशों पर होयसल वंश ने द्वारसमुद्र राजधानी 
से शासन किया । १२६७४ ई० में देदली सुल्तान 
के भतीजे भलाउद्दीन खिलजी ने दृषिखन पर हमला किया और चेख़वर 
राज्ञाओं को नीचा दिखाते हुये धुर दृष्िखिन तक खूब लूथ भार 
फी। चेहली के तख़्त पर बैठने के बाद अला- 
सुसढसाग विजय उद्दीन ने अयने सेनापति मलिक काफूर को 
१३०६ ६० मे फिर दष्ष्निन जीतने को भेज्ञा | 
मल्रिक काफूर भी समुद्र तक जा पहुंचा। चीद्दवी सदी भें दक्खिन 
में मुसलमान्न राज्य स्थापित हो गये। केघल पहाड़ों और घाटियों 
में थोड़ी स्वतंन्त्रता से कुछ हिन्दू सर्दार राज़ करते रहे' | उत्तर 








१, दबिखनी राज्यों के लिये ताम्नप्रश्न लेख एपिग्राफिया इंडिका, इंडियन ऐन्टि- 
फेरी इत्यादि में ऐ ! संक्षिप्त इतिद्वास चिंधेंट स्मिय कृत अली ह््स्द्ी 
शाफ़ इंडिया (चौथा संस्करण) पू० ४७४३-५५ में देखिये । मुसकमान विजय 
फे लिये हृछियद प्नौर डाइसन पूर्चचत, भाग ३ देखिये । 
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दी तएद दषक्षितन को भी झुसलमानों ने बहुंत जल्दी श्रीर बहुर 
छुगतनदा से जीता। कारण घही थे जिनका उदलेख पहिले कर छुके 
४7) २१२६४ में एक छोटी सी सेना लेकर अलाउद्दीर्न खिलजी 
पग भुर दृक्ख्िन तक पहुँच जाना यही प्रमाणित करता है 
दि डीच के राज्य संलार की प्रगति से वेख़बर थे, एक दुसरे 
की हाट्ायता न करते थे, शासन और सैन्यसंगठन भें निर्चल 


श््‌ 


भए दि सातवीं सदी के वाद भी पारड्य, घोल, 
और पहलच राज आपस में पहिले की तरह 
एर दक्खिन खूब लड़ते रहे | कभी इसकी जीत हुई, कभी 


उसकी, कभी इस राज्य की सीमा घटी, कभी 

उसकी | ७३० ई० के लगभग जब पत्लव राजा चालुफ्यों से हार 
कर निर्चल हो गया तब चोल वंश का प्रभाव खूब चढ़ा। आदित्य 
जाल ( लगभग ८८०--६०७ ई० ) ने पढलव राज़ा अपराजित को 
_ पराजित क्रिया और चोल घंश को घुर दफिघ्तन 

बोस में प्रधान बना दिया। ६८५ ई० के लगभग 

. चोल राजराजदेव गद्दी पर बेठा । उसने 

रूप्णा नदी के दफ्जिन में लगभग सारे देश 

राजशाज पर अपनी प्रभ्ुुता जमाई। उसने उत्तर में 
चालुक्यों को हराया और समुद्र पार १००५ 

ई० के छगभग छंका फो, और १०१७४ ई० के लगभग अरब सागर फे 
लकडिव, मांद्डिव आदि दापुरओं पर सी चिज्ञय पताक्ा फहराई। 
यदचघताने की आवश्यकता नहीं है कि राजराज़ के पास 
घड़ी भारी नौसेना थीं श्लौर लड़ाई के जहाज्ों का चहुत 
अच्छा प्रवन्ध था। अन्य हिन्दू नरेशों की तरह राजराज ने बहुत से 
संदिर चनवाये। सब से बढ़ा मंद्रि तंजोर का था जो झाज तक 
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मौजूद है। मदूरा, रामेश्वस्म फाची आदि के मंदिरों की तरह 
। तंजोर मंदिर भी चहुत बड़े घेरे में है, नगर 
तंमोर संविर. सा भालुम होता है। दक्षखिनी मंदिरों के 
चारे शोर ऊंची दीवाल होती थी; अन्दर 
तालाघ होते थे; बहुत से पेची देवताओं के लिये चहुत से वेवालय 
होते थे; प्रधान देवता के लिये मुख्य देचालय होता धालओर चारों 
ओर सब दीवालों और छतों पर, गोपुरम पर और छती फ नीचे 
पत्थर की अनगिनित सूर्तियां होती थीं। इन सच लक्षणों फा बहुत 
अच्छा और ऊंचे दर्ज फा उदाहरण राजराज्ञ का तंजोर मंदिर है। 
१०१८ ई० के लगभग राजराज़ का देहान्त हुआ और उसका 
लड़का राजेन्द्र प्रथम गद्दी पर चैठा | राजेन्द्र ने अपनी धल सेना 
भौर जल सेना के चल से अपना प्रभाष दूर 
राजेन्द्र प्रथम दूर के देशों पर फैलाया | १०२३ ई० के लगभग 
बंगाल के राजा मद्दीपाल को नीचा दिखाया, 
१०२७-२७ में वर्मा देश 'के घिशाल पीणू भदेश को जीता कौर तत्प- 
ध्चात्‌ वंगाल की खाड़ी के अन्डमान और निकोचर छीपसमूहों को 
अपने साम्राज्य में सिलाया। अपनी राजधानी के लिये उसमे गंगे- 
कोड चोलपुरम्‌ नामक एक नया नगर बसाया जो घन, ऐश्वय और 
सौन्दर्य में उस समय संसार के किसी सी नगर का सामना कर 
सकता था | नगर का प्रधान मंदिर पड़े घेरे का था और झुन्द्र से 
खुन्द्र सूर्तियों का आकर था। राजा ने नगर के पास ही एक बड़ी 
भील घनाई जिसका बांध सोलह मील लम्बा था शोर जिस से 
चारो और के प्रदेश की खेती की सिंचाई होती थी। दक्खिन मे 
तालाव बनाने की प्रथा बहुत थी; सब ही राजाओं ने सिंचाई के 
लिये छोटे छोटे और बड़े बड़े तालाब घबनचाये जिनके खंडहर 
आज सी दर तरफ नज्ञर घाते हैं।' 
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६० में राजेन्द्र के मरने पर उसका हाइका शाज्ञाधिशक 

गद्दी पर चेढा। उसमें और उसके उत्तरा- 

उत्ताधिकारी. घिकारियों ने चालुक्ष्मों से तथा और राजवंशों 

से घहुतेरे युद्ध, किये | ११ थीं ईस्वी सदी में 

छप्म लद्ध धर्मप्रचारक शामानुज हुये जिन्होंने चेदान्त में विशिष्टाहैत 
एय का उपदेश दिया ओर वैष्णघ धर्म की घुद्धि की। रामाछुज का 
प्रथाच जल्द ही बृप्त्खिन से सारे देश में फेल गया और हिन्दू घर्स 
तथा तत्वज्ञान में भव तक इष्टिगोचर है। साधारण साहित्य शोर 
प्यला की भी घृद्धि इस समय दृफ्खिन में बहुत हुईं । १६ थीं सदी से 
तेरहथों सदी तक घुर दष्खिन फा राजनैतिक इतिहास पुराने ऋम फे 
अनुसार जलता रहा । चौद्द॒चीं सदी में घुसलमानों से झु़ाविला 
छुआ । देहली फे खिलजी और तुगलक खुल्तानों ने वृषिखिती 
राजाओं को आसानी से हरा दिया पर दूरी के कारण और स्वय॑ 
भापस के भंगड़ों के फारणु निल होने से घह धुर पृद्लितिन पर 
शपनी पूरी सत्ता फभी नहीं जमा सके। चौद्हर्ची सदी के उत्तर भाग 
में देरिहर और घुक्का ने एक नये विजयवगर 

विजयवगर साम्राज्य की स्थापना की जो छृप्णा वदी से 

; समुद्र तक फेल गया ओर जिसका शासन 

पुराने एिन्दू सिद्धास्तों के श्रनुसार होता रहा । चिजयनगर साप्नाज्य . 
दकिबिन में पुसलमाव बहमती राज्य से और १६ थीं सदी के पभारंभ 
में उसके हुव्ने पर बीज्ञापुर और गोलकुंडा के झुल्तानों से बराबर 
की दक्कर लेता रहा । पर १५६५ ६० में दक्खिनी सुदतानों फी संयुक्त 
सेना ने घालीकोट की लड़ाई में घिजयनगर सन्नाद् को ऐसा हराया 
कि साम्राज्य सदा के लिये हुट गया । छुर 
ध्वंस द्खिन का बहुत खा साग छुल्तानों ने अपने 

॥ राज्यों में मिला-लिया और शेष भाग पर छोटे 
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मोटे हिन्दू राजा राज फरते रहे। स्पष्ट है कि घुर दकिखिन पर 


सुसलमानों का प्रभाव सब से कम रहा | दक्खित-पच्छिम में 
दाचनकोर राज्य सदा हिन्दुओं फे ही हाथ में रहा' 


रामनैतिक विचार और संगठन 


प्राचीन समय के श्रन्तिम थुग में राजनैतिक इतिहास का 
यह क्रम रहा। अब इस युग फी श्रर्थात्‌ 

भ्रंत्िम युग की सभ्यता श्राठवरीं सदी से बारहवीं ईश्वी सदी तक की 
सभ्यता की कुछ बातों का उल्लेख करना है। 

सब से पहिले राजनैतिक संगठन और राजनैतिक चिचार के 
सम्पम्ध में दो चार बाते कहनी हैं। इस समय उत्तर फे राजमे- 
तिक संगठन में कोई नये ढंग नहीं निकले ओर न कोई ख़ास 
तरक्की हुई। इधर उधर थोड़ा अन्तर अचश्य 

367 सकी है पर घद् बहुत महत्त्व का नहीं है। सवभूति 
के मालतिमाधथ, महाबीरजरित और उत्तर: 

रामचरित से मालूम होता है कि राजा यज्ञ किया करते थे, कोई यज्ञ 
रानी फे बिना पूरा नहीं था, शायद कहीं कहीं शूद्रों को वेद पढ़ने या 
घप फरने की मनाही थी। आठवीं खदी के लगभग माघ के शिशु- 
पाल्यध में मंडल, साम्राज्य ओर शुप्त दूत भेजने का सिद्धान्त है | 





१. धुर दुक्खिन के इतिहास के लिपे शिछालेख और ताम्रपत्र लेख इंडियन . 
एुटिकवेरी, एपिग्राफ़िया इंडिका, साइथ इंडियन इन्स्करिप्शनस, मद्रास 
प्पिमा फ़िस्ट्स रिपोर्ट, एपिप्राफ़िया कर्चाटिका इत्यादि में हैं। कृष्णस्वामी 
श्राइयंगार कृत एशेट इंडिया, साउथ इंडिया एंड हर मुसलमान इन्वेडस, 
घोसेंज़ शाफ़ विजपनयर हिस्टी इत्यादि देखिये। भार० स्थुएक, ए फ़ार्माइन 
एम्पायर, भर मेजर, इंडिया इन्‌ दि .फ़िफू.डीन्‍थ लेंडुरी सी उपयोगी हैं। 
संक्षिप्त इतिहास बिंसेट ए स्मिथ, पूर्वचत्‌ ए०' ४७७८-९५ में है। 
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वी समय के सगभग विशाखद्त्त ने मुद्गराशाक्षस में कुटिलनीति का 
प्रस्ट्टा चित्र खींचा है। आठवीं और नवीं सदी में जैन कवि जिनसेसा- 
दाय मे और उसके मरने पर गुणभन्नाचाय ने आादिपुराणऔर उत्तर- 
पुराण में जैन मत के अज्ुसार कुलकरी और 
धादिवुरण. तीथ्थेकर्य के चरित लिखे हैं। कुलकर्स ने लोगो 
को प्रक्ृति के चदलते हुये दश्यों को समझाया 
“:+ उनके अ्रनुखार अपना जीवन पलटने का आदेश किया | पहिले 
री टेपसदेव ने तीन चणु--क्षत्रिय, वैश्य श्रोर शद्व स्थापित किये 
धीर उसके कनंठय बनाये | कुछ दिन बाद उनके समय में ही उनके पत्र 
चक्रवर्ती भरत ने तीन बर्णा में से योग्य आद. 
ही इ्पकति मियों क्रो ले दर ब्राक्षण ज्ञाति बनाई और 
उनकं, कर शोर दंड से मुक्त करके घज्ा के 
सामान दाग पात्र घनाया। कहा है कि जैन न्राह्मण ही सच्चे प्राह्मण हैं 
प्राह्ण कदलाने चाले और छोग कोरे पाखंडी 
राजा डे कर्तप्प हैं। जैन श्रादिपुराण से घरावर ध्वनि सि- 
-. उइलती है कि राजा फो आध्िक, मानसिक 

पीर अध्यात्मिय पातों में प्रज्ञा का नेता होना चाहिये' । 
जन धरिविंशपुराण में राजा श्रेणिक (बौद्धमंथों फा विश्विसार ) 
 बड़्च से जैन मंदिर चनवाता है और उसकी 
देखा देखी सामन्त, मंत्री भर प्रज्ञा भी मंद्रि 
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थे, 
प्रस्य नेन प्रन्थ 
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$, भधादिपुराग फो राजनैतिक ऋछकों के छिये देखियेपव १६॥ २४७१-४६, 

२५१३:५-३२, ३७१ ७७५, १९७-२०८ ॥ १७ । ७६-७०, १, २१६ ॥ ३५९।॥ 
4३-१४, २०-२२, ६५०८-२०, १३५७-०२, १५४-७००, २३० ॥ ९०। ४०, ६३, 
0, १३९, १९१२-९३ ॥ ४६ । ४५-५५ ॥ ४२ | ८१-९२ ॥ ३४ । २-३, ११, 
3३-३४॥ ४३ ॥ २५६, २२०६-७८ ॥ २६ । ५८ ॥ ४॥ ६४३१-५३ ॥ पत्तर पुराण, 


रेट | ६०१०, २६-२७, ३२०३३, १००७१ ॥ ५४ | ८००८३ ॥ ६०। १४-१७ | 


€ ५६५ ); 


चनवाते हैं'। इससे भी ज्ञाहिर है कि हिन्दू राजा प्रज्ञा की 
घामिक उन्नति का प्रयत्न किया फरते थे। खधर्मस्वामिगणमुथ के 
श्ीपएनब्याक्रणाडुम्‌ से मालूम दोता है कि ज़मीन्दारी संघ- 
शाक्षन सब तरफ प्रचलित धा; सामन्त मास्डलिक भी फहलाते 
थे; राजा, सेनापति, पुलिस और क्र वसूल करने चाले कभी 
कमी प्रजा पर बहुत अत्याचार करते थे'। चन्द्रप्रभसूरि 2 
प्रभाधक्थरित में भौर बाहिमसिंहसखूरि के गद्यचिन्तामणि आर 
घम्नचूड़ामणि में सी इसी तरह को राजनैतिक झलक हैं। अदुयोग- 
छास्सूघम में और दरिमिद्द के धर्मचिन्ढु में राज मक्ति पर ज्ञोर दिया है। 
दसवीं ई० सदी भें जैन सोमवेवसूरि ने महाभारत, मल, चसिष्ठ 
और ख़ास कर कौटल्य के अ्राधार पर नीतिवाबयामृतम्‌ में राजनीति 
का पूरा चर्णन सूत्रों में किया। वह कहता है कि राजा्ों और मंत्रियों में 
सब से ज़्यादा ज़रूरत ज्ञान की है । मंत्री ब्राह्मण, 

सेमदेव स़ूरि क्षन्रिय या वैश्य होने चाहिये । पर विदेशियों 

को कभी मंत्री न बनाना चाहिये; सेनापतियों 

को नीति प८ कमी अधिकार न देवा चाहिये पर्मोक्ति वह लड्डाई पर 
हमेशा कम र बांधे रहते हैं । राजा को खेती बढ़ानी चाहिये, घाज़ार को 
देख रेख ऋरनी चाहिये, चीज़ के दम मुकरंए करने चाहिये, अधिका- 
रियो और प्रज्ञा के तथा दूसरे राजाओं के भाव और कर्म का पता 
लगाने के लिये दूतों को ग्रति, ब्रह्मचारी, ज्योतिषी, बैच, सिपाही, सौदा- 
गर, गायक, नट, जादूगर, इत्यादि के भेप में चारो ओर भेजना चाहिये * | 


$ 
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9. जैन हरिवंशपुराण, १ ४० ४४८-४९॥ 

३२, श्रीप्रश्नव्याकाणांगम्‌ ३। ७४ ३। ११-३२॥ 

४६, नीतिवाबबाग्टवर्म फे राजनैत्तिक विचारों के छिये ज़ास कर देखिये छत, ६२- 
2६, ७६०८०, 69-५०, ९६-१०, ९८०-३००, १०२-१०४ १ ०६-२०, १२७७ 
३७, ४९-१६०-६३, १५७०-८४, १९००९०, २३४६-१०, र२९०३०८॥ 


€ ५१६ ) 

सामरंव के दूसरे अन्य यर्शास्तलकचस्पू में भो, विशेष करे 

तीखरे आश्वास में, इसी तरह की कुछ वात हैं। 

पन्‍्य साहित्य. खाहित्य के छुछ और भन्‍्थ हैं जिनसे थोड़ी 

सी राजनैतिक बात॑ मालूम होती हैं. और 

सेबत ऊपर के कथनों का समर्थन होता है जैसे भोज का युक्ति- 

इ्म्मतस, चैशस्पायन की नीतिप्रकाशिका, चाणक्य के सूत्र, पद्मणुप्त 

का नवसाहसांडुचरित, मेस्तुड्भाचार्य का प्रवन्धचिब्तामणि, सोम 

देश का कथासरित्सागर, विद्यापति ठाकुर की पुरुषफ्शीक्षा, 

पका नेपथ, चदलालसेन का भोजप्रवन्ध। धतपाल की ( अप- 

श्रंश ) भविसत्तकहा इत्यादि । इस काल में स्मृतियां के दीकाकार 

बहुत हुये-जैसे मेधातिथि, विज्ञानेश्वर। इन्होंने पुराने धर्म की 

ब्यास्या तो की है पए उस धर्म को नई परिस्थितियों के भनुकूल भी 
दगाया है । 

भिन्न सिन्न प्रदेश के प्रक्त शासन के बारे से सिन्न सिनश्न 

पुस्तकों और ताम्रपत्नों से कुछ बाते माल 

सिंध पड़ती हैं। सिंध के बारे में श्रस्व लेखक 

खुलेमान मे सिल्सलत॒त्तबारीख़ में ओर इच्त 

ख़ुद॑बा ने क्रिताहुट्मससालिक वद्ममालिक में, अव्मखदी ने सुरुझ्चल्‌ 

ज्हव में; अछ इद्दीसी ने जुज़्हतुलस॒ुश्वक में लिखा है कि हिन्दुश्तान 

में अर्थात्‌ सिंध और चारों ओर के प्रदेश मे बहुत से राजा थे पर 

तर सब बल्हरा अर्थात्‌ चढलभीराय की सत्ता मानते थे। चाचनासा 

या तारीख़ हिन्द व खिन्ध में छिखा है कि इस 

संघा्ासत समय खिँध मे सचर शाज्ञा थे जिनको एक 

आगामी लेखक मीर झहस्मद्‌ मासूम ने तारीखु,- 

स्लिस्ध में जमीन्दार कहा है। इन अरब वर्णुनों से उसी ज़मीन्दारी 

संघशासन प्रथा को ध्वनि निक्रतों दे लो हिन्दू ताम्नपत्नों और 

द््णु 


( ५१४ ) 

पुस्तकों से देश भर में व्यापक माल॒म होती है। चाचनामा से मालुम 
होता है कवि राज्य में एक सब से बड़ा मंत्री या 
मंत्री चज़ीर होता था जो अ्रफूसरों को मुक़ृरर ऋरता 
ु था। राजधानी शअलोर में बहुत से महल और 
हवेली, बाग़ और कुश्,, तालाच और नहर, और वेलों और फूलों की 
क्यारियां थीं। राज्य चार सूबों मे वटा हुआ था जिनमे से प्रत्येक के 
ऊपर एक अध्यक्ष था। न्याय के लिये न्यायाधीश 
राजधानी थे जिनको मुसलमान इतिहासकारों ने काज्ी 
कहा है। लड़ाई की सेना हमेशा तथ्यार रहती 

थी, सिपाहियों को चेतन ठीक समय पर दिया जाता था १। 
कश्मीर के बारे म॑ राजतरंगिणी से सामाजिक और राजनेतिक 
संस्थाओं के बारे में चहुत सी बातें मालम होती हैं। राजतरंगिणी 
संस्कृत साहित्य के इने गिने इतिहास भ्रन्धों 
कश्मीर में से है और जैसा कि कह चुके हैं बारहवीं 
सदी में कल्हण के द्वारा इस की रचना हुई 
थी । कश्मीर में मुख्यतः दो ही घर्ण थे--त्राझ्ण और शूद्र । छुछ 
“अस्पृश्य जातियां भी थीं। वहुत से ब्राह्मण 
वर्ण पुरोहित थे जिन्हों ने अपनी श्रेणियां घना 
रफ्खी थीं और जो पूजा पाठ और ब्रत कराते 
थे। रोटी बेटी के सम्बन्ध में राजा, पुरोहित और जनता कभी कश्ी 
जाति.पात की अवददेलना स्व्रतंत्रता से करते थे। राजा से रोज़ 
दान छेना ब्राह्मण अपना हक़ समझते थे। डामर इत्यादि कुछ नीच 


जातियों के साथ बहुत घुग चर्ताव किया जाता था। अनेक राजा 

४5४ +य3ैमफभैभहन_्ज....................... 

६. अरब इतिदासकारों के लिग्रे देखिये इलियट और डाउसन, पूर्ववत्त, भाग १, 
०१, ६०७, १३, २०-२१,७०, ३३८-४०, २१३१-१३ ॥ 





( ५१५ ) 

ओर बर्दारियों के चरित्र बहुत गिरे हुये थे। भूत प्रेत म॑ बहत 

धिशए्यार था *। 
ज़स्मीच्दारी संघशासन प्रथा कश्मीर मे भी थी पर उतनी नहीं थी 
जितनी कि मेदानों में १ । कोई कोई राजा ब्राह्मणों 
शासन ओर वबौद्धीं को बहुत ज़मीन, द्वष्य, भोजन, 
बस्तर इत्यादि देते थे; मंदिर था बिहार बन- 
बाते थः श्रकाल या और किसी आपत्ति के आने पर अपने सारे 
ख़ज़ाने से अज्ञा की मदद करते थे, और यों भी सदाब्मत असरुप- 
स्यादि चनवाते थे; मंदिरों की देख रेख करते थे; विद्या की 
करते थे; सिंचाई का प्रबन्ध करते थे और धर्म का प्रचार 
थे *। जयाएीड़ ने बहुत दूर दूर से चिद्दान्‌ घुला कर अपने 
में रकखे; राजाओं से ज़्णादा उनका आदर किया और उनको 
माला साल कर दिया। पर फोई कोई राज्ञा पड़े अत्याचारी और 
व्यसनी थे, मंद्रिं और बिह्वारों को लूटते थे, प्रज्ञा को कष्ट देते थे" । 


ध्ध थे 
है तर हक डी 











5. फरदस, रानतरंगिणी, ७३ ३६०, ३६८, १६१०, ११, ३८, २०७॥ ८। ७१०, 
९६०५, २३८३, ११०१ ॥ ४। ९६, ६२८ ॥ ५। ७३, ३८९ ॥ १। १३२, 
१४८, १६२ ॥ 

२, राजतरंगियी, ३ ।२०, २९॥ ४। ६४३, ४४७ ॥ ४। १३९, ६४०, २५० 
इज-जर ॥ ७ | ४८ ॥ 

३, राजतरंगिणी १। ९९, १२१, १४५-४८ ॥ २ । २७-३३, १३२ ॥ ३। ५, २७, 
२९, 4, ११-३४, ४६१ ॥ ४, १४१, २१२, ४८४७, ४८९-९४, ६०३ ॥ ५। ३२, 
इ३े, १९४, ६५८, १६९'॥ ६। ८९ ॥ ७।| ३०९६-९८ ॥ ८। २४३-४६, 

३९१, २४१५९, २४३३, ३३१६-१७, ३३४३-४४ 0 
राजतरंगरिणी २। १३२॥ ४। १८९, ३४०, ३९७, ६२८, ६३५९ ॥ ५। ५२, 
१४०, १६-६५, २०६ ॥ ६। १७५, ॥ ७। ४३; १०६, ५१०, ६९६, 
3३४०, ४०९०, १०८१, ३०९८, - ३२१९-२७, २८५, ३१०९-३४ ॥ 4 । 
२७५६, 4६८, १८६६, ६७६-८० || 


( ५९६ ) 
राज फां गड़बड्ठों ले तंग श्राकर ब्राहण चहुधा अनशन परत 
फरते हुये घश्ना देते थे।इन उपधासों से 
अनशन ' घड़ी इलचल मचती थी ओर राजा महाराजा- 
रो के शासन डोल जाते थे। अक्सर भजा के 
उद्देश्य इस तरह पूरे हो जाते थे। * जब इन से भी फाम नहीं चलता 
था तब घज्ा फभी २ घग्राबव करती थो था क्षत्याचारियों फी 
हत्या करतदो थी*। | 

सरफारो फाम के लिये बहुत पदििले ही राजा जलोक ने अठारह 
कर्मस्थान या दपूंतर कायम किये थे जो 
राजकर्मचारी स्थाय, कर, सेना, पुलिस, पराराष्ठ, धर्म 
इत्यादि का प्रबन्ध करते थे। ललितादित्य 
ने पांच ओर आफूसर कायमे किये--जिनफ्रे ताम थे महयाप्रतिपीड़, 
महासंधिविश्रह, महाश्वशाल, महाभाण्डागार, और महासाधन- 
भाग जो पश्चमदाशब्द के नाम से अखिद्ध हुये। ग्रहकृत्य का मह- 
फमा महल के खर्च का और देखता, त्राह्मण, परदेसी, ग़रीत् चरीरह 

के लिये दान का भन्नन्ध करता था। 
राज़ की सेचा में चहुत ले दिविर या लेखक थे जो बहुधा 
- कायस्थ कहलाते थे ओर जिनकी कल्हण ने 
झत्याचारी कद कर गालियां छुनाई हैं। गांव 
के मुखिया को म्रामकायर्थ कहते थे | इसी 
तरह हुर एक शहर का भी एक अधिकारी होता था। राज की 
ग्रामद्वी ज़मीच के अछाया सरहद, गढ़ी, पुल ओर वाज्ञार में 


बायरथ 











3, राजतरंगिणी, ५॥ ३७४ ॥ ६। ४३॥ ७॥ १०८८, १३, ४००-४०१, ॥ 
<।] २०१६, ७३०, ८०८०४००, ९०३४--९०७, ९३९--४० ॥ 


४, राजतरंधिणी १॥ १०४ ॥ २१ १६३६, ५१८ ॥ ७॥ ६०२॥ 


( ५६७७ ) 


घाश पर कर सर भो होती थी। गरोब आदमसियों से बेगार थी 

ली जाती थी' । ११ कीं ई० सदी के 

विल्द्ण कश्मीरी कवि घिद्यापति.विल्हण के घिक्रमांक- 

वेबचरित से इतनी ही नई बात मालूम होती 

£ छि काई कोई शाज़ा बड़े दानी ओर उदार होते थे ओर यह तो 

ईगठ दी हैकि कश्मीर फे राजाओं से घिद्या और साहित्य को 

त्वाहन सिल्ा । राजकुमा रियां ऊंची शिक्षा पाती थीं। इसी समय 

लगभग छ्षेमेन्द्र ने भारतसंजरी, रामायणमंजरी, छुहत्कथामंज़री: 

थिसत्त्वावदानकल्पलता इत्यदि ग्रन्थ लिखे जिनमे पुरानी 
रचनाओं का सरस मनोहर पद्म में संक्षेप है । 


7] न] 53 हे 


््य ना 


छपमीर के पास चस्वा रियासत मे जो चहुत दिन तक कश्मीर - 

की सत्ता मानती थी शिलालेख और तामप्नपत्न 

घस्बा चहुतायत से मिले हैं। इनमे मंत्री को अमात्य 

झोर प्रधान मंत्री को राज़ामात्य या महामात्य 

कहा है। राजस्थानीय न्याय करता था, प्रमातार शायद्‌ सिफृ 
दीवानी मुकदमे फसल करता था। दस्डिक और दए्डबाखिक 
भी न्याय के अफूसर मालूम द्वोते हैं। क्षेत्रप 

न्याय खेती की रक्षा करता था | उपरिक, शौल्किक, 

- गौल्मिक, चौरोद्धरणिक, अ्रष्पपटलिक या, 

महा क्षपट्लिक और कायस्थ यहां भी वही काम करते थे जो ओर 


न 
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१, राजतरंगिणी १॥ १३१८-२० ॥ ४॥ ३३७, ३१४०-४३, हे५६-७८, दंद० 
२४०, ६२८, ६३५, ॥ ५। १३२७-३०, २४८, २३६९. १७१३-७०, ३८०-१, १८, 
१७०, १६७ ॥ ६। ११७, ३०, ३८, ७०, ४३॥ ७। ६३६४, ४२-४३, 
जु७०, १६०५-३१३०७ ॥ 4 | २९४७, ५७३, ७१३६, <३४, ८५-०६, १३१, 
पड़े; 3६, ५, ७४, १३६, २०१०, इशेचे६; २५७८-५९, २०६ ॥ 





( एफ ) 


शाब्यों में | महल के अफसरों में खरढरक्ष, छत्न्ायिक और चेतकलि 

उद्लेख योग्य हैं। सैनिक विभाग में दस्त्य- 

राजकंतेचारी. ध्धोष्टबल्लब्यापतक हाथी, ऊंद और 

पैदल का प्रवन्ध करते थे। चरियात्रिक भी एक 

फौज्नी झ्फसर था। सेना में कुछ पहाड़ी जातियाँ के छोग भी थे 

जिनके अफसर अपनी ही जाति के होते थे। धरादेशिक शासन में 

भोगिक था भोगपति और विषयपति के अलावा निहेलपति और 

मसपति का भी ज़िऋ है जो ज़िलों के हिस्सों के अधिकारी मालूम 

होते हैं । यहां आ्रमसंमूह प्र्थात्‌ परगना के 

प्रादेशिक शासन. अधिकारी को चाट कहते थे और उसके 

अधीन सहायक को भमट | भोगिको और विषय - 

पतियाँ के सहायक विनियुक्तक कहलाते थे। दूत, गमागमिक और 

अभित्थरमाण इधर उधर. संदेशा ले जाते थे। कर और स्याय 
का प्रवन्ध देश के ओर हिस्सों का सा ही था' । 

उत्तरी मैदानों के शासन पर ताम्नपत्रों से बहुत प्रकाश पड़ता 

है। इस समय के मगध के ताम्नपत्नों से सिद्ध 

मगध होता-है कि कभी कभी महाराजाधिराज़ प्रसन्न 

होकर योग्य पुरुषों को दो एक गाँव देफर 

राजा चना देते थे । कभी मात्स्यन्याय अर्थात्‌ राजनैतिक गड़बड़ से 

तंग आकर राजा महाराजा किसी वहुत योग्य 

उपाधि -- शासक को सप्नाट्‌ मान कर महाराजाधिराज 

परमेश्वर परमभद्दारक फी उपाधियाँ देते थे '। 





3, फ़ोगल, एंटिक्रिदीज़ आफ चम्बा स्टेट, न॑० १३, १५, २५, ३२॥ आकियोला- 
जिकर सवरिपोर्ट, १९०२-१९०३ ० २३५९-०१ ॥ श्राई० ए० १८८८ हे० 
घू० ७ इत्यादि । 

२, एपिग्राफ़िया इंडिका, २। च० २७॥ ४.। नं० ३४ ॥ ५ न० २४॥ 


( ५१६ ) 
का्गन्दारी संघशासन की प्रथा इस संमय पहिले से भीं ज्यादा 
भच्लित मातम होती है । बड़े सामन्‍्तों के लिए. और उपाधियाँ-- 
महासामन्ताधिपति और राजराजानऋ--इस समय जारी हुईं । 
कर्मचारियाँ में राजानक और राजपुत्र भी अक्सर गिनाये 
जिससे मालृम होता है कि महाराजाधिराज या महाराज 
गयदाजा के पुत्र चहुघरा ऊंचे पदों पर नियुक्त किये जाते थे। मंत्रियाँ 
को वहुधा राजामात्य कभ्मी कभी और महा- 
भमात्य कार्ताकृतिक कहते थे। मगध के ताम्नपत्नों मे दौर 
साधसाधनिक और चघौरोद्धरणिक पुलिस 
फूसर हैं| दएडशक्ति ओर दरडपाशिक् भी पुलिस अफूसर हो 


बन्द 

रच 

हि 
ड्र्ज 
7 


सकते हैं पए बहुत कर के शायद न्यायाधीश हैं। शोट्किक ओर 
गौट्मिक चुंगी और जंगल का प्रवन्ध करते थे। 

राज्यकाये दूत, खोल, गमागमिक भर अभिष्त्वरमाण इधर 
उधर खबरें ले जाते थे । सरकारी कागज्ञ पत्र 

लिखने के लिए बहुत से लेखक थे जिनको कायस्थ कहते थे। पुख्य 
लेखक ज्येप्ठ दायसरथ कहलाता था। कर वसूल करने चालों में पप्ठा- 


धिद्दत भी धा जो जमीन की पेदावार का परष्ठांश या पड़भाग जमा 
करता था | तरिक धार्टों की देख रेख करते थे 

कर , और घाट की चुगी जमा करते थे। तदायुकक 

और विनियुक्तक छोटे कर्मचारी थे | भद 

शायद सिपाही थे, चाद पुलिस फर्मचारी। मगध के अन्य लेखों पे 
कुछ और अशिकारियों के नाम हैं, जेसे क्षेत्रप--खेतों क्री रक्षा फरने 
बाला; आन्‍्तपाल--खसरहद्‌ की रक्षा करने चाला;'फोदपाल था खण्ड- 
रक्षम--लैनिक या पुलिस अफूसर | राज के हाथी, ऊंट, गाय चैल, 
: भैंस, घोड़ा, घोड़ी, भेड़ बकरे इत्यादि के प्रबन्ध 


प्रादेशिक शासन ः जय हे 
के लिये भी कर्मचारी नियुक्त थे। प्रादेशिक 


( ५० ) 

शासन पदहिले का सा ही रहा। भ्रुक्ति और विषय के अलावा मंडल 
का भी ज़िक्र आता है जो ज़िले का हिस्सा मालूम होता है। दश- 
ग्रामिक शब्द से मालृप्त होता है कि दूस दूस गांवों के समूह 
पर एक अधिकारी रहता था। गांव में महत्तर, महत्तम, था 
महामहत्तर अर्थात्‌ घड़े: आदम्मियों की सलाह से प्रवन्ध होता 
था। करणिक काग्रज़ रखता था। कहीं कहीं श॒ुप्त समय के नाम 
राजस्थानीय और उपरिक भी आये हैं। दाशापराधिक भी एक 

तरह का न्यायाधीश था' । े 
११ वीं सद्दी फे कन्नौंज ताम्रयत्नों में श्रस्य अधिकारियों 
के अलाबा प्रतीहार, अ्रक्षपटलिक्त (कागज पत्र रखने घाले ), 
ु भिपज्ञ, नेमित्तिक ( ज्योतिपी ), श्रन्तः 
कन्नौज पुरिक्त भी हैं। पद्न (नगर), आकऋर (खान), 
स्थान (पुलिस के थाने), गोकुल (गोशाला), 
और शअ्रपर (दूसरे) स्थानों के अफसरों का भी उल्लेख है। कर्रों 
में भागभोगकरे साधारण कर हैं, विषयदान 
राजकर्मचारी जिले का कोई ख़ास कर है, तुरुष्कद्रड शायद्‌ 
। उन्नर-पच्छिम के शत्रुओं लिए कोई कर है? । 
१५वीं ई० सदी के कन्नोज लेखों में ज्ञावकर और गोकर भी आये हैं। 
यहां और दूखरे श्रास पास ज्षे ताम्रपत्रों मे सरक्राय लेखक जो 
कायस्थ कहलाते थे, वहुत से हैं* | १५थाँ सदी फे फीतिपाल के 





आल कमल मम पक न नमक मन 
३, एपिग्रफिया इंडिका २। नं० २०॥७ ४। नं० ६४७ ॥५ नं० २४ ॥ ३। न० 
३६ || १३ म० २० ॥ इंडियन एन्टिक् री १३ ४० ३३ ॥ १५ छ० ३६०६॥ 
१७॥ ए० ११-॥ है 
« एपिग्राफ़िया इंडिका, १४ नं० १५ ॥ 
६. एपिप्राफिया इंडिका ४ । न० ११ ॥ ७ नं० ११ ॥ ८ मं० १४ ॥ १९ ने०३ ॥ 
२ नं० ३२३ ॥ इणिडियन पुन्टिक्रेरी ६७५ पु० ६॥ १५८ छ० ९॥ जे० झार० 
प्‌ृ० एश्च७ ११०९ ० ५० १०६६ ॥। 


न्प 


( ५२१ 
क्षग्य में महाएुरोहित, धर्माधिकरणिक, दैवागारिक, शंखश्रारि 
पंडित, उपाध्याय, देचश, बठककुर, महाक्षपदलिक, आप्टवर्गि क, करण- 
कायदथ, महाद्वाशसनिक और सहासाधनिक्न-यह अधिकारी भी 
हि!से है । बगल के लेखों में और सब साधारण श्रधिक्कारियों के 
छाकानः महाधर्माध्यक्ष (यायाधघीश), महासद्राधिकृत (इकसाल या 
प्ुश द्ा अफसर) महाव्यूदपति, महापप्ीलुपति (हाथियों करा अफऊू- 
7गय॒स्थ (फौजीगणों का श्रफ़ूुचर भी ) हैं १। 

हे राज्यों मे भी बहुत कुछ ऐसी ही शासनप्रणाली थी। 
यहाँ केवल कुछ विशेषताएं बताने की आवश्य- 
उश्ीसा ऋता है। उड्डीसा में महरू के अ्रफूसर अन्त- 
रंग कहलाते थ। राज के कागज़पत्नों की देख 
न मद्याक्षपदल्लाधिकरणाधिकत के हाथ में थीं। मंहाक्षपशलिक- 
भोगिक शब्द से अछुमान होता हैं कि यह अधिकारी कभी २ कर 
प्रवरद्ध ऋरने के साथ साथ किसी प्रान्त का शासक भी हो सकता 
था। बड़े प्रास्तों के शासक ब्रहक्धोगिक कहलाते थे *। कासरूप 
(आसाम ) के बैददेव के १श्ची सदी के 
प्राघाम ताप्नपत्र से मालृग द्ोता है कि कभी २ मंत्रियों 

के पद मोझुूसी से हो जाते थे * | 
माल्या में दक्षम्रिन की तरह बारह २ गांवों के समूह 
पर एक एक शासक रहता था। ११ थीं 
मालवा सदी के जयसिंद के तापम्रय्न में गांव 

के मुखिया को पद्धक्लील कहा है 


न 


' १, एपिग्राफ़िया हूं छिका ७ नं० १० 

२. एपिय्राक्रिया इ'डिका १२ नं० ६, १८॥ ६७ ने० १०॥ १३ नं० 4 ॥ 
३, ई० झाई० १४ न॑० १ ॥ ३ न॑० 2७ ॥ 

४, ई० झाई ३२। नं० २८॥ 


द५ 














€ पुएेे ) 
तांम्रपत्र में एक्र 'पहशाला-बहुत कर के पाठशाला--को दान 
दिया है* । 
अत्मोड़ा, मारचाड़, बुन्देछखंड, छत्तीसगढ़ भौर चस्तर (मध्य- 
प्रदेश ) के ताम्नपत्नी म॑ अधिकारियों की 
- भ्रस्य प्रान्त संख्या कम है जिससे प्रगट होता है कि यहां 
शासन का विकास कम हुआ था। श्रद्मोड़ा 
की ओर कुलचारिक 'अर्थात्‌ कुलों के मुखिया भी कुछ अधिकार 
रखते थे '। 
१्शथीं सदो के मारवाड़ लेखों से जान पड़ता है कि चहां 
गांवा और कस्यों के शआादमी अपना 
मारपघाड़ शासन पश्चायतों हारा आप ही कर लेते 
थे । 
इस काल के लेखों में भी व्यवसायियों की श्रेणियां श्रच्छा 
स्थान रखती हैं। कभी २ दूर २ के गांवों के 
भेणी एक ही व्यवसाय बाले लोग धेणी संगठित 
करते थे और भंदिंर इत्यादि बनवाने के लिये 
अपने ऊपर कर लगादे-थे १। 
यद्द सब ताम्नपत्र दान के हैं जिससे स्पष्ट हे कि हिन्दू राजा 
ज्षमीन, रुपया, भोजन घख्र इत्यादि घहुत 
दान दान करते थे। सातवीं सदी की तरह श्रष भी 
बड़े २ विद्यापीठ थे। उदाहरणाथ, नर्वी 








$, झाहं० ए० १४ छू० पणए्‌ ॥ ३ ने० ७ 

हे, ईं० झाई० १३ | मठ ७ ॥ १०॥। नं० ५, ६, ११, ९७ ॥ ९ मं० २२ ॥ 
१ नं० ५, २०७, ६८ । झाई० एू० १६-एू० ६० १॥ 

६, 8० झांइईं० १६ न॑० ४ (९, २१) ॥ 
पुपिमफ़ियाइ'डिका, १ न"० २३॥ 


€ ५४५३ )» 


छा के घर्यपाल के स्थापित किये हुये विक्रशिला चिहार 
१०७ संद्रि थे, ६ बड़ी २ पाठ्शालाएं थों, 
चियायी5 १०८ शिक्षरु थे भौर छुल मिला कर ८००० 
आदसी रह सकते थे। कद्ावत थी कि विक्र- 
माणिदा के इर्बान भी पंडित थे और दिना शाल्ार्थ किये किसी 
हें; पन्दर नहीं जाने देते थे '| राज दर्वारों में वैद्य, ज्योतिषी, 
पशदान चग्रेरद बहुत रहते थे! । प्राकृत जैनअन्य अ्र्तगड्रद्साअ 
में कष्टा है कि चम्पा में शहर ओर देहात के सभी लोग आनन्द से 
इश्ते थे। [कथा कहने घाले, पद कहने चाले, नाटक करने पाले, 
चाचने गाने चाले, ब्रिदृषक्र, पहलचान, न, 
जीवन रस्सी पर खेल करने वाले बहुत थे। कण, 
दालाव, झील, वाद पग्मीणे वहुतायत से 
थे। बाज्ञार और रास्तों में हमेशा वड़ी भीड़ रहती थी। यहां 
रा के स्वान का वर्णन दाणुभट्ट क्षा खा किया है। शज़कुमार 
+ दियया सखीखता है, जैसे लिखना, पढ़ना दिसाब, गाना, नाचना, 
ज्ञाना, पक्षियों की बोली, रसायन, भूत, जोचरए कपड़ा घर्गरह 
, कुश्ती, तीरंदाड़ी, हथियार चलाना, हाथी घोड़ों क्री घिया। 

११ मां सदी में संस्क्तत फे छुसछमान पंडित अल्बेरुनी ने हि 
सभ्यता का चिह्तृत चर्णय लिखा जोगू 


प्‌ 


जे 
०० 
दि 


शददेखरी साधारण अवस्था के त्रिये बहुत उपये।गी है। चह 
कहता है कि वैश्यों और शूद्रों में ज़्यादा फुक 
द्ण नहीं था; शांसन श्षत्रियों के हाथ में था; 


छदालत में जहां तक हो सक्के चार गवाह 
होने चाहिये; लोऋ परलोझ की फध्मे खाई 


न्याय 











4, , नन्दों छाल दे, जे० ची० पु० पुस्र० १९०९ हई० छू० १॥ 
३, पुपिझफिया इहिका, १४ नँ० १७५३ 


( ५७२७ ) 


ज्ञातो थीं और पानी, आग, तराज़ू वग्रेरहं की परीक्षाएं भी 
हैती थीं। अपराधों के लिये ब्राह्मण क्षत्रियों के वनिस्वत चैश्य ओर 
शूद्रों को ज़्यादा सजा दी जाती थी। शूद्रों का वेद पढ़ने झौर यज्ञ 
करने का अधिकार नहीं था*। पर मु के टीक्राकार मेघातिथि 
से और यावब्वतक्य के टीकाकार चिल्नानेश्वर से अनुमान होता है 
कि सातवीं सदी की तरह इस काल में भी छकुछ अज्षत्रिय 
शांज्ञा थे । 
स्याय के सम्बन्ध में पुरानी घंगला के सानसमंगल ओर 
चरिडिकाव्य के कचियाँ ने भी आठ परीक्षाएं लिखी हैं--धर्म , 
झंग्नि, पानी, स्थान, अंगूठी, सांप, लोहा और तराज़ । 
दंविखन का संगठन 
उत्तर और दृक्खिन फी सभ्यता में कोई बड़ा अच्तर नहीं 
था। देश के धर्म, साहित्य, कला और आचार 
घष्खिन की कभ्यता के विकास मे दक्खिन का भाग बहुत महत्व- 
पूर्ण था । हिन्दू सभ्यता में जो परिवतंन , हुये 
घह् उप्तर की तरह दृषिखन में भी दृष्टिगीचर हैं। यहां केघल 
छक्खिन की दो एक चिशेक्ताओं का उल्लेख करना आवश्यक है। 
' दक्खिन में केन्द्रिक और प्रान्तीय शासन चैसा ही था जैसा कि 
. उत्तर भें! । दक्खिन के राजदर्बारों में भी सैकड़ों 
' पण्डित रहते थे; वहां भी राजा पाठशालाएं 


१, अल्वेसनी [झजु० जेकाऊ ] ३ ७० ९९-३७०, ११०५॥ ४2 ॥ छु० १३६, 
बण८न्दर ॥ हु - 


दुद्सिनी शासन 





२. एपिम्राफ़िया इंडिका, ७ नं० ६, २८, १३, २३६, १८, १९, २५, ३३, ६। 
घं० १६, ६, २, २७, ११, ८, ३१, ४, २१, १०, २६, १३ ॥ ५। न १८, ३, 
२७, ३०, $५ ॥ ८ | ने० ६४६, ३१ ३। मं० ५, ६, १०, २७०, ६३०, ४०, १५ ॥ 


( एश५ ). 


शण्यर थे। विशेष पन्‍्थों के लिये व्याज्यावशाला स्थापित करते थे; 
कण, सराय घरेरह निर्माण कराते ये' । घीर- 

ट्चार चोल के पिथम्पुस्म्‌ ताप्नपन्नों मे गांव का एक 
हिस्सा वैयाकरण को, दो मीमांसक को, एक 

पराग्ती को, एक एक ऋग्वेद, यज्जुवेंद और सामवेद फे शिक्षकों फो 
एस पराणिफ को, एक एक वैद्य, नाई, विषवैद्य, इयोतिषी इत्यादि फो 
दिये हैं। विष्णु, कैलाशदेव और दूसरे देवताओं 

द्च््चि के मंदिरों फो भी हिस्ले दिये हैं *। चालुक्ष्य 

राजा कुमारपाल ने जैन धर्म प्रहण फरने पर 

इस चन्द्र के उपदेश के अचुसार शिकार खेलना, मांस खाना इत्यादि 

ज्य में चन्द्र करा दिया था। 

स्खिल की महत्त्वपूर्ण विशेषता प्रादेशिक शासन में है। नगर 
प्रास और प्राम समूहों के शासन में पश्चायतों 
प्रदेशिक शासन का अथवा यों कहिये जनता का भाग चहुत 
ज्यादा था। दुक्जिन के पुराने स्थानिक स्व॒राज्य 

पा सुकाबिला दुनिया के किली सी देश या प्रान्त के स्थानिक स्व॒राज्य 
से किया जाय तो वह घटिया न ठहरेगा । एपिश्राफिया इन्डिका, 
इंडियन पन्दिक री, पपिप्राफ़िया कर्नाठिका, साउथ इंडियन इन्स्क्रि- 
प्शनझ, मद्रास एपिग्रफिस्ट्स रिपोर्ट इत्यादि में जो हज़ारों शिला- 
लेख और ताम्रपतन्न प्रकाशित हुये हैं उनसे सिद्ध होता है कि नगर, 


४ में० ३०, ४०, ६, २०, २६ ११ । नं० ३॥ १३ नं० १४, २९३॥ १५७ नौ० 
२१ ,॥ $७ नं० १० १६। मं० ८ ? ९, ११, ॥ १३। मं० ६३१, १९॥ ९ नं० 
४८ इंडियन एंटिक टी ११५०२७३॥ १८ छू० ३०९, 0 ४ | घू० १४ ॥ ७१० 
१०, १८३, १८९॥ १२। ए०९३॥ १३१०१६८ ॥ २०४०१७, १०६, ४१७ ॥ 
4, पृपिझ्माफ़िया इंडिका, १५५ न० २४ ॥ 
२. एपिम्माफ़िया हुंडिका, ५ दं ० १०॥ 





( ५२५६ ) 


प्राम या प्रामसमृद फे लोग प्रतिनिधि सभाओं के सदस्य घुनते 
थे ओर यद्द सभाए' सारा प्रयन्‍्ध करती थीं। 

प्रतिनिधि सभा . जिन लोगों ने कोई घुरा काम फिया हो, शासन 

जे ' छा रुपया हज़म किया हो या अपनी अयोग्यता 
सिद्ध फर दी हो चद सभा के सदस्य नहीं हो सकते थे । चरित्र का 
निर्णय जनता स्वयं कर लेती थी | छोटी वस्तियोँ में लोग 
एक दूसरे फो अच्छी तरद् जानते थे और एक दुसरे के 
चरित्र से खूब परिचित थे। चरित्र के अलावा एुक श्र घात 
भतिनिधियाँ में होनी चाहिये थी ।या तो उनके पास लगभग 
हू एकड़ ज़मीन हो या उनको इतनी शिक्षा हो कि चेद था त्राह्मण 
का पाठ छुना सके | निर्वाचन के लिये प्रत्येक नगर या गांच के 
कई हिस्से किये जाते थे शौर हर एक धिस्से 

निर्वाचन में निर्वाचन के योग्य श्रादर्मियों की -एफ 
फेहरिस्त चनाई जाती थी। इनमें से कुछ लोगों 

का निर्वाचत सम्मति से और कुछ लोगों का चिट्ठी डाल कर होता 
था | इस तरह एक बड़ी समिति बनती थो। इसमें से पांच पांच 
छः छः सदस्यों की उपसमितियां बनती थीं जिनमे से हर एक फो 
फोई ख़ास काम खुपु्द कर दिया जाता था और अधिकार 
नियत कर दिये जाते थे। जैसे एक उपसमिति 

उपप्मित्ति तालाबों की देखभाल करती थी, उनकी मर- 
स्मत कराती थी, सफाई रखती थी | दूसरी उप- 

समप्रिति इसी तर म॑ द्रो का प्वन्‍्ध करती थी। इन सच्र उपसमितियों 
में पश्चवारचारियम्‌ अर्थात्‌ पञज्ञायत उपसम्तिति प्रधान थी जिसमें 
शायद्‌ पांच सदस्य दोते थे भर ज्ञो सब मामलों की अध्यक्षता करती 
थी। यह उपलमितियां मौर समितियां सब स्थानीय मामलों का प्रचन्ध 
करती थीं। गांव या कुस्वे- की ज़मीच इनके हाथ में रहती थी; यह 


€ ५२७ ) 
लिद्वम्ती ज़्मीन को उपज्ञाऊ बनाती थीं और ऐसा ज़मीन को थांडे 
लगान पर किसानों को देती थीं। जब कोई 
फत्तच्य ब्राह्मणा को था मंदिरों को दान देने के लिये 
ज़मीन ख़रीदना चाहता था तो स्थानीय उप- 
प्रमिति जांच पड़ताल कर के ज़मीन का दाम सै करती थी। बहुधा 
फस्बे की समिति स्तरयं कुछ दान करती थी। घहुधा वह 
दाना का प्रचन्ध करती थी। मंदिरों में दीप जलाने के 
पी रुपाया जमीन इयादातर समिनि के पास जमा कर 
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समप्तिनियों को आमदनी कर से होती थी ज्ञो यह अपने दायरे में 

लगाती थीं। यद ऋर कई सरह के दोते थे 

धामदनी जैसे ज़मीन पर या माल पर और कभी 

कभी इनसे यांबवालों को तकलीफ भी 

देती थी। डउदाहरणार्थ, एक बार व्याह पर कर लगा दिया गया 

ओर एक बाश नाइयों पर। करों फे अलावा गांववालों को फमी 

तालाब, मन्दिर, राइक इत्यादि बनाने के लिये सुपतत मेहवन करनी 
पचदी थी । 

यह समितियां पुलिस और त्याय का काम भी करती थों। 

इसके झुछ कर्मचारी अपराधों का पता लगाते 

एलिलठ थे, अपराधियों क्री खोज करते थे और मुकुद्ो 

के लिये उन्हे समिति के सामने पेश करते थे । 

यदि जांच पड़वाल के बाद अपराध साबित हो यथा तो समिति के 

, स्थायाधीश या राज्य के न्‍्वायाधीश निर्णय करके दएड का फैसला 

सुनाते थे। दण्ड देने में नीचत का ख़याल 

ध्पाग रफा जाता था, जैसे अगर किसी से अनजान में 

हत्या द्वो जाय तो प्राणदण्ड नहीं दिया ज्ञाता 


( (एऐेर्ट ) 

था। अगर कभी पहुत ज्यादा जम होते थे जैसे अगर कभी डाकुओं 
के दल जनता को परेशान फरते थे तो समिति राज्य से पुलिस या 
सेना की सहायता मांगती थी । यो भी समितियां पर राज्य के अधि: 
क्षारी एक नजर रखते थे। यदि समितियां अच्छा प्रबन्ध न करे था 
किसी आदमी या वर्ग पर अत्याचार कर तो राज्य फे अधिकारी 

दृस्तक्षेप कर सकते थे। 
दृकिखिन के राज्य प्रबन्ध में दो एक श्र बाते विशेष उल्लेख 
योग्य हैं। खेती के, लिये सिंचाई पर वहुत 
लिंचाईं ध्यान दिया जाता था। नहर, तालाव, बाँध-- 
। सैकड़ों पमा हज़ारों की तादाद में बनाये गये । 
इनके अवशेष श्रप तक मौजूद हैं। जैसा कि कह चुके हैं, राजाओं नें 
मंदिर सी बहुत से बनवाये जिनमे से कुछ तो संसार की अनोखी 
इमारतों में हैं। मदूरा, तंजीौर, रामेश्वरमू, त्रिचनापल्ी, चिदृम्वस्म्‌, 
कुस्बेकोनम्‌, भ्रीसड्भम इत्यादि के मंदिर बहुत लम्बे चोड़े हैं, प्रत्येक 
मन्दिर सन्दिरों करा एक सूद खा है, मन्दिरों का एक शहर सा है। 
ऊंचे चिशाल दर्वाज्ञों पर और चारो ओर दीवालों पर वेधी 
"देवता, महुप्यों और जानवर्सो की पत्थर की 
कला मूर्तियां बहुत घनी बनाई हैं । सूर्तियों के छारा 
ही कहीं कहीं रामायण, मद्याभारत या पुराणों 
की कथाएं घयान की हैं। कला के अलावा साहित्य को भी दक्खिनी 
राजाओं से बहुत भोत्साहन मिला। स्वयं 
लाएित्य बहुत से राजा संस्क्तत या तामित्र या तेलेगू 
साहित्य” के ममश्ञ पंडित थे, चिह्दानों फो 
अपनी सभाओं में घुलाते थे; शास्तरा्थ कराते थे, विद्वानों का 
आदर फरते थे, उन्हें रुपया या ज़मीन देते थे। जो राजा स्वयं 
परिडत न थे, उनमें से भी चहुत से इसी तरद्द बिद्वार्तों का सत्कार 


| त 


( "६६ ) 
एइग्ते थे। पाठशाला्थों फो भी रुपये या ज्ञमीन को मदद दी 
हानी थी १ । 
सामाजिक अवस्था 


प्रान्ीन भारत के अंतिम काल की सामजिक श्रवस्था का पता 
णथ लेखक श्रल्वेसनी से और संस्कत साहित्य से लगता है। 
पल्येसनी कहता है कि चारों चर्ण के लोग गांव और शहर में पास 
ही पास मिले हुये रहते थे। क्षत्रिय चेद पढ़ते थे 

सामाजिक थवस्था. पर पढ़ाते न थे। शूद्व, अगर चाहे तो, सूत का 
जनेऊ पहिन लेते थे। चह यज्ञ नहीं कर सकते 

पे। एक वर्ण के लोग दूसरे चर्ण के साथ भोजन नहीं करते 
थे श्रौर दूसरे वर्ण घालों को वेचकूफ़ समभते थे । शूद्रों से नीचे 
अन्त्यज थे जैसे मोची, झुछाहे, बाजीगर, केचट, मछये जिन्‍्हों ने 
अपनी श्रेणियां अलग वना रकक्‍खी थीं 

वर्ण पर जिनमें से ज़्यादातर लोग एक दूसरे 

- से ब्याह कर सकते थे। उनसे भी नीचे 

हाड़ी, डोम चण्डाल इत्यादि थे जो गांव का गनन्‍्दा काम करते थे। 
ऊँचे वर्ण के और पढ़े लिखे श्रादमियाँ की भापा साधारण लोगों की 
भाषा से अलग थी। घाल ब्याह प्रचलित था, खगाई मात्ता पिता 
ते करते थे, रस्में ब्राह्मण कराते थे, न दहेज - 

घ्याद्र था और न तलाक़ । पुरुष एक से लेकर चार 

तक शादी कर सकता था। घर के सब मामलों 

में स्त्रियों की राय ली ज्ञाती थे। राजाओं की विधवापं अक्सर 








॥, दकश्खिनी शासन के लिये ऊपर उस्केज़ किये हुये शिकालेखों और ताम्रपत्नों 
के संभ्रदों के अलावा देजिये कृप्णस्वामी भाव्यंगर, एन्शेन्ट एइन्डिया, एवं सम 
कन्टिस्युश्नस भाफ़ साउध इृल्डिया इ इन्छियान कदचर। 
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( ५३० ) 
सती द्वो जाती थीं पर बूढ़ी या पुत्रपती चिघधाएं सती न होती थीं। 
स्वामी के मरने पर चारिस का धर्म था कि 
स्त्री, विधवा की पालता करे। पर बहुधा विधवाओं 
के साथ अच्छा वर्ताब न होता था । चहुत से 
लोग अपनी आमदनी के चार हिस्से करते थ--एक हिस्से से मापूली 
ख़् चलता था, दूसरा हिस्सा जमा कर दिया जाता था, तीसरा 
दान में दिया जाता था, चौथा अ्रन्य श्रेप्ठ कार्मो में लगाया जाता 
था । कुछ भ्रौर लोग थे जो कर देने के बाद आमदनी के तीन हिस्से 
करते थे; एक हिस्सा ख् किया जाता था, दूसरा जमा क्रिया 
जाता था, तीसरे के तीन हिस्से फिर किये जाते थे जिनमे से पक् 
दान से दिया जाता था, और बाकी दो शेष 
दान घन की तरह ख़्च किये जाते थे। हिन्दू लोग 
आपसल्न में तो बहुत कम झगड़ा करते थे पर 
विदेशियों से बड़ी घणा करते थे | चह समभते थे कवि हमारा देश 
सबसे श्रच्छा है, हमारा धर्म, हमारी सभ्यता, 
देश का अभिमान हमारा चिज्ञान, हमारी रीति रियाज सबसे 
' अच्छे हैं। अपने देश का इतना गये था कि 
और सब को नीचा, ठुच्छ, और हेय मानते थे | विदेशियों से अलग 
रहते थे । अव्वेसनी कहता है कि हिन्दुओं के बहुतेरे रीति रिवाज हमारे 
रीति रिवाज से इतने सिन्न हैं किसानो जानवूम कर उल्दे बनाये हैं । 
कथासरित्सागर की कथाओं से मातम होता है कि चिता की 
प्यास छात्नों को दूर दूर नामी शुरुओं के 


कथासरित्सागर ५ 2 
पास ले ज्ञाती थी | उत्सचों मे था और 





9, भ्रल्वेरुूमी श्रजु० ज़ैकक, भाग ३ छू० १०१-१३२, १०५, ३३६ ६३७, १४९, 
१८-३२, २०, ७१, ६१, १७५९, १८१ ॥ भांग २। ए० ९४९, १५४-५५, १६४ ॥ 
२. कथ'सरित्सागर १।३। 





( ५३१ ) 


अवसर पर कभी कसी युवक युवतियाँ में प्रेत हो ज्ञाता था 
शीछ शन्धर्न ब्याह होता था' |, पर ज्यादातर खगाई माता 
पिता ही करते थे*। बहुत से समुदायों में 

ध्याह . लड़कियां पुरुष गुरुओं से पढ़ती थीं, संस्कृत 

का अश्रध्ययचत करती थीं*। कहीं कहीं जवान 

लड़कियाँ अतिथियों की ज़ातिर करती थीं । 

सन्नी सोमप्रभा की कया में लड़की अपने बाप से 
कहती है कि अभी मेरी शादी न करो" | 

पाभी २ बहुत दहेज दिया ज्ञाता था! | कभी फभ्ी किसी झिसी सम्ु- 
दाय भें जाति पात का विचार किये बिना ही शादी होती थी* | कभी 
कभी पिता और पुत्र सिन्न भिन्न धर्मा के अजुयायी होते थे 
जिपसे आपस में कुछ मनझुटाव की सम्भाचता रहती थी* | एक 
कथा मे एक्र राजा कन्या की पैदाइश पर र॑ज्ञ करता है। शक बूढ़ा 
त्राह्मण समकाता है कि यह तो खुशी की बात है? । एक दूसरी कथा 
में भी एक राजा अपनी रानी से कहता है कवि कन्या बड़े दुख की चीज़ 
है क्योंकि व्याह करने में बड़ी कठिनाई होती है*। फीर्तिसेता 
शरीर उसकी सास की कथा से मालूम दोता है कि सम्मिलित कुट॒स्षों 


4, फथासरित्सागर ३। ७,६ ॥ २। ११ ॥ ७ । ४६ ॥ १९२। ६८ ॥ 
कथाप्तरित्तागर ५२ । १३ ॥। 

कधाएछरित्खागयर १॥ ६॥ २। १३ ॥ 

कथा परित्सागर ३। १६ ॥ 

कथासरित्सागर ४॥२१॥ 

फथासरित्सागर ३। १८ ॥ ५। २४ ॥| 

कथासंरित्पागर ६ ॥ १८ ॥ 

८4. कथासरित्सायर ६ ॥। ३८ 0 

९, कथाउरित्सागर ० । इ५ ॥ 


जद बा अ>छ 
डा 
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मैं कभी फभी सास पतोह्न मे घड़े झगड़े होते थे । इसके प्रेम ने मेरा 
चेटा लुट लिया--यह समझ कर कभी कभी सास पतोष्ठ पर बहुत 
अत्याचार करती थी* । एक कथा में एक स््री फे सती होने फा हाल 
है' । कोई फोई लड़कियां जन्म भर कुमारी रहना पसन्द करती 
थीं। । एक कथा में एक जवान मछुआ एक राजकुमारी से ध्याह 
करता है? । यद भी मालूम होता है कि कभी बड़े बड़े आादमी--मंत्री 
शादि भी--नाचना सीखते ध१ | नाठक मंडलियां जिनसे सि्रयाँ भी 
पात्र होती थों इधर उधर घूमा फरती थीं' । भ्ाद्ध इत्यादि के लिये 
बहुत से राज्ञा भ्याग, काशी शादि तीथा को जाया करते थे? | कथा 
सरित्सागर में चहुत सी कथाएं हैं जिनमे राजा पुत्रों को गद्दी दे 
कर वानप्रस्थ हो के वन को जाते हैं । 
रामकृष्णकचि के तापसवत्सराजनाटफ से भी मालूम होता है 
कि नाटक प्रएडलियां घछुत थीं जो इधर उधर 
तापसवत्सरान. दौरा किया करती थीं। तपस्वी खि्रियों के मठ 
थे जिनमें संसार से तंग आकर राजक्ुमा- 
रियां तक शरण लेती थीं। मेर्तुज्ञाचाय के प्रवन्धचिन्तामशणि में 
राजकुमारियां पण्डितों से शिक्षा पाती हैं; कभी कभी अपनी मर्जी 
के श्रजुसार जिससे चाद्दे व्याह करती हैं। राजा कवियों और 
विद्दानों फा आदर करते हैं; सब लोग दान और तीर्थ की महिमा 
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कथधासरित्सागथर ६॥ २५ ॥ 

फकथासरित्सागर १० । ५८ ॥ 

कथासरित्सागर १९॥ ६९ ॥ 

फथासरित्सागर १६॥ १०२ ॥ 

कथासरित्पागर ९॥ ४९ ॥ ह 

कथासरित्घागर १२॥७४ ॥ 

कथासरित्सागर १९ । १०३ ॥ ग 
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गनते हैं । एक मंत्री ज्योतिष के सब भ्रन्‍्थ जलाना चाइता है द्मौफि 
इच्से धोखा छुआ था । 

ताम्रपन्नो से भी कुछ समाजिक परिस्थितियाँ का पता रूगता 

है। जोधपुर के प्रतीहार चाउक लेख से सिद्ध 

पमुछोम व्य हद हे.ता है कि अधुलोम भन्‍्तर्जातीय ब्याद फम 

से कम्त मर्ची सदी तक कभी कभी होता था'। 

शुसल्मान लेखक इब्न खु दंवा का भी बयान है कि ब्राह्मण क्षत्रिय 

बा्या से ध्यादह कर सकता था पर क्षत्रिय ब्राह्मण कन्या से नहीं" । 

कई ताम्नपत्रों में काथस्थों को ब्राह्मण या ठाकुर कहा हैः | 

कायस्थ शब्द शुद्ध संस्कृत नहीं है।कायथ 

कायस्थ से बनाया गया है। कायथ का मूछ ठीक 

दीक नहीं बताया जा सकता पर शायद स्कि- 

थियोजु या स्वयुथीजु हो जिससे हिन्दुस्तान में किथियो या क्युथि 

बनेगा और जो याहर से आनेवाली एक जाति का नाम था। 

इसमें कुछ लिखने वाले थे। भ्रीस में स्किथियंत छोग लेखक का फाम 

करते थे । इनसे शायद्‌ क्रिथियो #कायथ शब्द लेखक के अर्थ मे 

प्रयोग होने लगा। शायद कुछ कायस्थ समुदाय स्किथियन जाति के 

रहे हों पर धीरे धीरे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो कोई सी 

लेखक का काम करते थे फायथ>क्रायस्थ कहलाने लगे। 

भीरे धीरे इनकी कई जातियाँ बच गई। १५ कायस्थ जातियाँ 

शथाज तक मौजूद हैं! । ह॒ 


बनना ललभतभाभ।। 





एपिग्राफिया हंंढिका १८ न० १२ ॥ 
इलियट झीर डाउसन पूर्वेवद् $ ए०१६ ॥ 
एपिग्ाफ़िया इृण्डिका १ बं० ५, हेड ॥ 
यह धारणा लेखक को डा० ताराचनद, प्रिंसिपत फायस्यथ पाठशाला 
मूनीवर्सिटी कालिज इलाहाबाद ने सुकाई थी । | 


5. शआरप्र  बत 
०. ई का हे 
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ताप्नपत्नों में ऐसे बहुत से राजा्ों का जिंक है जो मंदिर 
विहार बगैरह बनवाते थे, परिषद, पाठशाला 
राजा भर समाज स्थापित करते थे", और विद्वानों की सभाए 
शास्त्रा्थ और बार्तालाप के लिए फराते 
थ*। बारहवीं ई० सदी में एक राजा आलणदरेच ने अष्टमी, 
एकादशी और चतुदंशी को ज्ीचद्ृत्या की सनाही की थी, जो 
हत्या करे या कराये उसे प्राणदृण्ड दिया जाय'। ११वां सदी में 
जैन लेखक अमितगतिसूरि ने खुभाषितरत्वसंदोह और घम-परीक्षा 

में ब्राह्मण वर्णब्यवस्था की कड़ी आलोचना की है| 
पुराने बंगला काव्यों से समाजिक अवस्था के-बारे में दो एक 
मनेरंजक घातें मातम होती है ।'एक ऐसी बरात का जिऋ है जिस 
से ७७०० चनिये, ३०० साट, ७००० आतिशवाजीवाले और खेकड़ों 
माली, नाई, जुलाहे और गाने बजाने वाले थे । सैकड़ों मशालची 
थे। सोने चाँदीकी ७99 पालकियाँ थीं। दद्देज भी बेतरह दिया 
गया | मैमनसिंह के कवियों में युबक सुधतियाँ के धेम के उदाहरण 
हैं पर ज़्यादातर शादियां मां बाप ही कराते थे। ऊंची जातियों से 
विधवाओ के ब्याह की प्रथा उठ गयी थी, विध- 
बंगला साहित्य... चाएं' त्रत उपचास बहुत किया करती थीं। 
घर के और समाज के जीवन में खियोँ का 
प्रभाव अब भी बहुत था। हिंदुस्तान के पूर्वी भागो में तन्न्रों का 
प्रचार बहुत बढ़ रहा था। कामरूप तान्त्रिक पंथ के केन्द्रों मे 

से था? । 


१, वद़ाहरणार्थ, एपिश्राफिया इड्िछा $ चं० २७५, ३९ ॥ २ नं० १०॥ 

२, एपिआफिया हडिका १३ नं० ४ (१२) ॥ 

३. दासगुप्त, जल झाफ दि डिपार्टमेंट आफ छेदस, कलहूता ग्रुनीवर्सिदी 
भाग १४। १९२७ इ० पु० १-३४६॥ 


( णरे५ ) 
धार्मिक विचार और साहित्य 

इस काल में धामिक विचारों का केन्द्र दृष्िखिन भें था। 
आठवीं सदी भे शैकराचार्य ने बोद्ध धर्म का खंडन फर के ब्राह्मण 
भर्म को चहुत बढ़ाया पर उन्होंने चौद्धों के 
धर्म बहुत से सिद्धान्त और रिवाज अड्रीकार कर 
लिये । सूर्तिपूजा, अहिंसा, मठ, तन्‍्न--यह 
बातें ब्राह्मण धर्म में चौद्धों से आई हैं। सन्‍्यासियाँ की व्यवस्था में भी 
शंकर ने बौद्धों का अनुकरण किया है। बौद्ध धर्म के आखिरी घक्का 
मानों के दसतों से लगा । हर जगह झुसलमानों ने मठ तोड़े 

ज्ञो बीौद्ध धर्म के केन्द्र थे । 
कह चुके हैं कि आठवीं ई० सदी के लगभग दृक्खिन में जिनसे 
ताचाय ने ओर उसके मरने पर गुणभद्वाचार्य 
जैन महापुराण.. ने, जैन सहापुराण लिखा जिसके दो भाग हैं 
आदिपुराण और उत्तरपुराण । जिनसेन कहता 
है कि जैन पुराण चहुत दिन से लिखे जारहे थे; प्रत्येक पुराण में लोक, 
देश, वीथं, गति और फल का वर्णन होता है; पुराने लेखों के ही 
आधार पर उसने अपना इतिहास लिखा है। जैन लोग छः छः कालों 
की दो महान्‌ शद्भुलआाए' मानते हैं--अ्र्ठुसपिंणी और अचलर्पिणी। 
अनुसपिंणी में खुखमें सखुखम, खुखम, खुखम हुखम, छुखम खुखम, 
दुखम और दुखम दुखस--यह छः काल होते हैं | अव्पिणी में यही 
काल दुखस दुखम से प्रारम्स होकर उद्टे क्रम 
सुखम-सुखम से चलते हैं। सुखम खुखम में आदमी मीलों 
लम्बे होते थे ओर करोड़ों बरस जीते थे। 
रंग सोने का सा था, रूप बड़ा ही झुन्दर, ओर झुख परिपूर्ण था। 
कल्पवृक्षों से प्रकाश होता था भर मन की अभिलाषा के अनुसार 
भोजन, चस्त्र, ज़ेचर, फूल, चाजे, मकान इत्यादि मित्रते भे। स्त्री के 


€ ऐईेईे ) 

पुक साथ ही दो संतान होती थी-एक् लड़का और एक लड़की 
जिनके जन्म के जरा बाद ही माता पिता मर जाते थे और जो आगे 
पतिपत्नी की तरद्द रहते थे । खुखम खुखम कार मानों अनगिनित 
बरसों तक रदा । इसके बाद खुखम काल आया और कुछ परिवतन 
हुये | कल्पवृक्षों की ज्योति कुछ मन्द हो जाने 
सुखम से दो सूरज और दो चन्द्रमा बारी बारी से 
नज़र आये और फिर बहुत दिन के बाद तारे 
दिखाई देने लगे | इन परिवर्त्नों से डरे हुये लोगों को प्रथम कुलकर 
प्रतिश्रुति ने ढाड्स दिलाई और सब भेद्‌ सम- 
कुछुकर भाया। फिर करोड़ों बरस पीछे कव्पचुक्षों के 
कम होने पर और लोगों में कमड़ा होने पर 

पांचवें और छठे कुलकर सीमन्‍्तक और सीमस्धर ने वृक्षों पर निशान - 
लगा कर सीमाए' नियत कर दीं। ११ वे कुलकर नाभि के समय में 
कल्पवक्ष बिलकुल लोप हो गये और वादूरू। मेह, साधारण वृक्ष, 
चनस्पति, फल फूल पैदा होने लगे। पशु भयंकर होने लगे । नाभि ने 
व्याख्यानो के छवारा यद सब भेद बताया और पैदावार का प्रयोग 
सिखाया | अब तो सारा जीवन ही बदरू गया। 
जीवन का विधन. अन्तिम कुलकर ओर पहिले तीथेंकर ऋषस- 
देव ने गांव ओर नगर बसाये, दो सौ, चार सौ 
आठ सौ गावों के समूह शासन के लिये स्थिर किये; चार बड़े राजा 
और उनके नीचे एक हज़ार छोटे छोटे राजा स्थापित किये; दण्ड 
शौर जेलख़ाने का विधान किया; श्रसि, मसि, कृषि,विद्या, वाणिज्य 
और शिव्प--इन छः उद्योगों की व्यवस्था की; लोगों को शुर्णों के 
अजुसार क्षत्रिय वैश्य, और शुद ज्ञातियों में 
बर्ण बांदा; शूद्रों के दो भाग किये, एक तो कारु 
जैसे नाई, धोबी; इस्थादि और दूसरे झकारू। 


( ५३४७ ) 
जार शूद्रों के फिर दो भाग किये एक तो स्पृश्य और दूसरे अस्पुशंय | 
एरशानी भोगभूमि अब विल्कुल फर्मसूमि हो गई। ऋपमस के पुत्र 
चक्रवर्ती भरत ने ठीनों जातियों से कुछ कुछ लोग देकर प्राक्मण 
जाति बनाई और उसे सब से बड़ा ठहराया | पर उसी समय ऋषपम 
णो मवप्त हुआ कि यद ब्राह्मण आगे जैन धर्म से पतित दो कर हिंसा 
“7९ पाख॑ड में गर जांयगे ' | उत्तरपुराण में घाफ़ी तेईेस तीथेकर और 
राम, रूष्ण, जीचंधर, भ्रेणिक आदि महापुरुषों 
उत्तरपुराण के चरिन हैं। यहां एवं अन्य जैन प्रन्थों में भी 
घर्म की बड़ी महिमा गाई है; अर्थ, काम, छुख 
सब का शाधार धर्म है। धर्म दी आत्मा को मुक्ति में घरता है। 
भदिंसा और वैराग्य फी बड़ी पभशंसा है। 
रचा महापुराण कं, वहुत सी कथाओों से माछूम 
द्ोता है कि उस समय पढें का रिवाज नहीं 
था; पति पत्नी साथ २ भंद्रि, याग वग्रेरद जाते थे। कुछ जगह माता 
पिता अपने लड़कों का ध्याह इस लिये जल्दी 
लामागिछ धभवरपा करते थे कि कहीं घद पैरणगी न दो ज्ांय। 
नाचने गाने पाले वहुत थे और इधर से उधर 
घपूम्रा करते थे। चक्रवर्ती सरत के राज्य में ३२,००० नाख्यग्रह 
चताए हैं । बारा बगौच भी बहुत थे। आभ्रमों और विद्या का 
चर्णन ब्राह्मण श्रन्‍धों फे ढंग फा दी है। ब्याह स्वयंचर इत्यादि भी 
उच्ची ढंग के हैं। विद्याधर, अप्सरा, संघर्ष इत्यादि का जीवन पूर्ण 
झानन्द्‌ प्रमोद फा है'। द्ेमचन्द्र के त्रिपष्टिशलाकापुरुपचरित्र में 
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( ५४८ ) 
क्रषभदेव के पूर्व भचों का भी चर्णन है जो एक तरह के जैन 
जातक हैं। . 

इस समय के विश्वास के अनुसार जैन साहित्य के चार भाग थे 
(१) प्रथमाउुयोग जो २५५०४२३१०७५०० 
जैन साहित्य श्लोकों.. में तीथंकर्रो के जीवन का चर्णन 
करता है, (२) करणाजुयोग जिसमे विश्व 
का वर्णन है, (३) चरणानुयोग जिसमें मुनियोँ और शभ्रावर्को 
( गृहस्थों ) के चरित्र का वर्णन है, और (४) द्वव्याज॒योग जिसमें 
द्रव्यों का वर्णन है अर्थात्‌ सौतिक शास्त्र हैं। प्रत्येक अज्ञुयोग से 
बहुत से भनन्‍थ थे | एक और जैन पुराण का उल्लेख यहां उचित 
है। दरिवंशपुराण में महाभारत की कथा का कुछ परिवर्तन कर के 
* जैन रूपान्तर किया है। यहां कौरव, पाण्डव 
जैन 482 और प्रज्ञा सव जैन हैं। यहां भी स्वयंचर 
है। द्रौपदी केवल भ्रद्धंन से ब्याह करती है 
पाँचों पाणडवों से नहीं। यहां भी सौतों में ख़ब भागड़े होते हैं। 
महापुराण की तरह हरिवंशपुराण में भी खुलम खुखम इत्यादि कार्लो 
का वर्णन है * | पदुमपुराण इत्यादि अन्य जैन पुराणों में रामायण 
की कथा का तथा और बहुत, सी कथाओं का जैन रूपान्तर ओर, 
कुछ बातों में, नया संस्करण है। उदाहरणार्थ, जैन कथा में रामचंद्र 
'के बन जाने पर दशरथ का देद्ान्त नहीं द्ोता; चह संखार त्याग 

कर बन को चले जाते हैं। 
इस काल में बवीसों कवि हुये पर कालिदास पया भारचि के 
टक्कर फ़ा सी काई नहीं है। पुराने कवियों 
काव्य की नफ़ल करते २, कांव्य के नियर्मा की 
“'«  जुजीरों का ज़ेघर मानते २, चह अपनी थोड़ी 
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घात प्रतिभा से सी हाथ थो बैठे | उनमें जहां तहां अच्छा शब्द- 
विन्यास है, प्रकृति का वर्णन कहीं २ बुरा 

गुण दोप ' नहीं है, श्थड्रार की दो चार अच्छी चोट हैं पर 
कविता में स्वाभाविकता न दाने से सच्चाई 

दा है । केवल कुछ मुख्य भ्न्‍्थों का उल्लेख फरने को यहां 
बश्यकता है।भौमक ने राचणाजुनीय या आह्ुंनरावणीय में 
चण शोर आ्राजुंन कार्तदीय का संप्राम रामायण के आधार पर 
न करते हुये व्याकरण के उदाहरण दिये हैं। कश्मीर में शिव- 
स्वामी ने अवदानशतंक से एक कथा लेकर कप्फणाभ्युद्य नामक 
एक बौद्ध काव्य किराताहुनीय और शिशुपालवध की शैली पर 
लिखा । कश्मीर में ही अभिनन्द्‌ ने 

कुछ अन्य अन्य कादम्बरीकथासार, क्षेमेन्द्र ने ११५ वीं सदी 
में रामाययमपश्ञरी, भास्तमञ्री, दृशाचतार- 

चरित और मेल मे भ्रीवःएठचरित लिखा। ११०१२ वां ई० सदी 
मैं सध्याकर नन्‍दी मे रामपालचरित में ऐसी भाषा लिखी है कि 
पएुक साथ ही रामकथा भी और बंगाल के राजा रामपाल की 
कथा सी वयान हो गई है । इसी तरह कविराज्ञ ने राघवपाण्डवीय 
में रामायण और महाभारत की कथाएं एक साथ कही हैं। जैन 
ध्रतिक्रीतिं ने भी पुक्र ऐसा ही राघवपाण्ड्वीय काव्य लिखा है। 
भाषा पर यह अ्रधिक्तार प्रशंसा के योग्य है पर इस जंजाल में 
कचिता की फाँघी हो गई। जैन कवियों में दकिखिती कनकलेन- 
बादिराज्ञ ने यशोधरचरित, माणिक्यसूरि ने उसी नाम का दूसरा 
फाब्य, हरिचन्द्र ने धर्मास्युदय, देवप्रभसूरि ने पाएडवचरित 
और म॒गावतीचरित, झुन्दरगणिन्‌ ने महीपालचरित, लोलिस्वराज 
ने हरिवेिलास ' और श्रमरचन्द्र ने बालभारत काब्य 
की शैली पर रचे। १५वीं सदी के लगभग भ्रीदर्ष - ने' सारदि और 
माघ के ढंग पर नेषध्रीय था नैषधचरित लिखा जो पांच महा- 


पूआ 
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( ५४० ) 

काव्यों मे गिना जाता है और जिसमें महाभारत के नलद्मयंती 

उपाख्यान को काज्य का रूप विया है । 

नैषधचरित - आठवें सर्ग में नल के अकस्मात्‌ प्रगट 
होने पर दमयन्ती कद्दती है+-- 

आप को देखने ही उठ कर में ने अपना आसन जो आप की ओर 

कर दिया, वह यद्यपि आप के योग्य नहीं है, तथापि उसको--आप 

झौर ही कहीं जाने की इच्छा भले ही क्यों न रखते द्ो--क्षण 

भर के लिये तो अलंकृत कीजिये (३३ ) । 
कहिये तो सही, शिरीप की कलियोँ की कोमलता के भी 
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अभिमान को हरण करने वाले, अत्यन्त 

दमयन्ती के प्रश्न कोमल, इस चरणहय को आपका निर्देयी 

मन और कहां तक कष्ट देना चाहता 

है? (२७) . ..... . . . « . « » यदि आप 

मनुष्य हैं तो पृथ्वी कृतार्थे है; यदि आप देवता हैं तो देवलोक 

धन्य है; यदि आपने नागकुल को अलंकृत किया है तो नीचे हो 

कर भी नागलोक किसके ऊपर नहीं ? (४७७) इस महीतल में इतना 

अधिक पुण्य किसने किया है जिसके उद्देश से आप के भी 

पद्‌ गलियों की धूल में कमल की सी माला बिछाते चले जाते हैं? 

(४८) । संदेह की दोला का अवरूम्ब कर के, मैं नहीं जानती, कितने 

कितने प्राकर की कठ्पना मेरी बुद्धि कर रही है। अच्छा बहुत हुआ । 

अब इस प्रकार की सस्मावनाओं से कोई लास नहीं । आप ही कृपा पूर्वक 

स्पष्ट कहिये कि किस धन्य के आप अतिथि होने आये हैं ? (७६) । 
नर्ू ने अपना नाम तो न बताया पर कहा+--- 

अपने स्वामिवर्ग के संदेश ,को भाणों के समान अन्तःकरण में 

चड़े आदर से धारण कर के द्क्पाल देवताओं 

नल का उत्तर की सभा से में तुम्हारा ही अतिथि होने 

. ' आया हूँ (५५)। चस, रहने दीजिये; मेरा आदर 


.€ ५४१ ) 
! चुका । चैठिये, आखन क्यों छोड़ दिया ? मैं जिस काम 
के लिये तुम्हारे पास आया हैँ उस काम को यदि तुम सफल 
६.२ दागी तो उसी सफलता को में अपना सर्वेत्तम आतिथ्य 
समभूगा (०६) -। 

यत्र सर्ग में भेप पदले हुये नल के समझाने पर कि देवता उसे 
सातते हैं पर घह अपने चाहे हुये नत्ध को नहीं पा सकती द्मयन्ती 
घबराती है, गोती है और विल्लाप करती है।-- 

है फामाग्ने | तू शीक्ष द्वी मेरे शरीर को भष्म कर के अपने यशः 

समूह का विस्तार कर। हे विधाता | दूसरे 

दमयन्‍्ती का बिछाप की कामना भछ्छः करना ही तेरा छुलब्रत है ! 

तू भी मेरे इन दुष्ट प्राण से तृप्त हो फर 

पतित हा जा! (८८) हे अच्त/ऋरण । वियोग रूपी ज्वाला से 

ज्चलित हो कर भी तू क्यों नहीं विलय को प्राप्त होता ? यदि तू 
कोदे का है तो भी तप्त होने से तुके गल जाना चाहिये! 

. तू कामवाणों से विध रहा है। अतएव तू वज्ञ का भी नहीं। 
फिर तू ही कह, तू. किस चस्तु से वना है ? क्यों नहीं तू चिदीण 
हो जाता ? (८६)। है जीवित ! तू देरी क्यों कर रहा है? पमों 
नहीं कव्पट निकल खड़ा होता ? फ्या तुकको खूक नहीं पड़ता कि 
तेश घर अर्थात्‌ मेरा हृदय, जहाँ तू बेठा है, जल रहा है? तेरा शआ- 
लूस्य देख कर आएचय होता है (६०)। इस समय मेरा एक एक क्षण 
एक एक युग के समान जा रहा है। कहां तक सदन करूँ) मुमे झत्यु' 
भी नहीं आती। मेरा प्रियतम मेरे अन्तः करण को नहीं छोड़ता ओर 
* मेरा प्राण मेरे मन को नहीं छोड़ ता. हाय हाय ! अपार दुखपरस्परा 
है ! (६७) हे प्रियतम ! तुम्हारे त्रिये दमंयन्ती कथाविशेष हो गई--यह 
ठुम पीछे से फ़्या न खुनोगे ? अतः हे नाथ ! यदि इस समय तुमको 
मुझ पर दया नहीं आतो तो उच (समय) . , . « + «तो 
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( पएछर 9) 


अपनी दया के दो एक कर्णों से मुझे अनुणदीत करना (६६ )१ | 
मै ही . हैः तः 
७-८ थीं सदी फे लगभग अमरु ने भी एक शतक रचा जिसमें 
मुख्यतः श्टूयार का चिपय है। विर्दण ने 
हर्ट चोरपञ्चाशिका में प्रेम पर ५० पद 
बताये हैं । बंगाल में लक्ष्मणसेन के राज्य में 
जयदेव ने राधाकृष्ण के प्रेम में गीतगोविरद 
जयदेव रचा जो सर्वोत्तम संस्कृत कविताओं में 
गिना जाता है। यहाँ श्रीकृष्ण के गुण, रास, 
चरित्र और विरह गाये हैं ओर प्रार्थनाए की हैं। दो चार पदों के 
उदाहरण लीजिये ४-- 
गीतगोविंद 
स्रह्विआाम के न्ञास चयार _भंछे मलूयाचछवास्ी प्रवास छियो। 
तनताप मिटाचनश्रास चल्यो तुहिनाचछ जाय नहाय जियो ॥ 
लखि फूले रखाक के मौलि पै मौर है मोदित कोकिल कूककियों । 
लिन की करू फोम मन्‍दस दा मधथुरी धुनि बानी में कानदियो ॥ 
न्‍ः नः हैः शः 
रस वासना वन्धन सांकरि राधिका धारे हिये घ्जनारि बिसारी। 
ह्न्ढ़ि इते उत्त हारे हरी हिये आत्ुरता उमड़ी अतिभारी ॥ 
तापतचे शर मैनके घाव मिद्यो चित चाव करे द्ृण चारी। 
ऐसे करिन्‍्द्सुतातट ध्याकुछ योकुछ चन्द चक्रोर ठृपारी॥ 


ः ्ः नः नः 
ऊ'चे उसांसन पास वंध्यो सम ताकत बीतत साँक सवारो। 
कुन्न में जाइ सुद्ाइ कछू न फिरे फिरि देष्ि के दौरि छुवारो ॥ 
सेन संचारि बिहारि के हेतु “निहारि अचेत है जात बिचारो। 
कासक बान ते कातर ऐसो निदहारयों पिय्ञारी तिददारो पियारो ॥ 
नौः शः छ मः 
१, भावाजुवाद- पं० महावीर भसाद द्विवेंदी । 


( ५४३ ) 
भौंदह कम्ताव समान बनी अलछके भलके गुनलों अजुमानों । 
बद्श्रिलोकनि ब।णन को अपमाद कियो जसिमान हिरानों ॥ 
झाड्भनन की छवि राधिका जीत्यो थनद्ग थत्रयो नहि' जात पलानों । 
जीतनद्वार दृध्यार दिये जगके हरके अरि हारिके मानों ॥ 
हि हा ही मे 
पुजित है सनदार प्रप्तनिर्तें मानो सहा जयराज श्विरी के। 
कैधों पिंदुरक अद्डित अड्लित कीन्‍्दें निशट्ट है युद्ध करी के ॥ 
पीड़ दृत्यो कुबछय गरजपीड़ छगे कय शोजित्घार भरी के । 
धोहु अखण्ड सद्दाय तुम्हें छब्रिसों भुजद्ग्ड प्रचएह हरी के॥ १ 
शः ः ता 4: 
इस कांल भें फुडऋर कविता के वहुत से संग्रह भी बनाये गये । 
उदाहरणा्थ, कवीन्द्वचनससमुच्चय्र में बहुत से 
फुटकर कविता कवबियाँ के पद्मों का संग्रह है ज्ञिनम से कुछ 
बहुत ऊंचे दर्ज के हैं। राजनीतिसमुच्चय, 
ध्वाणक्यनी ति, घृुछाणकय इत्यादि ग॑ सांसारिक मामलों पर चहुत 
सी नीति कद्दी है। चातकशतक मे जीवन के सिद्धान्त हैं । 
इस समय के साहित्य में कथाओं के श्रन्थ विशेष उदलेख के 
योग्य हैं । कथा लिखने की प्रणात्री देश मे घोद्ध 
कथाग्रन्ध जातकों फे समय से चली थ्र।ती- थी। इसमें 
हिन्दुओं ने इतनी उन्नति की कि संसार में कोई 
साहित्य उनकी वरावेंरी न कर सका और रुत्रयं उनकी कथाएं अनेक 
देशों में फैल गई" । 
मुणाद्य फी पैशाची , शद्ृत्कथा खो गई है पर बहुत से लेखकों 
ने उसका ज़िक्र किया है। छुछूस्वामी ने शलोक- 
चृद्त्कथा संग्रह में इहत्कथा का संक्षेप क्रिया है। 
दूसरा संक्षेप है क्षेमेन्द्र ऊत च्ृदत्कथाम्ेरी | 
३. - झलनुवादक--पं० रायचन्द नागर | 


हा 


९ एछ ). 


सोमदेव फे कथासरित्सागर पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ा। 
इस बड़े भ्न्य में कथाओं के भीतर कथाएं हैं भौर फिर उनके अंतर्गत 
कथाए' हैं, यहां तक्र कि तह पर तद्द जमंती चली गई है। कथा की 
- कला--परिमाण, प्रसाद, रोचकता, सरलता 
कपासरित्थागर. नड़े ऊंचे दर्ज की है। शैली का अलुमान 
पहिले लम्बक फी तीसरी तरजू के इन चाक्‍यों 
से कुछ कुछ हो जायगा । एक कठिन दर्सिक्ष के समय प्राह्मण यज्यदच 
राज्ञा पुत्रक से कहता हैः-- 
भ्री फाशीपुरी में ब्रहदत नाम एक राजा हुये हैं। उन्होंने 
रात्रि के समय देखा कि हंस का एक जोड़ आकाश में उड़ा 
जाता है जिसके शरीर में सोने फी सी ऋलक है और सैकड़ों राज- 
हँस उस जोड़े को चारों ओर से यो घेरे हैँ मावो श्वेत चादलों का 
समूद विद्युत्पुंज के चारों ओर मएडल बांधे हो। राजा को उस 
जेडड़े के पुनः देखने की ऐसी उत्कण्ठा बढ़ी कि उनका मन महत्व के 
झुों में क्िसो प्रकार न लगता था । मंत्रियों कीं सलाह से उन्होंने 
एक परम सुन्दर स्वच्छ तलाव चहां बनचाया और इस वात, की 
डुग्गी फिरवा दी कि हमारे राज्यं में प्राणीमात्र को भ्रमयदान दिया 
गया। कुछ दिनों के उपरांत हंसों का चह जोड़ा लौट आया। राजा 
उन्हें देख कर बहुत प्रसन्न हुये और जब उन हंसों को भी असय का 
विश्वास हो गया तो समीप त्राकर बैठ गये। राज़ा ने पूछा कि 
श्राप रोगों का शरयर सोने का क्‍यों कर हुआ ? तो थे दोनों मनुष्य - 
बोणी से यो कहने रूगे कि हे राजन ! हम दोनों पूर्च जन्म के कोवे 
हैं, बलि ( भोजन ) के निमित्त लड़ते लड़ते एक पचित्र शिवारूय के 
शिक्षर पर गिर के मर गये । इसी कारण इस जन्म में हंस हुये ओर 
शिवालय में मरने के कारण हमारे शरीर में खुबर्ण की सी चमक हो 
गई और हमें अपने पूर्व जन्म की कथा भी स्मरण रही | ऐसी उनकी 
बातं झुन राज बहुत प्रसन्न हो गये और चिरकाल तक उन्हे देख कर 


९ ७७५ ह। 

एरस सम्तुष्द हुए । इसी लिये कहता हूँ कवि अन्न ओर घन कां 
छद्दाव्नत खोल देने से आप झपने खोये हुये पिता तथा ताया चाचा 
(जो दुर्भिक्ष के मारे कहीं चले गये थे ) को पा जाचेंगे। यज्ञद्त्त का 
धैसा उपदेश सुन पुत्रक राजा ने सदात्रत खोलने की आज्ञा उसी 
क्षण दे दी । इस दान की चारों ओर धूम मच गई जिसे खुन कर थे 
शहण लोग भी लौट आये और निज्ञ भाय्ये शो छारा पहिचाने जाकर 
घन धान्‍्य से खुखी दो रहने छगे । . , . . कुछ दिनों के उपरान्त 
उन सभा की ऐसी इच्छा हुई कि पुत्रक॑ को मार कर स्वयं राज्य 
छीन लेवें . . .. १.” 


यद्द युग नाठकों के लिये बहुत प्रसिद्ध नहीं है पर दो एक अच्छी 
रचना अ्रवश्य हुई । विशाखदत का 
नाटक मुद्राराक्षत बड़ा ज्ञोरदार पेतिदाखिक और 
शजमतिक नाटक है जिसमें पाठलिपुत्र के 
नादवंश के पतन और चाणक्य की सहायता से चन्द्रश॒ुप्मौय 
के उत्यान के बाद कुछ राजकीय झूटनीति 
मुताराक्षस की घटनाएं हैं | पहिले अंक में अपने ही घर 
पर चाणक्य भपनी खुली शिखा को दाथ से 

फथ्कारता हुआ आता है। 
चाणुक्य--बत। | कौन है जो भेरे जीते चन्द्रगुप्त को बल से 

प्रसना चाद्वता है ? 


सदा द॑ंठि केकुस को जो विदारे। 
छछाई नए चन्द्‌ प्ती जौन घारे॥ 
जंभाई समै कार सो जोन वाद़े। 
भलो स्ि'द को दाँत सो कौन काढ़े ॥ 


जन ....0७0.8...........................___+++++++++_++++++++++ 
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और भी 
काझसपिंणी सनन्‍्दकुठ, क्रोध धरम सी जान । 
अम हू वांधन देत नहिं, झद्दो शिखा मम्त कौन ॥ 
दहन नन्‍्दकुछ घन सहज, अत्ति भप्रज्य्तित प्रताप । 
को सम क्रोधानल परतेंग, भयो चहत अब पाप ॥ 


शारंगरव | शासंगरघ |! 
( शिप्प भाता है )' 


शिष्य-शुरु जी ! कया आशा है! 
चाणक्य--वैदा ! में बैठना चाहता है। 
शिष्प--मद्दाराज ] इस दालान में चेंत की चटाई पहिले ही से 
बिछी है, आप विराजिये । 
चाणक्य--बैठा ! केवल कार्य में तत्पसता मुफे व्याकुल फरतो दै 
न कि और उपाध्यायों के तुल्य शिष्य जन से हुःशीलता । ( बैठ कर 
आप ही आप ) फ्या सब लोग यद बात जान गये कि मेरे ननन्‍्दवंश 
के नाश से ऋछ होकर राक्षस, पिताबध से दुखी मलयकेतु से.मिल 
कर यचनराज़ की सहायता लेकर चन्द्रगुप्त पर चढ़ाई किया.चाहता 
है। ( कुछ सोच कर ) क्या हुआ जव मैं नन्‍्दवंश की वड़ी प्रतिज्ञा 
रूपी नदी से पार उतर चुका, तब यह बात प्रकाशित होने ही से फ्या 
मैं इसकोनपूरी कर सकूगा? क्‍योंकि. . « « « *« * 
नवनन्दन को मूझ सहित खोद्यो छन भर में। 
घन्द्रगुप्त में श्री राखी नलिनी जिमि सर में॥ 
क्रोध प्रीति सो पुक नासि कै एक पसायो। 
सन्न मिन्न के प्रग# सबन फल ले दिललायों ॥ 
अथवा जब तक राक्षस नहीं पकड़ा जाता तब तक नन्‍्दोी के मारने से 
घया और चन्द्रगुप्त को राज्य मित्रने से ही क्‍या १ 


न्‍ 
रु । # छ छ छ | ढ़ ७ 
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( यम का चित्र हाथमे लिये योगी का चेश धारण किये दूत आता है) 
दूत--पश्ररे, 
और देव के काम नहि', जम को करो प्रवाम । 
जो दृजन के भक्त को, श्रान परत परिचाम ॥ 
» और 
उठ्दे ते हू” बनत्र हैं, काज किये अति छत । 
जो जम जी सब को हरत, सोह जीविका देत ॥ 
तो इस घर में चलकर ज्ञमपठ दिखा कर गाचें। 


( घूम॑ता है ) 
शिप्य--रावल जी ! डयौढ़ी के भीतर न ज्ञाना 


दूत--अरे ब्राह्मण ! यह किस का घर है ? 
शिष्य--हम लोगों के परम प्रसिद्ध गुरु चाणक्य जी का । 
दूद--(हंस कर) अरे ब्राह्मण, ठब तो यह मेरे शुरुभाई ही का 
घर है, झुझे भीतर जाने दे, में उसको धर्मेपद्रेश करूँगा । 
शिषप्य--(क्रोध से) छिः सूर्ख ! छया तू गुरुजी से भी घर्म विशेष 
जानता है ? | ि 
दूत--अरे ब्राह्मण | क्रोघ सत कर, सभी सब कुछ नहीं ज्ञानते, 
कुछ तेरा शुरू जानता है, कुछ मेरे से लोग जानते हैं। 
शिष्यं--( क्रोध से ) सूख ! क्‍या तेरे कहने से गुरुजी की 
सर्वज्ञता उड़ जायगी ? 
दूत--भला ब्राह्मण ! जो तेरा गुरुसव जानता है तो बतलावें कि 
न्द्र किस फो अच्छा नहीं लगता ? 
शिष्प--मूख ) इसको जानने से शुरु को क्या कास ? 
दूत--यही तो कहता हूँ कि यह तेरा शुरु ही समकेगा कि 
इसके ज्ञानने से दया द्चोता है? तू तो सूधा मनुष्य है, तू केचल 
इतना छी ज्ञानता है कि कमल को चन्द्र प्यारा नहोँ है।. 
देख-- 
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जदृपि द्वात सुन्दर फमछ, उछटे तद॒पि सुभाव+। 
जे बित परम चन्द्‌ सो, फरत भिरोध बनाव॥ * 


छ ्ः न डे 
भट्टनारायण ने वेणीसंद्ार में द्वौपदी के अपमान के याद 
मद्ाभारत की,फथा कटद्दी है। अनंगदप मात्रराज 
सम्य साहित्प.. के  तापंसवत्सराजचरित में थौगन्धरायण 
”. दाश घत्स और पद्माचती के ब्याह फराने की 
घुरानी कथा है। पर इसमें भास का चाहुय॑ और चमत्कार नहीं है। 
८-६ ई० सदी के लगभग मुरारि के अनघंराघव में फिर घद्दी राम- 
कथा है। ६-१० ई० सदी में राजशेखर ने दस अड्ढडी के मदानादक 
बालरामाथण में राम की अथवा यो कदह्ििये राचण की कथा कही है | 
अधूरे घालसारत में द्रौपदी की कथा फा ब्याह और घूनकरोड्टा फा 
अंश है । फपूंरमअरी नाटिका बिल्कुल प्राहृत में है। घिद्धशालमल्षिका 
नाटिका में एक प्रेमकथा है। पर इन नाटकों में चरित्रचित्रण नतो 
श्पष्ट है और न ऊंचा है; भापा छ्लिट है; फविता भी बहुत सरस नहीं 
है। क्षेमीश्वर के नैपधानन्द भें मद्याभारत उपाख्यान फी नलकथा है 
और चण्डकौशिक में सत्यद्रिश्चन्द्र फी कथा बिना किसी चातुर्य के 
दी है। इसके घाद के नाटक जैसे कृप्णमिथ का भवोधचन्द्रोद्य, जय- 
दैव का प्रसन्नराधव, जयसिंदसूरि का दृम्मरीमद्मदंन, जैन रामचम्द 
का फौमुदीमित्रांगन्‍्द, जैन रामसद्म्ुुनि का अधुद्धरौद्दिणेय 
प्रदंदावनदेव॑फा पार्थपराक्रम इत्यादि २ बहुत साधारण फोटि 
के हैं। सुसललमान चिज्ञपय फे बाद भी यहुत से तरद्द तरह के 
लाटक--जैले नाठक, माटिका, प्रकरण, भदसन, भाण, डिम, 
ध्यायोग--लिखे गये पर सब प्रतिभा से शून्य हैं; यद्यपि इधर उधर 

कुछ अच्छा प्रथ और चरिन्नचिभण. मिलता है। 


3, जलुवादुक--भारतेन्दु श्री इरिश्चंद्र । 
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हु कछा 5 ॒ 
ग्र॒प्त काल के बाद भारतीय निर्माणकला में नई २ शैलियां 
निकलीं और बहुत सी इमारतें बनीं।आखू 
शुप्त काछ के बाद ९ 2 कु 3५ ५8 
रस्पोय यंखा परत प्रर सफ़ेद संगमरमर के जैन मंदिर वर्ण- 
नातीत हैं ] इनमे से विघलसाह का बनवाया 
हुआ आदिनाथ फा संद्रि १०३१ ई० का है; तेजपाल का बनवाया 
एुआ दूसरा मंदिर १५४० ई० का है; पर दोनों की शैली एक ही है 
और दोनों संसार की सच से सुन्दर इमारतों 
प्राए्‌ के जैन मंदिर. में से हैं। तीथकर्रो की मूर्तियों पर शान्ति 
'और चैराग्य का भाव ख़ूब दिखाया है। 
शत्येक संदिर के दर्वाज, पर एक कमरा है जिसमे दस २ 
हाथी झौर सचार हैं । राजपूताना की सिरोद्दी 
बसन्दयढ़ रियासत मे वसन्‍्तगढ़ के सूर्यमन्द्र में, जो 
शायद््‌ ७ ई० सदी का है, एक खिड़की से फे।ई 
भांक रहा है। यह सूर्ति शत्यन्त सुन्दर और स्वाभाविक है। 
उड़ीसा में पुरी, सुबनेश्घर और फेनारक के मंद्रि बहुत बड़े हैं। 
उनमे भी मूर्तियों और चित्रों की बहुतायत है। 
भुवनेश्वर आुचनेश्वर में कोई पांच छ सो मंद्रि हैं ओर 
सूततियां हज़ारों हैं पर बहुत सी अश्लील हैं ओर 
केचल कामशास्त्र के दृष्टान्त देती हैं। भुवनेश्वर का बड़ा मंद्रि दसवीं 
ई० सदी में बना था। जगन्नाथ पुरी के मंद्रि मे जो ११०० ई० के 
लगभग बना था एक माता शौर बच्चे की सूर्ति बड़ी सुन्दर और भाव 
प्रदर्श है। कोनारक के १३ वो सदी फे सूर्य मंद्रि में छुर्सी के ऊपर 
आठ पहिये हैं जिनमें से प्रत्येक ६ फ़रीद ८ इंच ऊंचा है। बाहर, 
सात विशाल घोड़े हैं | यद्द सूर्य के रथ के पद्दिये ओर घोड़े संमम्धे 
जांते हैं। यहां पर हाथियों की भी चिशाल मूतियां हैं। 
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चंरेलों ने भो बहुत से मन्दिर बनाये । घुंदेललण्ड की 
चतंमान छुतरपुर रियासत में खजु॒राद्ो 
खबराहो.. में ६००-११०० ई० के बोस से- अधिक 
मन्दिर अब तक भौजूद हैं । इनका 
कड़ा पत्थर ऐसा है कि उसकी मूत्तियां श्रच्छी तरद 
नहीं बन सकतों । मूर्तियों के लिए रेतीले पत्थर से काम 
लिया है। ह 
११ वीं ईस्वी सदी में महमूद गज़नवबी के सेचक अलउत्वी 
| ने मथुरा के मन्द्रि का हाल इस तरह] लिखा 
मधुरा का मंद. है। "शहर के बीच में एक मन्दिर है जो ओऔर्ों 
से वद्टा और झुन्दर है, जिसका न चर्शन 
हो सकता है, न. चित्र खींचा जा सकता है । छुल्तान ( महमूद 
ग़ज़नवी ) ने इसके वारे में लिखा कि अगर कोई इसके मुक़ाबिले 
इमारत बनाना चाहे तो एक अण्व सोने के दीनार खर्च किये 
बिना न बना सक्रेगा; योग्य से योग्य और तजरुबेकार से तजरुवेकार 
कारयीगर लगाये जांय तो भी बनाने मे २०० चरस लगंगे |” सू्तियों में 
पाँच ऐसी थीं जो लालू सोने की बनी थीं, पांच २ गज़ लम्बी थी 
ओर दवा में लटक रही थीं। एक मूर्ति की आँखों में दो ऐसे लाल 
थे कि श्रगर उन्हें कोई बेचे तो पचास हज़ार दौनार पाए। दूसरी 
मूतिं में एक माणिक्र था जो पानी से भी ज़्यादा साफ़ था और 
शीशे से भी ज़्यादा चमकदार था; तौल में ४७५० मिस्क़ाल था| एक्क 
दूसरी सू्ति के दो पेर तौल में 8४०० मिस्क़ाल थे। इन मूर्तियों से 
६८३०० मिस्क़ाल सोना मिला । चाँदी की सूतियाँ २०० थीं। बिना 
तोड़े हुये इनका तौलना नाम्ुमकिन था ।” मथुरा के मन्दिर इतने मज़- 
छूत थे कि महसूद गज़नवी बड़ी कठिनता से उन्हें नप्ड 
कर सका | 


९ ५७१ ) 


फश्मीर शैली के मंदिर जो घहुधा ७५०-१२०० ई० मे बनाये गये 

थे ज़रा द्ोदे हैं। कहीं २ इनके चारों ओर 

फश्मीर शैली भी दीवार हैं। मातंण्ड का मन्दिर जो ललिता- 

दित्य ( ७२४-७६० ई० ) ने धनवाया था ६० 

फीट लम्बा और ३८ फीट चौड़ा है । इसके चारो ओर जो दीवारे का 

घेरा दे वढ़ २२० फ़ीट लम्बा और १४२ फीट चौड़ा है। दीवारों के 

पास्त <४ स्तस्मों का एक घेरा दे जिनके घीच में मेदराब परेरद बने 

हये हैं। मन्दिर फी सब छुतें नप्ट दो गई हैं। इस लिये उनके धारे हे 

कुछ नहीं कद्दा जा सकता । राजा अवन्तिवर्मन्‌ ( ८५५-८८६ ई० ) 

के घनवाये हुये वान्तपुर या अवन्तिपुर म॑द्रि में नक्क़ाशी ज़्यादा 
है पर कहीं उतनी नहीं दै जितनो कि कश्मीर के दृक्लिन प्रदेशों में | 

नैपाल में इस समय भी लगभग २००० मन्दिर मौजूद हैं। यहाँ 

की शैली चीन की शैलो से मिलती झुलतो है 

बैपाल पर हिन्दू शैली के भी कुछ तत्व सम्मिलित 

हैं। नैपाल के मन्द्रों में छत ख़ास चीज़ है; 

दीवारों पर बहुत ध्यान नहीं दिया ज्ञाता; वद तो मानों स्तम्तों फे 

यीद के पढें हैं। कुछ मन्दिरों में चबूतरे पर चबूतरे हैं जिनको सीढ़ियों 

पर हाथी, शेर, और घीरों की सूर्तियां हैं। सब से ऊँचे चबूतरे 

पर मन्दिर दे जिसके कई जन हैं जो छोटे दोते गये हैं । 

उत्तर भौर घुरदक्खिन की शैलियों के चीच की शैली बीच 

के देश की है। इस तीसरी, शैली के बदुत से 

दफ्घिन फी कहा । संद्रि दृकिखनी राजाओं ने बनवाये। चाछुक्यों 

रत ने पहदद्‌कल झोर यादामी में मंद्रि बनवाये। 

राष्ट्रकूटी ने भी घहुत दमारतें बनवाई' । इनमें इल्ररा का फैलाश 

मंदिर सब से प्रसिद्ध है। पदाड़ी पर पुक 

इछ्सा..,. चद्टान लम्धाई में १६० फ़ीड और चौड़ाई 

में २८० फीट काद कर यह बनाया गया है। 
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6 शुफरा मंदिर है। इसके भीतर बड़े २ कमरे हैं भौर सू्तियाँ 
छुन्दर बनाई हैं । 

मैदूर में दलवीद, बेलूर इत्यादि स्थानों पर होयसल राजाओं के 

चहुत से मंदिर हैं ] यह मन्द्रि तारे के आकार 

मैपर के से हैं और इंनकी ज़मीन पर यहुत से चित्र 

थने हैं। वेल्ूर का मंदिर १११७ ई० में दोयसल 

राजा वेशिंग ने, जिसने जैनधर्म छोड़ कर वैष्णव धर्म भद्ठी कार किया 

था, बनवाया था | कुछ दिन पीछे एलघीव का मंद्रि बना-। इस 

की ५-६ फीट ऊँची, कुर्सी बड़े २ पत्थरों से पटी हुई है।इस पर 

मूर्तियों को बहुत सी पहद्वियाँ हैं। एक पट्टो में जो ७१० फ्रीट लम्षरी है 

हाथियों फी कोई दो दृक्षार सूत्तियाँ हैं। हाथियों पर सब.र ैडे हैं 

और दौपे, ज्ंजीर, ज़ेवर घगेरद सब थने हुये हैं। हाथियों की पट्टो 

के ऊपर शादूंज् अर्थात्‌ शेरों'को पक्र ऐेसी दी पट्टी दै। इस के 

ऊपर पक पट्टी पत्थर फी नफ़्क़ाशी की . है जिसमें तरद् २ के अपूर्व॑ 

सौन्दर्य के घेल यूटे हैं। इसके ऊपर घुड़सवारों की पट्टी दे और 

फिर नक़क़ाशी के बेल बूडो की पड्ठी है। इसके पाद ७०० फीट की 

पट्टी पर रामायण कें.डश्य अंकित हैं। लंका विजय हो रही है 

घव॑ सम के जोबन की अन्य घटनाएं दो रद्या है। उसके 

वादू खरं के जन्तु ओर पक्षियों की और मानवी जीवन के 

इश्यों फो पह्टेपाँ हैं।इनके ऊपर पत्थर की जालियों को खिड़- 

कियाँ हैं।. .: 

मद्रास प्रान्त के घिलारी ज़िले फे पच्छिमी दिस्से में तुड्भभद्ग नदी 

के किनारे कुछ पुराने मंद्रि हैं जिनकी शैली 

विकारी मंदिर. द्वाविड्ट शैल्ली का एक रूपान्तर है। ईनकी ख़ास 

े बात दै स्वम्मों की छुन्दरता और नक़्काशी 

की निपुणता। पत्थर में पेले कौशछ से काम किया दे कि झाज 
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भी सुनार इस के नप्ूने पर सोने चांदी की चीज़ें बनाते हैं। मौगला 
के खूर्यनारायणस्वामी मंन्द्िर की छत पर बेल बूढ़े और रेखा- 

गणित के आकार प्रचुरता से. बनाये हैं। - 
यौद्धों फी तरद् जैनियोँ मे भी बहुत जे स्तस्म वनाये थे पर अब 
' थोड़े से दी शेष रद्द गये हैं। वृकिखन फनारा 
जैन स्तम्भ . ज़िले में मंगलोर से कुछ दूर सूलबद्दी में 
धृस ग्यारह ईस्वी सदी के लगभग जैन मंदिर 
के सामने ५२६ फीट ऊंचा एक चिफने पत्थर का स्तम्भ खड़ा 
किया गया। दृक्क्तिन कनारां में इस तरदू के लगभग २० स्तम्भ 
और हैं। प्रत्येक स्तम्म पर पत्थर की नक़्क़ाशी है, एक टोपी है और 
उसके ऊपर चोटी है। स्तम्म फी शोमा भपूर्व है। भारतीय फला 

में दन स्तम्भों का दर्जा चहुत ऊंचा है। 

घुर दक्खिन में निर्माणशैली उत्तर से मिन्न थ्री। यहां शुम्बज 
सीधी द्वोती है पर उसके बहुत से खन दोते हैं 
धर दृवितन की का. जो बहुधा नीचे से ऊपर फी ओर छोटे दोते 
_ जाते हैं। ऊपर एक छोटी सी च्नोटी दोती दै। 
प्रधान मंद्रि के चारो शोर ऊँची दीवारों से घिरा हुमा एक विशाल 
दायरा दोता है जिसमें बहुत से छोटे छोदे मंद्रि, तालांव और कमरे 
होते हैं। चार गोपुरम्‌ या दर्वाज़े दोते हैं जो कमी कभ्नी चहुत ऊंचे 
होते हैं । इन दर्वाजं, मन्द्रिं और श॒म्बज्ों पर प्रांरम से दी मूर्तियाँ 
होतो थीं पर धीरे धीरे सूर्तियां बढ़ती गई' यहां तक कि पिछले मंद्रिं 
में मुश्किल से कोई जगद ख़ाली है। दृफिखिन में मंदिर खातों ईस्थी 
खदी से पाये जाते हैं। पल्लव राजा शो ने वर्तमान मंद्रास से ३५ मील 
* हक्खिन मामव्लपुरम्‌ मैं सात रथ या पेगोडा चनवाये भौर फांजीवरम 
मे भी कई मंद्रि घनवाये। पदतवों के घाव चोल राजाओं ने तंजौर, 


जिचनापली इत्यादि स्थानों में विशाल मंद्रिं की रचना कराई। 
छठ 


चौदहवाँ अध्याय 


हिन्दू सभ्यता पर एक दृष्टिपात 
बारहवीं इस्पी सदी के वाद हिन्दू सम्पता 


हिन्दुस्तान के इतिहास का धराचीन काल व रहवी-तेरहवीं 
सदी में अर्थात्‌ सुसलमान विजय के सप्तय 

हक समाप्त होता है। इधर तीन चार हज़ार वरस 
से हिन्दू सभ्यता स्वतंत्रतापूर्वक विकसित 

हो रही थी, चारो ओर देश देशान्तर मे फैल रद्दी थी, विदेशी 
आपमन्‍्तुर्कों को हिन्दू बना रही थी। इसमें संदेह नहीं क्रि उसका 
सम्पर्क दूसरी सम्यताओों से रहा था और दूसरों का असर भी 
उस पर पड़ा था पर मुख्यतः बद अपने निराले मार्ग पर द्वी चलती 
रदी और अपने दी ढंग पर विकसित होती रही। अपने देश की 
सीमा के भीतर उसे अभी तक्क किसी ऐसी विपत्ति या कठिनाई का 
सामना न करता पड़ा था जिसे वह जीत न सके। विदेशी भाक्र- 
मर्णों के सामने उसे कभी कभी सिर मभुकाना पड़ा था पर थोड़े ही 
दिन में या तो उसने विदेशियों को, उदाहरणाथ, प्रीक, हण झोर 
श्रव लोगों को निकाल दिया था या उनको, जैसे सिधियन, यूची: 
कुशान आदि को बिल्कुल हज़्म कर लिया था। 

समावेश सर्च है कि वर्णृंब्यवस्था के कारण हिन्दू समाज 

सरे समुदायों का पूरा पूरा हेलमेल न कर 

सका पर हिन्दू सभ्यता की--धर्म, भाषा, स्ाहित्य,-रीति-रिवाज, 
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कला, विज्ञान की--अमिट छाप उन पर शीघ्र ही छग गई और वह 
एगने समुदायों की तरह विदकुल उसी सम्यता के भाग हो गये। 
पर वारहवीं-तेरदीं संद्री में हिन्दू सभ्यता का सुक़ाबिला पह्िछस' 
एशिया की ऐसी प्रवल शक्तियां से हुआ कि सदा 
दारट्नों सदी फे बाद थे लिये उसकी 'प्रगति चदल गई, उसका 
विकास उलट पुलद दो गया और उसका क्षेत्र 
77 कुचित हो गया। पैगर्बर मुदस्मद फे समय से दी सुसलमानों में ऐसा 
उमिक जोश था कि फारस, स्पेन, हिन्दुस्तान, चीन आदि 
दिल्ली देश की सम्पता उनको अपने में न मिला सकी | इस्लाम ने 
खा की एकता, मुहम्मद की पैगस्वरी, कुरान की सच्चाई, बेहिश्त 
शोर दोजख़, चगैरद्द के ऐसे कड़े और साफ़ सिद्धान्त रपले थे और 
परलोक के लिये ऐसा निश्चित छुलस्वद्ध तत्त्वज्ञान घना लिया 
था कि घद फिसी भी सम्पता का मुकाबिला कर सकता था। दूसरे 
हिन्दुस्तान में झा कर भी मुघलमानों ने दूसरे मुसलमान देशों खरे 
शजनैतिक और मानसिक सस्वन्ध फ़ायम रबखे। अगर इस्लाम 
संखारब्परापी या एशियाई धर्म न रहता और 
इस्टाम का थक... फेचल भारतीय धर्म हो जाता तो शायद्‌ फई 
सदियों फे घाद धीरे धीरे हिन्दू धर्म में समा 
जाता | पर पच्छिम एशिया के सम्पर्का की घदौलत इस्लाम ने, हिन्दू 
धर्म का कुछ प्रभाव भ्रदण करने पर भी; अपना व्यक्तित्व न छोड़ा । 
तासरें, मुसलमानों फी राजनैतिक प्रधानता के कारण भी हिन्दू 
सम्पता के लिये अंसंम्भव था कि इस्लाम फो अपने में मिलो सफे। 
, अस्तु, अब अपने इतिद्दास में पद्दिली चार हिन्दू सभ्यता के सामने 
यद्द स्थिति प्रगट हुई कि चह देश के कुछ निवासियों को हिन्दू बनाने 
में असमथ थी। दूसरों फो हिन्दू धनाना तो दूर रहा, अब तो राज- 
वैतिक प्रशुता खो जाने पर हिन्दू सभ्यता को झात्मरक्षा_के लये नये 
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उपाय हूंढने पड़े | अब तक ऐंसी समस्या हिन्दुओं के सामने न. आई 
और छुंआहछूत के नियम चहुंत कड़े कर. दिये, पुरोद्दितों का प्रभाव 
*. * और भी बढ़ा दिया; डर के मारे चह कुछ पुराने 
झात्मनक्षा के प्रयत्न सिद्धान्तो से एंसा चिंपठ गया कि मानों चहद 
जीवन के .एकमान्न सार थें। इसके अलावा 
विदेशयात्रा इत्यादि का निषेध कर के, अ्रंेहिन्दुओं को हिन्दू 
बनाने की. बहुत पुरानी परिपाटी का निराकरण कर के, उसने अपनी 
रक्षा के लिये अपने को अपने में ही समेट लिया। यह आमन्रह उस 
अनुकूलन शक्ति का नया निराला झा था जिसका प्रयोग हिन्दू 
समाज ने नई परिस्थितियों के समय किया था। इसका सूलमंत्र 
आक्रमण करना नहीं था जैसा कि अब तक हिन्दू सभ्यता ने चार 
चार, यद्यपि धीरे धीरे, किया था किन्तु इसका सूलमंत्र दसरों के 
आक्रमण से श्रपनी रक्षा करना था। नये अनुक्ललन में बहुत ज़ोर 
नहीं था पर ज़िद बहुत कड़ी थी। यहाँ दृष्टि भविष्य की अपेक्षा 
भूतकाल पर अधिक थी । आशाबाद की जगह भाग्य पर 

विश्वास था। 
यह ज़रा और स्पप्ट होना चाहिये कि बारहचीं-तेरहवीं सदी 
है से हिन्दुओं के चिदेशी सम्बन्ध .प्रायः -टूट 

विदेशी सम्पर्कों का 5 हू 

हेलो गये । नये उपनिवेश बसाना अब उनकी शक्ति 
के बाहर था; अपने ही चसाये हुये उपनिवेशों 
से सम्बन्ध रखना भी असस्मव था; विदेशी राज़ओं से बैसे सम्पक 
रखने का प्रश्न ही न था जैसे कि चन्द्रगुप्त मौयं, विन्दुलार या अशोक, 
हषचर्धंन या पुलक्रेशिन ने स्थापित किये थे। दूसरे देशों म॑ अपनी 
सभ्यता फेलाने का उद्योग विल्कुल , पन्द्‌ द्वो गया। विदेशी व्यापार 
भी वहुधा हिन्दुओं के हाथ से निकल गया भौर साधारण विवेश- 
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दराप्ा भी लगभग बन्द दो गई।शायद कई सौ वचरस तक किसी 
मे हिन्दुस्तान के घाहर...फ़दम नहीं रकला। जातियों और 
सभ्यताओं फे पारस्परिक सम्पर्क से जो नये २ विचार और साथ 
पैदा होने हैं, शान या संगठन में जो नये आविष्कार होते हैं, 
फऋीर क्लीचन फी जो स्वाभाविक समालोचना होती है उससे हिन्दू 
नअप्ाज घंचित हो गया। जो कुछ परिवर्तन हुये घह देश के भीतर 
ई५ मुसलमान सभ्यता फ्रे सस्पक से दी हुये पर जैसा कि ऊपर 
दिखा चुके हैं. यह सम्पर्क भी पूरा २ नहीं हुआ | इस .परिस्थिति 
में दिन्‍्दू सभ्यता की कृपमण्व्क्र की गति हो गई। स्वतंत्र विकास 
और प्रसार रुक गये, चल और प्रभाव कम हो गये | 
पर काई यह न समके _कि मुसलमान पिजय के धाद हिन्दू 
सभ्यता मर गई। हिन्दू सभ्यता फा झन्त तो 
मध्य युग कभी हुआ ही नहीं; घद आंज भी जीती 
जागती मौजूद है। तेरदवीं ई० सदी से 
दिन्दुस्तान के इतिहास फा मध्य काल भारंभ होता है जो. लगसग 
१८ थीं ई० सदी-तक रदा । इस युग फ्री हिन्दू सभ्यता फी चित्रेचनां 
इस पुस्तफ की सीमा फे बाहर है पर उस की समीक्षा के 
प्रयोजन से यद्द वताना ज्ञरूरी दै फि वारहवां-तेरदवीं सदी की राज्य- 
फ्रान्ति, पराजप और संकोच के याद भी देश में हिन्दू प्रभाव 
घहुत कुछ स्थिर रहा । 
सबसे पहिले राजनीति के क्षेत्र पर एक दृष्टि डालिये। जैसा कि 
हि पिछले भ्रध्याय में कद छुफे हैं, घुर दफ्खिन में 
सन. झुललमान शआ्रांकाणों के बाद.१४ थीं सदो, के 
प्रारंस में शक्तिआली विज्ञयनगर साप्राज्य स्था: 
पित हुआ जो १०६५ ई० तक _फायम रदा। उसके पतन के बाद भी 
इधर उधर के प्रदेशों में मिन्न २ हिन्दू राजा राज फरते रहे॥ १७-१८ थीं 
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सदियों में कुछ दिन्दू नरेशों का. सम्पर्क प्रग्नेज़ों से और फ़्रासीसियां 
से हुआ.। अठारदरी सदी को कूटनीतियोँ का और लड़ाइयों का 
उल्लेज़ करना यहाँ आवश्यक नहीं है। १८ थीं सदी के अन्त में चत॑- 
भान मद्रास. प्रान्त झग्रेज़ों के हाथ में आया पर उन्होंने पुराने 
हिन्दू शासन की बहुत सी वात अंगीकार कर 
घुर दविखन लीं। उदादरणार्थ, ज़्मीन का जो पन्दोवस्त 
आज़ भद्वास पान्त में प्रचलित है चदद 
चोल और घिजप्रनगर साप्नाज्यों के सिद्धान्तों पर अवलूम्धित 
है। नेक परियतंन दो जाने पर भी प्रादेशिक शासन में आज तक 
हिन्दू चिन्द् मौजूद हैं। घुर दफन में द्रावनकोर के अ्र॒लाचा 
मैसूर का एक बड़ा हिन्दू राज्य और कोचीन, पुद्धकोटा आदि छोटे 
छोटे हिन्दू राज्य आाज तक मौजूद हैं। 
कृष्णा नदी फे उत्तर में चौद॒दवां ईस्वी सदी में दक्खिनी मुसल- 
मान शासकों ने देहली की अधीनता का 
दृविखन निराकरण करते हुये स्वाधीनता का अब 
लस्वन किया। हसन गंगू की अध्यक्षता में 
चदमनी साप्नाज्य स्थापित हुआ जो. १५१८ या यो कद्दिये १५२६ 
ई० तके क़ार्यम रद्दा । जब घदद भीतरी फूड के कारण हट गया तथ 
पांच मुसलमान सदतनत भारट हुईं--बिदार, बरार, अहमंदनगर, 
घीज़ापुर और गोलकुण्डा,--जो सभ्हवीं सदी फे भिन्न २ घरसों 
तक श्रर्थात्‌ उत्तर के झुग्रल साप्नाज्य में मिल जाने के समय 
तक स्थिर रहीं। इनके अलावा कुछ उत्तर की ओर नमंदा नदी के 
पास ज़ानदेश का घुखलमान राज्य था। इन तमाम राज्यों के 
इतिद्दास में हिन्दू प्रभाव पग्र॒ पग॒ पर दृष्टिगोचर 
झुपछसान राग्यप है। हिन्दू शासन के सिद्धाल्त..यहाँ से कभी 
न मिदते. पाये | ज़मीन का बन्दोवस्त, कर, 
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“देशिक नियम,--जहां देखिये कुछ न कुछ हिन्दू लक्षण मौजूद 
हैं| धार्मिक सदनशील्ता फी नीति जिसकी गणना हिन्दू. संगठन 
दे प्रधान और सर्वोत्तम सिद्धास्तों में है यहाँ श्रधिकतर मानी 
गई । हिन्दू राज्यों फी तरद मुसलमान राज्यों से भी साहित्य और 
कला को चहुत, प्रोत्साहन मिल्रा जिसके प्रमाण और परिणाम 
शा तक मौजूद हैं। यद भी याद्‌ रखना चाहिये कि इन मुसल-- 
गम्स राज्यों की हज़ारों छोटी २-नौकरियों पर और बहुतेरे ऊँचे 
पर्वी पर हिन्दू मुकुर्रर थे। उन्होंने बहुतेरी पुरानी सरकारी रीतियाँ 

द्ायम रफ्सखी भर साधारणवः दिन्दू प्रधाव को स्थिर रफ्जा । 
दक्खिन में एक प्रान्त ऐसा भी था जहाँ हिन्दू सदा थोड़े 
यहुत॑ स्व॑तंत्र बने रहें व्यैर जद्दां से फिर सत्र- 
फेकान दर्वों सदी में हिन्दू छिद्दोद और स्वाधीनता 
का भांडा उठा । अरब सागर ,और _पच्छिमी 
घाटों के बीच में जो ज़म्बा और तंग पहाड़ी वेश है बढ दोकन 
दद्दलाता है। यहां के रहने वाले मराठा झाचे, सत्र, और-आपे 
परातंत्र थे। उनऊ पूरी तरदद जीतने का उद्योग मुसलमान नेरशों , 
ने नहीं किया था। वरन्‌ खोरलदयीं सदी में उनसे मेल कर लिया.था। 
कुछ मराठो ने दक्ख़िनी सल्तनतों में नौकरी की, सेना.भौ:४ शासन 
| में ऊंचे पद पाये और फभी फभी जैसे अद्दमद्‌- 
मरादा नगर की निज्ञामशाही सक्तनत में सिंहासन 
तक का बार घार निपटारा क्रिया। जब १६ 
पी सदी के अन्त में और सन्नदर्वीं सदी में झागरा और देहली के 
सुग़ल बादशादों ने झ्र्थात्‌ झकथर ( १५५६- 
सुग़लदमके.. १६०५ ई० ) जद्ांगीर ( १६०५-२७ ई० ) शाह- 
जहां ( १६२७--१६"८ ई० ), भौर औरंगजेब 
(१६५८--१७०७ ई ०), ने दक्खिन फो विज्यय फरने के लिये झपनी पूरी 
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शक्ति से दमले किये और यही घड़ी सेनाएं मेज्ञी तब मराठों ने 
खद्तनवाँ फी ओर से युद्ध कर के शत्रु को खूब छकाया। स्वर्य॑ 
'बादृशाद जड्ांगोर ने अपने तुझुक श्र्धात्‌ रोज़नामचे में मराठों 
के बल और फौशल की दाद्‌ दी है। पंर मुगल साम्राज्य फे पास 
इतना रबया था और .इतने, छिपादी .थे भौर -इधर .दफ्खिन_ मे 
झापसी फूट इतनी.थी कि एक एक कर फे- दक्खिनी .सुखलमान 
रियासतें जीव ली गई'। भराठों की जो पुरानी थोड़ी चहुत 
स्वर्तत॒ता.थी घद्द भी. अगर संक्रट में आगई | इस भयंकर परिस्थिति 
में मराों ने अपने यल फो यढ़ा कर संगठित क्रिया और क्रान्तियों 
की गड़यड से लाभ उठा कर मुगल साप्ताज्य को चिनौती दी। 
झौोक पराक्रमों के वाद शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की नीच 
डांली, १६७७ ई० में रायगढ़ मे अपना 
शिपानी राभ्यामिपेक पुरानी हिन्दू रीति के झवुसार 
फराया और १६८० ई० तक राज्य किया । 
शिवाजो की. शासनव्यघस्था में कुछ थातें दक्लिनी सब्तनतों से 
और उनके द्वारा मुगल साम्नाउय तक से ख्ी गई थीं। पर घहुत सी 
पाते पुंरानी द्िन्दू परम्परा की दी थीं। शिवाज्ञी का अष्टप्रधान 
रामायण और महाभारत की याद. दिलाता है। भमात्य, . मंत्री 
सचिव,- सेनापति दइृत्यादि उपाधियां जो पुराने दहिव्दू प्रन्‍्धों 
शिलालेखों और ताम्नपन्नों में मिलती हैं एक बार फिर प्रचलित 
हुई | मराठा समासद में अठारद फारखानों 
मराठा शासत् का. ब्णत्र पढ़ते समय कौटदय के अर्थशास्त्र 
का स्मरण दोता है। प्रादेशिक शासन में भी 
“गांव का.पाटिल पुराने श्रक्षपर्रल्निक या.मद्दा क्षपटलिक का रूपास्तर 
है और कुलकर्णि करणिक का रूपान्तर है। शासन के सिद्धान्त भी 
पुराते हिन्दू सिद्धान्तों से मिलते हुलते हैं । शुरू रामवास 
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( १६०८-१६८२ ६० ) ने शिवाज्ञी फे पुत्र सम्ताज्ञी को उपदेश 
दिया था कि मद्दाराष्ट्र के धर्म का प्रतिपादून करो। धर्म फी वृद्धि 
का दी उपदेश पुराने आचाय॑ हिन्दू राजाओं को दिया फरते थे। 
गरादा शासकों ने मंदिर, घमंशाला, पाठशाला, तालाय, घांघ 
इत्यादि चनवाने में कौर कविता, गायन, कला, शिक्षा आदि को 
साहन देने में भी पुराने हिन्दू राजाओ्रों का अदुकरण किया। 
।पचीन शासन पगणाज़ी की निर्वेलंता भी मराठा संगठन में दष्ठि- 
गोचर है। शिवाजी के वाद्‌ मराठों ने वृक्खिन के अलावा मध्य 
भारत में, उत्तर सारत में और घुए दफ्िल्षिन में सी कई प्रदेश जीते 
शोर एक विशाल साम्राज्य की सृष्टि फी | इस साम्राज्य फा झ्ाधार 
एराने ढंग का संघ सिद्धान्त द्वी था। बड़ौदा में गायकवाड़, ग्वा- 
लियर में सिंधिया, इन्दौर में दोटऋर, नागपुर 

संध सिद्धान्त में भोसला और पूना मे पेशधां बहुत कुछ 
स्वतंत्र थे पर एक साज्नाज्य में संयुक्त थे। 

आपस में लड़ते गिइते थे और मेल भी करते थे। खंध प्रथा से 
शठारददयों सदो-में भी कुछ लाभ अनश्य हुये पर राजनैतिक . और 
सैनिह नेठ॒त्य और शक्ति घिश्षर जाने से बल भी कम द्वोगयों । 
१७६१ ई० में पानीपत की लड़ाई में मराठों 

मराठों फा हास.. की विशाल सेना अफगानिस्तान के शद्मद्‌- 
शाह श्रष्दाली से द्वार गई और मराठों की 

आधियत्य फी झाशांए' सदा फे लिये झुर्मा गई । इसी कारण 
अठाहस्चों खदी के अन्त में और उन्नीसवीं सदी के प्रारस्म में 
मणदा स्थासतें एक एक कर के भ्रग्नेज़ों से द्वार गई भौर या तो 
म्रिद गई या अग्रेजजी साप्नाज्य फे अ्रधीन हो गई। दथापि उनका 
इतिद्दास यद्द सिद्ध करता दे कि हिन्दू सभ्यता का राजनैतिक 
अंश भी बारहवीं सदी के घाद्‌ अनेक शत्रब्दियों तह स्थिर 

७१: 
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श्द्ा ' । यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि गायकवाड़, दहोलकर 
ओऔर सिंधिया की रियासत अब तक मौजूद हैं । 


मध्यहिंद में भी चहुत से हिन्दू राजा चरांवर राज करते रे 
और उनके चंशज थ्रव तक मौजूद हैं। वुंदेल- 
मध्यहिंद ' खंड और वधेलखंड को देहली या आगरे 
के कोई मुखलमान सम्नाद पूरी तरह न जीत 


शके। यहां के शासन में परिस्थति के अनुसार परिवतंन अवश्य हुये 
पर हिन्दू संगठन के वहुत से सिद्धान्त स्थिर रदे'। सोलदवी 
सदी के अन्त मे और सत्रहचीं सदी के प्रारम्भ में भोरद्धा के 
राजा चोरसिंद व॑ंदेला ने पंडितों से बहुतेरे संस्क्रत ग्रन्थ जैसे चीर- 
मिन्नोदय रखवाये [| इस युग के राजाओं फे वनवाये हये मंदिर, 


$. 





मरादा इतिदास के लिए मशाठा चिटणिस विशेष कर सभासद देखिये। 
राजवाड़े, पारसनिस, सरदेखाई भादि मराठा विद्वानों ने बहुत सी मौलिक 
सामग्री इकट्ठटी फी है। सुसग्बद्ध इतिद्दाप्त के लिए सरदेसाईं कृत मरादी अन्य 
'सराठा रियासत! देखिये। शादशों के लिए विशेष कर रामदास, दास बोध, 
दशक १०, सभाप्त ६॥ फारसी में तुजु,क जहाँपीरी, मोतमद ज़ाँ कृत इृफ़बाल- 
नामा, भ्रव्दुु दमीद्‌ छाह्दीरी कृत बादशाइन।मा, मिज्ञां मुहस्मद्‌ काज़िम 
कृत आलमगीरनामा, सु्ठस्मद साकी सुरतहंद ज़ां कृत माप्तिर भालमगीरी, 
ख़फ़ी ज़ा कृत सुन्तख़बुण्छवाय, सैरुलमुताख़िरीन भझादि में मराठों का 
कुछ ह्वाल है । भग्मेज़ी में देखिये प्रांट डफ, हिस्टरी भराफ़ दि मराठाज़, 
सहादेव गोविन्द राणाठे, राहज़ भाफ़ दि मराठा पावर, किनकेड भौोर 
पारसनिप्त, हिस्ट्री आफ दि साराठा पीपुल, यदुनाथ सरकार, शिवाजी, सर 
देताहे, मेव करेन्ट्स भाफ़ मराठा हिस्टी। मराठा हत्तिद्यात का 
प्रजुस'धान इधर पहुत से (चिट्दानों के द्वारा हो इद्दा है। 
ऊपर के उब्छिखित फ़ारसी अन्थ देखिपे। छत्तरपुर आदि के राजनगरों में 
बदल, बवेल; इत्यादि के इतिहास से सस्वन्ध रखने वाले बहुत से हस्तलिणित 
थ हैं । अंग्रेज़ी में देखिये पःगसन, हिस्टी भाफ़ वि छु'दुकज़। 
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नागधव, भील, पुल घगैरद झव भी मौजूद हैं-ये। फमसे कम उसके 
शंत्दर दृष्यियोचर हैं। 

उत्तर में भी कुछ छोटी २ हिन्दू रियांसतें बहुत दिन तक 

स्वतंत्र रहीं। उड़ीसा में ऐसे अनेक राज्य 

ध््तर में थे। उड़ीसा और गोलकुंडा फी सीमा पर 

ख़ुर्दा नामक एुक राज्य सन्चदर्वी सदी फे प्रार॑स 

रत्म स्वतंत रहा और पुराने ढंग की सी सेना से संतोष करता 

ग्ह्ा' | कश्मीर के दफ्पिन में पंजाब की सीमा के पास किष्टवाड़ 

भी सोलदवीं सदी तक स्वतंत्र रहा'। उत्तर-पच्च्धम पंज्ञाव में 

काँगड़ा ५२ घेरों केयाद १६२० ई० में दी मुसलमानों फे हाथ 

काया* | 

उत्तर-पूरव में वंगाछ के एक छोटे से प्रदेश में कुछ हिन्तू 

ज़्मीन्दारों ने अपना प्रसाष जमाया और 

उत्तरपूरप में. सभहर्वी सदी तक हन्द मचाते रहे। यह बारह 

- झुईंया कदलाते थे और इनका संगठन पुराने 

हिन्दू संघ का दी रूपान्तर था, घरन्‌ उससे भी ढोला था। इनके नेता 

प्रदापादित्य का उल्लेख वंगला साहित्य में अनेक स्थानों पर प्रिल॒ता 


9» तुशुक जहांगीरी ( राजप भौर बेवरिज ) $ ४० ०७३६॥ पद्ारिस्ता- 
ग ग़ेवी ( पेरिस फी इस्तकिपि ) देखिये, यदुनाथ सरकार, जनंर आफ दि 
बिहार ऐड उढ़ीतता रिसर्च सुसायदी, जिलदु २ भाग $ ५० ७३-५६ ॥ 

२, मोतमद एाँ, हक॒याकृनामा, पु० १७४३-४६ ॥ तुख.क जहांगीरी € राजस' 
और वेघरिन ) २ ए० १३७-३९॥ छाहनवाज़ ज़ां, मासिर उक उमरा 
€ अनु० वेवरिन) ३ ए० ४९० ॥ 

2, धुज,क जहाँगीरी पूर्ययत्‌ २ भु० १८४॥ फत्तहफांगढ़ा ( रामपुर इस्तप्रति)। 
इलिप३ और डाउसन एूर्ववत्‌ २। पू० ३४७, ४४७४-४५॥ ३। छ० ४०७ ४०७, 
जुपण, थु७० ॥ ७। पू० ६७, ४१५, एपण ह 
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है। | आसाम और कूचचिहार में हिन्दू राजाओं का शासन मुगल 

सम्राट शाहजदाँ और औरंगज़ेव के समय तक अर्थात्‌ १७ थीं ईस्वी 

ह सदी तक रहा? । नेपाल तो सदा द्वी स्वतंत्र 

नैपार रहा और उसकी शासन पद्धति में चहुत सी 
प्राचीन हिन्दू रीतियां प्रचिलित रहीं! । उम्नी 

स्वी ईस्वी सदी में जो क़ानून, न्याय पद्धति और द्रडविश्रान नेपाल 

में प्रचलित थे चह प्राचीन हिन्दू परम्परा के ही थे | राज्य ने जो बहुत 

से भार अपने ऊपर ले रबखे थे चह भी हिन्दू परम्परा के साक्षी हैं । 
मध्य काल में उत्तर में हिन्दू स्वतंत्रता या अधंस्वतंचेता फा 

केन्द्र था राजपूताना । वारहवीं-तेरहवों 

राजपूताना सदी में छुसलमानों से हारने पर बहुतेरे 
राजपूत उस प्रदेश में चले आये जिसका 

नाम उनके कारण राजपूताना हो गया । यहां उन्होंने आमेर, सार- 
चाड़, मेवाड़, बूंदी, इत्यादि बहुत से राज्य स्थापित किये जो किसी 

न किसी रूप में श्रव तक मौजूद हैं ! इनके इतिहास में पुरानी हिल्दू 








३, निखिलनाथ राय भौर सत्य चरन शास्त्री कृत प्रतापादित्य फे जीवनचरिन्न 

ः देडिये ।निखिलनाथ राय कृत सुशिदाबाद का इतिहास भी देखिये। रखालदाप्त 
बनजीं कृत धाड्राछार इतिहास बहुत उपयोगी है। भग्रेरी में देखिये जेम्स 
च'इज़्, जनल भाफ़ द एशियाटिक सुक्तायटी आफू वंगाकू ३८०४ छू० १९४- 
२१६७॥ १८७७० पू० ६१८१-८३ ॥ - 

२. देखिये गेट, हिस्ट्री आफ़, आसाम। सुधीन्‍द्त नाथ भद्दाचार्य कृत हिस्दी 
भझ्राफ मुग़ल नाथ इंस्टर्न फ्'टियर पाछिसी में आसाम और कूच वबिद्दार के 
भाषा अस्थों और किम्वदुन्तियों का सबिस्तर उल्लेख है। 

३- राइट, हिस्दी भ्राफ़ नैपाल | नैपाल का पूरा और प्रमाशिफ इतिहास 
अभी तक नहीं लिखा गया हैं।जब लिखा जायगा तथ उससे उत्तर फी 
सरयंता के इतिहास में बहुत सहायता मिक्केगी । 
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घनैतिक प्रथा के बहुत से लक्षण पाये जाते हैं । यहां छोटे बड़े 

पशु से राज्य थे। संघ और ज़मीन्दारी फे सिद्धान्दों पर राज्ञ- 
नेविक संगठन अवलस्बित था; आपस में झथ ढड़ाइयां होती थीं। 
धर्म में सहनशीलता थी; पिद्दानों का मान था; राज्य की ओर से 
मंदिर, धर्मशाला, पाठशाला, ताराब इत्यादि बहुत षनाये जाते थे; 
दित्य, कला, भायन आदि को बहुत प्ोत्सादन मिलता था। 
८४ग भी सैन्यसंचालन में पुरानी नीति का झघलम्धन करने से 
एमी २ बहुत द्वानि उठानी पड़ी। कुछ राजपूत रियासतों ने तो 
जल्‍द दी देहली या आगरे की प्रधानता स्वीकार कर ली पर मेचाड़ 
ने अुपम घीरता से अपनी स्वतंत्रता की 

मेयाह रक्षा की। १५वीं सदी में और फिर १ध्यीं 

सदी के प्रारंभ में मेघाड़ के रामाओं ने राज- 

एसाने फे बाहर भी अनेक भदेशों पर अपनी प्रभुता जमाई। राना- 
सांगा ने तो सीकरी फी लड़ाई में पद्िले झुग़ल सप्नाद्‌ धावर से 
१०२७ ई० में दकर ली। झक्थर बादशाह के समय में राना प्रताप 
ने जो साहस और शौय॑ दिखाये पद संसार के इतिहास में अद्धि- 
तीय हैँ । मेचाड़ का पतन १६१४ ई० के पदहिले नहीं हुआ और 
नत्पश्चात्‌ भी घरेछू मामलों में चद अन्य राजपूत रियासतों से 
अधिक स्वतंत्र रदहा' | 





१, गजएताना के लिये नैणसी ए्यात श्रादि सौछिक अंध देखिये। कविराम 
श्यामलदास छत घीरविनोद बदुत 4प्रोगी है। इसकी पृक प्रत्ति काशी- 
नागरोप्रचारिणीसभा के पुस्तक.ऊय में है। राजएताना में भी कहीं २ 
प्रतियाँ मिल नाती हैं। टाइ कृत पुनेह्स एंड पन्टिफ्ेटीज़ आफ रामस्थान 
प्रसिद्ध है। गौरीशंकर द्वोराचन्द्‌ ओका कृत राजस्थान में: धहुत सी नई 
घातें हैं। देधी अ्साद झुसिफ़ चौर पिश्येश्वरनाथ रेड फे -अनेक छेख भी 
उपयोगी हैं। फारसी में चह भन्थ देखिये जिनका दछ्छेख भहाठों के सम्पन्ध 
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स्पतंत्र या अर्धस्वतंत्र हिन्दू राज्यों फे अलावा हिन्दू राजनैतिक 
प्रभाव उत्तर के मुसलमान राज्यों पर भी 
हे इक पर अरध्य काल में दष्टिगोचर है।पएुक तो सुसल- 
मानो ने पुराने हिन्दू राजनैतिक शासन की 
बहुत सी धातों फो अंगीकार कर लिया। उन्होंने भी वैसे दी 
प्रान्त और जिले बनाये और कुछ २ वैसे ही श्रधिकरारी नियुक्त किये। 
शाजों फो वैसे दी प्रवन्ध के अधिफार दिये; जुमीन पर और आने 
जाने घाछे माल पर वैसे दी कर खगाये। सोलद॒वीं सदी में उन्द्रोंने 
धार्मिक सहनशीलता भी सीख ली यद्यपि औरंगज़ेब आदि कुछ 
बादृशादों नेआगे चछ कर इस नीति को छोड़ दिया। जमी 
स्दारी संघशासन की भया भी मध्य काल में 
प्रधान क्षण... छुछ २ भौजूर रही। बहुत से हिन्दू. राजा या 
सुसलमान शासक भीतरी मामलों में स्वतंत्र 
रहे। इसमें कोई संरेद नहीं-कि प्राचीन दिन्दू शासन में और 
मध्यकालीन मुसलमान शासन में बहुत से अन्तर थे पर यहां हिन्दू 
सभ्यता के इतिहास के सम्बन्ध में इस बात पर जोर देना है कि 
उस सम्पता के राजनैतिक अंशो का लोप राजनैतिक स्वतंत्रता के 
साथ नहीं. हुआ | घादुशाद् मकबर के समय की पुस्तक झाईन 
अकवरोी के मुगल शासन के घर्णन फी छुछना .प्राचीन हिन्दू 
प्रस्थों से कीजिये तो कहीं २ विचित्र सामंजस्य दिखाई देता है। 
दूसरी बात यह है कि १६पों सदी में शे्शाद के समय में और 
घिरोत कर झफुबर, जदांगोर और शाहन्रहां के सनथ्र में बहुत से 
हिन्दू राजा और घहुत से अन्य योग्य दिन्दू सुश्रज शासन में बहुत 
में किप्रा है। फारती इतिद्वार्सों के चहुत से भशों के अंदुवाद इछियट और 
दावप्तन में हैं। परझोकपत इहटेकियम टैप्ीटोरी का दिस्टारिफल एड 
वार्डिक पर्व श्राप राजउताना भप्तूरा रद गया। भरती बहुत सो सौकिक 
पेतिहासिक सामप्री श्रप्रकाशित पड़ी है। 
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उके २ पदों पर नियुक्त हुये | उनसे भी हिन्दू राजनैतिक सिद्धान्ता 
पी स्थिरता में बहुत सद्दायना मिली ' | मुगल साप्नाउय के द्वारा 
दिन्दू संगठन के कुछ तत्त्व अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कम्पनी को सी 
शब्यरददवीं सदी फे अन्त में और उन्नोसथों सदी फे प्र|रंस में मान्य 
४ऐ शौर भ्रब तक भौजूद हैं। 

स्वतंत्र और अ्रध॑स्थतंत्र हिन्दू राज्यों में संसक्रत साह्ित्य का 
पठन पाठन पद्दिले फी तरह जारी रहा और 

सादित्य काव्य, अलंकार, ध्वनि, व्याकरण, तर्वज्ञान, 
गणित, ज्योतिष इत्यादि के बहुत से नये भनन्‍थ 

सी लिणे गये। मुसलमान राज्यों में भी हिन्दुओं ने संरकृत लिखना 
पढ़ना ज्ञारी रफ्खा। इस मानसिक जीवन का ब्योरेचार इतिद्ास 
यहां स्थानाभाव के कारण नहीं लिखा ज्ञा सकता पर यहद्द स्पष्ट है 
कि मध्य फाल का संस्कृत साहित्य वहुत विशाल है। इस के कुछ 
इन्ध प्रकाशित द्वो चुके हैं और घहुतेरे दृस्तप्रतियों के रूप में देश के 
लगभग प्रत्येक भान्‍्त फे पुस्तकमंडारों में देखे जा सकते हैं। इस 
साहित्य में भौलिकता पददुत नहीं है, प्रतिभा यत्र तन्न दी मिलती 








२, इस विपय पर इन्हीं अन्थों में सामम्ी है जिनका हवांछा राजपतभौर 
मराठा इतिद्ास के सम्बन्ध में दिया है। सुग़छ शासन के किये येनीप्रसाद, 
हिरदी थाक़ जद्ांगोर, अध्याय ५ भौर यदुवाध सरकार, सुग़्क पेड्मिनिस्टे - 
शन सी देखिये। क़ाहनगो (त शेरजाद भी देजिये | मौछिक सामम्ी में 
भबुछफुल्छ छत झाईन अकबरी, जहांगीर छत तुझुक और झुजान राय 
छत खुछासतुत्तवारीज़ विशेष कर उपयोगी हैं। श्रन्य फ़ारसी अन्य भी 
जिनके अंश इलियट और डाइसन ने श्ठ,त्त किये हैं देलिये। घाहनवाज़ 
खां के फ्ारसी प्रन्य मासिर-उक-उमरा में हिन्दू रामाों शौर शफुधरों के 
नीयन की भी पहुद सी बाते छिल्ली हैं । 
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है पर टीका, टिप्पणी, संक्षेप और संकलन में इसने बहुत विद्वत्ता 
झौर चातुय विशाया है। 

नाटकों में घामनभहवाण का पाच॑ंतो परिणय जो १७४०० ई० 
लगमग लिखा गया था झौर गंगाघर का गंग्रादासप्रतापचित्ञास 
जो श्ष्वीं सदी के बीच में लिखा गया था विशेष उल्लेख के योग्य 
हैं। मिथिला में पद्ममद्ट ने एक नया व्याकरण रचा और भावद्त्त 
मिश्न ने मैषध की टीका के अलाबा अलंकार और रख पर पक 
मद्दत्वपूर्ण प्रन्थ रचा। स्छुतियों पर बहुत सी टीकाए' लिखी गई 
जिनमें समय के अछुसांर कुछ परिवर्तन भी सम्मिलित हैं। 

तथापि इसमें कोई सदेद् नहीं कि राज्य का सद्दारा चहुत कुछ 

उठ जाने से, अनेक पडितों और कवियों 
देशभापा के निराभय हो जाने से और अनेक प्राह्मण, 
बौद्ध तथा जैन मठों या पाठशालाशों के नष्ट 

दो जाने या टूट जाने से संस्छत का प्रचार कम होने लगा | १४-१५ 
घीं ईस्वी सदी में देशी सापाएं जिनके विकास का निर्देश दूसछे 
अध्याय में कर चुड्े हैं साहित्य फा माध्यम होने लगीं। १५-१६ थीं 
सदी में वंगला, दिन्दी, शुज़्राती, मराठी आदि भौढ़ साहित्यिक 
भाषा हो गई” और झनेके प्रविसाशाली कवियों ने उनमें रचना की। 
झनेक सुसलमान झुहतानों ओर बादशादों से इन भाषाओं फो 
झाधय मित्रा और हिन्दू राजाओं तथा जनता ने भी प्रोत्साहन 
“द्या। उदाहरणार्थ, अकबर, जदांगीर' और शाहजदां ने बहुत 
से दिन्दी कवियों को दर्वार में धुलाया और सत्कारपूर्वक ह्ृब्य 
दिया' । नई सामाजिक और राजनैतिक परिस्थिति में देशी भाषाओं 


$. देलिये मिश्नवस्थुविनोद; पिवसिंहसरोन; प्रियसंत, घर्वाबयुकर किस्रेचर 
झाफ़ दिन्दुगतान; रिपोर्ट शान दि सर्च आ्राफु हिन्दी मैनस्किप्टथ; येनी 
प्र्तादु-प्रोत्तोडिंग्ध भाफ़ दि इंडियन दिध्शरिकक रेकट्स कम्ीक्षग ११९२ ॥ 
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गी उद्यति अनिवाय थी। पुक्र तो संस्क्तत का प्रयार घटने पैर 
ट्िल्टिश्ों को द्वी देशी भाषा के साहित्य की आवश्यकता थी । दूसरे, 
हिन्दू: सुखलमानों में तत््वज्ञान और साहित्य 

“,>] मुसछमान प्म्पर्क का सम्पर्क अचश्यंमावी थी पर यह संस्कृत 
के द्वारा नहीं होलकता था.] संस्क्तत घोलचाल 
7 भाषपान थी; डसका व्याकरण भी बहुत छिष्ट है । हिन्दू 
# जर्थी बरसों के निरन्तर परिश्रप्त केघाद कट्दी संस्क्तत के पंडित दो 
गाने थे | मुसलमानों के लिये संस्छत टेढ़ी जीर थी। ११ थीं सदी में 
'प्रल्वेकनी ओर सोलदब्रीं सदी में फ़ैज्ी और अब्दुलक़ादिर बदायूनी 
को छीड़ कर फोई मुसलमान संस्कृत के पंडित नहीं हुये । इस के 
विपरीत देशभाषाएं आसान थीं, मुसलमान स्वभावतः उन्हें सीख लेने 
थे। शमीर खुशरू, मत्रिफ मुदृम्म द्‌ ज्ञायसी, अच्दुर रहीम ख़ानख़ाना, 
साज्ञ इत्यादि इत्यादि बहुत से सुसलमानों ने हिन्दी में अच्छी कविता 
फी' | स्वयं कबीर जिसकी घाणी और घीज्ञक दविन्दी की सर्वोत्तम 
रचनाओं में हैं और कुछ अंशों में तो अज्ुपम हैं शायद सुसलमान 
छुलादे था। मुसलमानस शा सक, अमीर और विद्वान देशी भाषा 
यो स्थनाओं दा आनन्द उठा सकते थे । अस्त, हिन्दू-मुसलमान 
सम्पको वा एफ यह शवश्यक परिणाम छुआ कि खाहित्य .के.पक्षेत्र 
सप्दास, तुलखीदाल, चेतन्य, नानक, दादू, मीराबाई, तुकाराम, राम: 
दाम दत्यादि फी प्रतिभा संघ्छत को छोड़ फर देशी भाषा फे द्वारा प्रगट 
हुई। पर यद न समझना चहिये कि पुराने संसक्तत 

संस्कृत फा प्रभाग. साहित्य, दृर्शन भौर धर्म का प्रभाव जाता 
रहा | देशी सापाओं की फविता पुराने विचारों 


3. मिश्नयन्धुविनोद में हिन्दी के थहुत से सुसंझमान कवियों के नाग श्ौर 
उनकी रचना के उदाहरण मिछेंगे। 
७२ 
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आर भावों सं भरी हुई है। कृत्तिवास की बंगला रामायण पुराती 
कथाओं का रुपान्तर है । तुलसीदास का रामचरितमानस, फेशव- 
की रामचन्द्रिका, इत्यादि इत्यादि प्रन्थ वाल्मीकि रामायण और 
अध्यात्मरामायणु फे आधार पर लिखे गये हैं। सूरदास के सूरसागर 
का आधार भ्रीमद्भागवत है। नन्‍्ददास इत्यादि की कविता भी पुराने 
भक्तिकाव्य का स्मरण दिलाती है। कबीर ने प्रचलित हिन्दू धर्म की 
तीत्र आलोचना की है और पुराहितों को बहुत जी कटी खुनाई 
है पर उसकी रचना में उपनिपदों के कुछ सिद्धान्त ज्यों के त्यों रपखे 
हैं| सम्भव है कि उसने उपनिपद्‌ स्वयं न पढ़े हो पर उनके सिद्धान्त 
कहीं न कहीं से उसके पास आ गये थे' ।रैदास, नानक, पीपा, सेन, 
इत्यादि में भी पुराने तत्वशञान और भक्तिसिद्धान्त की मात्रा कम 
नहीं है' । इसी तरद्द बंगला साहित्य ने भी पुराने साहित्य के क्रम के 


4, कबीर का एक संस्करण वेंकटेश्वर भेस चम्बई से निकछा है, बीजक का 

सम्पादन भद्मद शाह ने किया है। अथोध्यासिंद ध्पाध्याय का संकलन 

उपयोगी है । वेल्येडियर प्रेस, इलाहाबाद ने ऋबीर की साखी प्रकाशित की 

है। सिबखों के श्रादिम्रन्थ में कबीर के बहुत से पद हैं। एक नया 

संस्करण काशीनागरीअचारिणीसभा से प्रकाशित होने चाछा है। कवोर 

के चत्वज्ञान और -भक्तिरवस्प के लिये रवीन्द्रनाथ ठाकुर के संकलन की 

भूमिका देखिये। ऐतिदासिक समालछोचना के लिये देखिये येनीप्रधाद, कवर 

ए स्टडी, कबीर, छिज़ सांग, इुमारो, अहदमदादाद १९२४॥। वेनीप्रपाद, 
संक्षिप्त छूरसागर, ( इंडियनप्रेस, इलाहाबाद ) भूमिका, भी देखिये। 

२. इन कवियों की रचना सन्तवानीसंग्रह से देंखिये। नानक के लिये श्रादि- 
अन्ध सब से उपयोगी है। जोधपुर, जैवुर इत्यादि के राजपुस्तकालर्यों में 
ओर व्यक्तिगत पुस्तकालयों में सन्त कवियों की रचनाथ्रों फी बहुत सी 
धस्तलिखित प्रतियां हैं। साधारण हिन्दी साहित्य के लिये मिश्रवन्धु- 
विनोद ओर हिन्दी नवरत्न के अलावा शिवसिंदसरोम, काशीनागरी- 
प्रचारिणी सभा की हस्तप्रतियों की खोज की रिपोर्ट', प्रियसन कृत हिस्‍्टी 
जाफ्‌ चर्नाक्यूछर छिटरेचर आफ हिन्दुस्तान और के कृत हिस्टी झाफ्‌ दिन्दी 
लिग्रेचर भी देखिये । अ 
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इस्तंपन नहीं क्रिया है'। गुज्नराती, मराठी, उड़िया इत्यादि फे 
दिपय में भी यद्दी कहा जा सकता है। इन सव भाषाओं में १५ चीं 
लदी से लेकर आाज तक संस्कृत प्रन्थी के अछुबाद भी बहुतायत से 
होदे रहे हैं। प्राकृत, अपश्रेश और देशी भाषाओं में जैनो ने सैकड़ों 
दया हज़ारों अच्ध रे जिनमें से कुछ तो प्रकाशित हो चुके 
हैं और अधिकांश मंदिरों ओर संडारों में 
जैन प्रन्थ हस्तप्रतियाँ के रूप में ही रबखे हैं। इनमें से 
बहुत से तो प्राचीन पाली और संस्कृत जैन 
क्म्थों के भावाजुवाद्‌ या छायाज्॒बाद हैं और शेप भ्रन्थी पर भी 
चुराने जैन साहित्य की छाप लगी हुई है। स्पष्ट है कि सापा की 
अर खला टूट जाने पर सी हिन्दू मानसिक जीवन की श्टखला मध्य 
छाल में नहीं टूटी । 
हिन्दू भाषा, साहित्य ओर दर्शन ने अपनी रक्षा की खामरथ्य 
दिखाने के अलावा मुसलमानों पर सी चहुत प्रसाव डाला। कह 
छुके मैं कि हिन्दू-मुछजमान सस्पर्क की आवश्यकताओं के कारण 
झुछलमान स्वभावतः लोक भाषायें. सीख रहे थे। हिन्दी में कुछ 
फारसी और थोड़े से अरबी शब्दों की घपिलावट से उदू सापा की 
उत्पत्ति हुई अथवा यह कहना अधिक उपयुक्त 
ठ्दू है।गा कि हिन्दी ने चह रूप धांरण किया 
' जिसे उद्दू' कहते हैं। सच पूछिये तो बहुत 
दिन तक ताम का भी भेद न था। जिस बोली को ञ्राज कल लोग 
उददू' कहते हैं वह भारंस में हिन्दी दी कहलाती थी। उदू का ऐति- 
दाखिक अजुसंधान हाल में ही मारम्स छुआ है पर यह निवियाद 
सिद्ध है कि इसके पहिले कवि हिन्दी नाप्त से ही कविता र्चते थे। 
शनि मम अब लक शिलमज श ला मल 


३. देखिये दीनेशाचन्द्र सेन, छिल्टी आफ बंगाली छग्वेज एड ढिटरेचर | 





€ "५७२ ) 


घद्द यद्दी समभते थे कि इम हिन्दी फाव्य लिख रहे हैं। उत्तर में दी 
नहीं किन्तु दृपिजन में सी यदी अवस्था थी। हिन्दी भौर उदू का 
पार्थक््य जो आज करू दिखाई देता है पीछे प्रारम्भ हुआ। 
मुसलमानों की इस हिन्दी या उद्द कविता में हिन्दू घियार और 
भाष, पौराणिक और पेतिहासिक उल्लेख भी भरे हैं। फवि फा 
नाम न मालूम हो तो सदसा कोई नदीं कद सकता कि रचयिता 
हिन्दू था या सुसलमान १ हिन्दी उदू' का पार्थक्य हो जाने पर भी 
घोनों का व्याकरण एक ही रहा है और साधारण शब्द भी समान 
. रहे हैं ' । उ्द के रूप में हिन्दी सारे देश के मुसलमानों में फैल 
रही है। | 

हिन्दू धर्म और दर्शन ने मध्य काल के मुसलमानों के जीवन पर 

.. बहुत असर किया--यह स्वाभाचिक ही था। 

थे ते दान... हिन्दुस्तान के बाहर उपनिपह्द, गीता और 
चेदान्त के सूल सिद्धान्त पहुंच गये थे । ब्रह्म 

की सर्वव्यापकता, परमेश्वर फी पएक्ाम्म भक्ति, ब्रह्म में तहलीनता, 
४ तत्वमसि ”, त्याग, और तप--यह सछिद्धान्त 'कुछ मुसलमान 
सिद्धान्तों से जा मिल्ने | यदाँ अ्रन्य सिद्धान्तों का भी संप्रप॑ण हुआ 
जो पारसी और ईसाई घर्मो फे प्रभाव से और श्रीक तक्त्यश्ञान को 
कुछ विचित्र शाखाओं के प्रभाव से पच्छिम एशिया में इधर उधर 
प्रचलित थे। इस घनिए सम्पर्क से मुसलमान संसार में सूफी 
मत की उत्पत्ति हुई जिसने सारे मुसलमान तत्तशान और सांहित्य 





'$ इस विपप्र पर शब्दुल हक के ब्यास्प्रान जो हिन्दुस्तानी पुफेडेमी यू० पी० 
से प्रकाशित दोने पाले हैं “उपयोगी दवोंगे । उहू' साहित्य फे इत्तिद्ात के 
छिये देखिये रामयाद्ध सक्सेना, दिस्दी श्राफ़ उर्दू किटरेचर। हसका 
४ झजु॒वाद भी हो गया है । 
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एर अपनी छाप लगा दी। सुफ़ी कष्रियों के उदगार हिन्दू भक्तों के 
से दी है--चही ईशवरप्रेम है, घद्दी एकाप्रता 

छृफ्री मत है, थही आत्मसमपंण दे, चही भाव, घही 
उपमाएं हैं। छिन्दुस्तान में भीं सूफी मत ये 

पहुत प्रसिद्धि पाई । इस के अलावा साधारण मुसलमान विचार 
भी हिन्दू तत््वशान से अछूता न बचा। हिन्दुस्तान भें जो फ़ारसी - 
४९ श्रवी साहित्य रचा गया और जिसकी चैज्ञानिक आलोचना 
भव्र धारस्म हो रही है हिन्दू प्रभाव का साक्षी है। चहुत से मुंसल- 
सानों ने हिन्दू सिद्धान्तों के पसन्द किया। बादशाह अकबर 
आदि कुछ मुसलमान नरेश उनके पक्षपाती थे। शेक्ष सुबारक, 
अबुल फौज़ी, अदुल फुज्ल आदि बहुतेरे 

साधारण प्रभाव. चिह्दान्‌ मुक्त कंठ से हिन्दू धर्म और चेदान्त 
की प्रशंसा करते थे और तदसुसार अपने 

जीवन को चलाते थे। बादशाह शाहजदाँ कट्टर मुसलमांन था 
पर उसका बड़ा लड़का दारशशिकोद घेदान्ती था। उसने अल्लोप- 
निपद की रचना कराई जिसमें इस्लाम और हिन्दू तत्त्वज्ञान का 
मिश्रण है' । इस सम्बन्ध में यह भी स्मरण रखना चाहिये कि 
मुसलमान दिजय के वाद जिन हिन्दुओं ने इस्लाम अज्जीकार किया 
था तरह अपनी विचारपद्धति को और अपने पैन्नक विश्वासों को 


4. इसकी प्रत्ति ,खुदाबखू श झोरियंटछ काइत री, पटना, में हैं। हिन्दुस्तान के 
फ्रसी और भरबवी साहित्य के संम्रद देदराबाद (दृविस्नन ), रामपुर, 
टॉक आदि रियासतों के राभपुस्तकालयों में और ष्यक्तिगत पुस्तकालयों में 
भी हैं । धंगाक प्शियादिक सुसायटी, फलकतता और _खुदाब,खूश भोरियंदल 
छाइम री, पटना, में भी वहुत सी हइस्तप्रतियां हैं। छन्दुन के प्रिदिश- 
स्मूज़ियम भौर इ'डिया आफिस के पुर्तकाठयों में और भी दुपावा 

* साममी हैं। 
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विद्कुल छोड़ नहीं सकते थे। उनके द्वारा भी मुसलमान समाज में 
हिन्दू विचार फैलते रहे । 
इस चरणुन से स्पष्ट है कि अनेक अंशों में हिन्दू और मुसलमान 
समभ्यताए' एक हो गई” या कम से कम एफ 
मू त्तिकला दूसरे के घहुत निकट आ गई' | मध्य काल फी 
| _ भारतीय कला के इतिहास से भी यही ध्यनि 
निऋलती है। यह मानना पड़ेगा कि इस युग में हिन्दू कला का हास 
अचश्य हुआ ! इस्लाम में सूर्तिपूजा का विरोध सूर्ति का ही चिरोध 
दो गया था। मुसलमानों ने बहुत सी मृतियां तोड़ डाली, स्वयं 
उनके यूर्ति बनाने की तो फोई बात ही नहीं थी। जब सहनशीलता 
का युग प्रारम्भ हुआ जब हिन्दू फिर स्वतंत्रतापूर्वक मूर्ति बनाने 
लगे पर विजयुनगर साम्राज्य को छोड़ कर और कहीं उन्होंने इस 
कला में कोई उन्नति नहीं की। घरन्‌ इसके 
चित्रकला आदश गिरते ही रहे | श्रस्तु, मध्य काल फी 
हिन्दू सू्तिकला में कोई विशेष बात नहीं है 
पर सवननिर्माण, चित्रण और गायन॑ में हिन्दू प्रतिभा - और 
सिद्धान्त ने नये नये पंथों पर पग रक्‍णा। सोलहबीं--सन्नदर्षी 
सदी में चित्रऋछा फे क्षेत्र में हिन्दू और फ़ारसी तत्तों के 
सस्मिश्रण के नये चमत्कार प्रगट हुये। मुगल बादशाह अकबर, 
जहांगीर और शाहजहां चित्रकला के शौकीन ये, चित्रकार्सो 
को आश्रय देते थे और प्रतिमाशाली कृतियों पर बड़ी उदारता से 
इनाम देते थे। उनके समय के बहुतेरे चित्र अब तक मौजूद हैं और 
अपने कोशल पर आश्चर्य दिलाते हैं | मध्यकाल में राजपूत 
चित्रकला ने भी चहुत उन्नति फी और शआमेर , जोधपुर , 
इत्यादि रियासतों में सैकड़ों हृदयत्राही चित्र अंकित फ़िये 
गये । 


५७५ ) 


इस युग मे रचनात्मक प्रतिभा का सब से अधिक विकास भवत- 
निर्माण के क्षेत्र में हुआ; सुसतमान नरेशों 
शवननिम/ण. को इमारत बनाने फा शौक़ हमेशा से था। 
हिन्दुस्तान में मुसलमानों के भाने के थोड़े 
दर बाद दी दिन्दू और सुसलमान निर्माणखिद्धान्तों का सम्पर्क 
एर मिश्रण प्रारंभ हुआ औरनई नई रीतियों का भ्राविष्कार हुआ | 
व्यू काल की हिन्दुस्तानी इमांरत आज भी दशकों फो चकित 
टस्ती हैं और सदा संखार की सर्वोत्तम इमारतों में गिनी ज्ञायगी। 
एगानी हिन्दू इमारतों से और हिन्दू गिर्माणसिद्धान्तों से इनकी 
छुलना परने पर हिन्दू प्रभाव स्पए प्रगरट होता है। उदाहरणार्थ, 
शआगरे के पास सिंकुदरे में श्रकचर की क़त फी इमारत हिन्दू रीति 
की याद दिलाती है। देदली झौर आगरे के किले की इमारतें, 
फत्तदपुर सीकरी फे मदद॒त, लादौर के मक़बरे शौर श्रागरे का 
चाज मदल भी हिन्दू प्रभाव से ख़ाली नहीं हैं। राजपूताना में आामेर 
श्रादि के मदल भी बहुत करके उसी प्रथा का अनच्ुकरण करते हैं जो 
उत्तर भारत के और भदेशों में प्चलित थी' | अस्तु, दिन्दूफला का 
एठिद्वास मध्य काल मे' पलट ज्रूए गया पर समाप्त नहीं हुआ। 


३. मध्य फाऊछू की कछा के छिग्रे फ्रृंसन, देवेछ भौर विसेंट ए, स्मिथ के धहदी 
शल्य देखिये जिनका उद्छेस पहिलछे फर जुफे हैं। अकियोछालिकछ सर्वे 
की रिपोर्ट और जनक झाफ़ इंडियन भा एंड हस्ास्ट्री चहुत उपयोगी है 
श्राइन, शुगर परटिंग भी देखिये । 

चित्रों के नमूने खुदायलज्भू थरा भोरियटक छाइमेरी, पटना, कलकत्ता | 
पएश्चियाटिक सुसायटी भ्ाफ़ घंगाकछ के पुस्तकालय में, महाराजा बनारस, 
नवाय रामपुर इत्यादि फे धपुस्तकाछयों में एवं जयपुर, जोधपुर आदि के 
झजायबल्लानों में हैं। वेदछी, छादौर इत्यादि में व्यक्तियों के पास भी 
यहुत से चित्र हैं । 
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उच्के तत्व नष्ट नदों हुये, घरन और तरवों से मिल कर नये नये 

रूपों में प्रगट हुये । 
अगर सामाजिक ज्ीवत पर एक नज्ञस्डालिये। मध्य काल मे 
पुराना हिन्दू संगठन कई अंशों में भवश्य 
सामाजिक जीवन... बदल गया। क॒द्द छुफ़े हैं कि अन्य धर्मों और 
ज्ञातियोँ से अपनी विलक्षण सभ्यता की रक्षा 
करने के लिये हिन्दू समाम ने जाति पांत के, खाने पीने फे, वंधन 
झौर भी फड़े फर छिये, पुरोड़ितों को महिमा और भी घढ़ा दी। 
स्व॒तंत्रता के समय्र में द्िस्दू सम्राज्ञ का नेतृत्व राजा भीर पुरोहित 
पोनों के द्वाथ में थ॥ छुत॒तमान विजय के वाद घद नेतृत्व फेघल 
पुरोदितां फे द्वाथ में आ गया। सामान्य 
नेतृत्व रूप से कद सकते हैं कि पुरोद्धितों फे नेतृत्व 
में सामाज्ञित जीवन फो संकलित फरने 
घाली शक्तियाँ पहुत प्रबल दो गए'। विदेशों से सम्पर्क बहुत फम 
हो गया था। जिन दिन्दुओं ने एशिया, यूरप और अफ्रीका में 
झपने धर्म, तत्त्जञान' और साहित्य, कछा का प्रचार किया 
था और समुद्र पार फरके बहुत से देश भर टापू आावाद्‌ 
किये. थे चद अप विशेशयात्रा को दी पाप खमभने लगे । 
छूम्राद्ूत का भेद तो पदिले भो था पर अग्र बह चहुत घढ़ गया। 
झन्तर्नातीय अशुलोम ब्याद् पद्दिले द्वी कम हो गया था; अ्रव बह 
फरीध २ विदकुल मिट गया। स्थत्रियों का पद हिन्दू स्वतंत्रता के 
अन्तिम फाल तक बहुत गिर छुका था; पर्दा शुरू दो गया था। १२ 
थीं सदी से जो राजनैतिक खलवल मची उसमें स्थियों की जोखिम 
चढ़ गई'और पर्दा बहुत. फड़ा दो गया। स्वयं 
स्िपों का पद मुखलमानों में पर्दा बहुत द्ोता था। उनके 
झजुकरण से सी उत्तर भारत फे हिन्दुओं में 
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दट प्रथा बलवान दो गई। पढें से स्त्री शिक्षा को गदरा धक्का 
रूए--यह स्थाभाविक दी था। हिन्दुओं के घहुत से समुदायों में 
वाहृप्याह पहिले द्वी भारंभ दो गया था। 
दारू व्याह स्त्ृतियों में उसका विधान है और पुराणों 
से भी उसकी ध्यनि निकलती है। १३वीं सदी 
थे: णाद्‌ -स्थ्रियों के पद्‌ के हास से, पर्णव्यचस्था की कठोरता से, 
थी: राजनैतिक ग्रड़गड़ ले यांलध्याह और भी वढ़ गया और 
४न्हें २ घद्चों .तक की शादियां होने त्वगी। इस प्रकार हिन्दू समोज्ष 
दी निर्बेलवाए' बढ़ गई पर संगठन के मूल सिद्धान्त प्रालोन समय 
पे से ही रहे । मध्य काल में वर्णब्यवस्था को एक धक्का ज़रूर लगा। 
अद तक हिन्दू न्याय में घणमेद का थोड़ा धुत घिचार अवश्य 
किया ज्ञाता था; स्छतियों मे एक दी अपराध 
न्याय फे लिये मिन्न २ चर्णो' के लिये मिन्न २ दण्डों 
का घिधान है। पर मुसलमान न्यायाधीश इस 
भेद को न मानते थे । उनकी दृष्टि में सब हिन्दू प्रावर थे। सो, 
जहां पर्याव्यवस्था के और नियम कड़े द्ो गये धद्ां न्‍्यायसस्वन्धी 

“नियम मिठ गये । 
मध्य फाल में हिन्दुओं फ्रे जीवन को साधारण भाव कहां तक 
घदल गया--इस आवश्यक पभश्न का उत्तर 
मीवन का भाव... वैना सद्दज नहीं दै। यद् स्मरण रखना चाहिए 
कि प्राचीन झुग में भी हिन्दू जीवन फा भाप 
सदा एक सा नहों रहा था। कद्द छुके हैं कि ऋग्वेद फे पदिले नौ 
मंडल्ों के युग में जीवन का जैसा आनन्द और आहाद था वैसा 
' झानामी काछ में नहीं रहा । तत्पए्चात्‌ घौदू और जैन धर्मा की 
प्रधानता ने कुछ और परिवर्तन फिये | भन्‍्त में यादर से थाने 
बाली आठियो की उथल पुथल ने आशाबाद को निर्यल फर दिया। 

कई 
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मध्य काल में राजनैतिक स्वतंत्रता मिट जाने से, राजनैतिक गड़- 
बड़ से, सामाजिक कुरीतियों के दृढ़ हो जाने से, विदेशी सम्पक्त 
टूटने पर साधारण संकुचन से और पुरोहितों की प्रधानता से भाग्य- 
हे | बाद की मात्रा बहुत बढ़ गई और आन्तरिक 
निराशा खामाजिक निराशा प्रवल हो उठी। हिन्दुओं 
ने कम ओर संसार का जो सिद्धान्त निकाला 
था और जो उपनिपदों केचाद सब को मान्य हुआ घह मानो 
दुधारी तलवार थी। जिस समाज में आत्मविश्वास हो उसके 
लिये यह आशावाद और स्वावलम्बन का सिद्धान्त है।साहसी 
' व्यक्तियाँ के चित्त में क्मंसिद्धान्त यह भाव उत्पन्न करता है कि हम 
ह 'ही अपने भाग्य के विधाता हैं; हम अपने कर्मा 
कम सिद्धान्त के वल से सव कुछ कर दिखायेंगे; जो कुछ 
हमारा हक़ है चद् हमें ज़रूर पम्रिलेगा; हमारा 
पुरुषार्थ कभी निष्फल नहीं हो सकता। पर यदि आत्म-चिश्वास 
नहीं हे और साइस नहीं है तो कर्म सिद्धान्व से विपरीत भाव उत्पन्न 
होते हैं। तब यद् धारणा होती है कि जो होना है बह होगा; भाग्य 
में जो लिखा लाये हैं चदह भ्रुगतना ही होगा; खुख दुख जो कुछ पड़े 
सब सहना होगा; हाथ पैर पटकना व्यर्थ है। दैव पर निर्भर रहने 
का यद्द भाव मध्य काल में बहुत प्रबल मालूम होता है। राम चरित- 

मानस में रामचन्द्र के वनवास और दशरथ के मरण के बाद्‌ 

हानि छास जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। 
सुनहु भरते भावी प्रवल, विछखि कह्देड सुनि नाथ ॥ 

सूरदांस भी कंहंते हैं कि कर्म की गंति ठाले नहीं टलती । 
ऐसे वाक्‍्यों खे मध्य काल काः हिन्दी या 
भाग्यवाद बंगला साहित्य भरा पड़ा है। इसमें कोई 
संदेह नहीं कि कहीं २ विपरीत साथ भी हैं 
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है से कि देश २ भालसी पुकारा” । इसमें भी कोई संदेह नहीं कि 
संश्छत साहित्य से सी भाग्यचाद के खैकड़ों वाक्य उद्धव किये 
ला सफते हैं। पर एक ओर समस्त भमध्यकालीन साहित्य को 
शइग्टिये और दूसरी ओर समस्त प्राचीन साहित्य को, विशेष कर, 
आानदीं ई० सदी तक के संस्कृत साहित्य को रखिये, तो मानना 
दट्रगां कि मध्य फाल में भाग्यवाद्‌ और निराशा की मात्रा अधिक 
# । एक संस्छत कवि का शलोक है कि उद्योगी पुरुषसिंद के पास 
लक्षमी आंती है, "देव देता है” यद तो डरपोक्न आदमी फद्दते हैं, 
थ को छोड़ कर अपनी शक्ति से पौरुष करो, यत्न फरने 
पर सिद्धि न हो तो क्‍या दोप है १ आत्मावलम्बन के ऐसे 
ओजर्वी फथन देशभापाओं फे मध्यकालीन साहित्य में बहुत नहीं 
मिलते | 


मध्यकाल में भगवदुगीता की जो गति हुई उससे यह निष्कर्प 
घट्दुत स्पष्ट दो जायगा । गीता का उपदेश रण- 

भध्यक्षार में मगरह. भूम्ति में दिया गया था और अर्जुन से फठोर 
युद्ध फराने के प्रयोजन से दिया गया था ॥ 
क्षीक्षण की गर्जना है कि उठो, जागो और भूतिकर्मों मे लगो। कर्म 
में हो तुम्दारा अधिकार है, फलों में नहीं; परमेश्वर को समर्पण करते 
एुये कर्म करो; निष्काम फर्म करो--यह ग्रीता का सार है। गीता 
के सारे तत्वज्ञान, योग और भक्ति का परिणाम चह्दी द्ोता दे जो 
भीकृष्ण का ध्येय था अर्थात्‌ अज्जुन फिर गाएडीव धनुष को उठाता 
है और पूर्ण जय तक घमासान युद्ध करता है। गीता में यो तो घहुत 
सी बात हैं किन्तु उपयुक ऐटिखिक सम्बन्ध में पढ़िये तो प्रधान 
सिद्धान्त, झनव॒रत फरम का है। पर मध्य काल का घायुमंडल ऐसा 
था कि लोग गीता के तात्विक प्रयोजन फो भूल गये । मध्यक्रास के 
साहित्य में गीता फी चर्चा पहुत है भौर घहुद सी ठीकाएं भी 
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मिलती हैं पर यहां घारणा है कि गीता योगध्यान और तत्त्वज्ञान की 
पुस्तक है । गीता के श्राघार पर कमंयोग की डुंदुभी वजाना मध्य- 
काल का काम नहीं था। बात यह है कि जिस युग की जैसी भाषना 
छलोती है उसे शाख्रीय सिद्धान्तों के रूप भी वैसे दी दिखाई देते हैं । 
हजार बरस तक हिन्दू गीता के मर्म को भूले रहे | गीता फे रहस्य 
फो समभाना वर्तमान चीसचीं सदी के नेताओं और लेखकों का 
काम था। 
प्रध्य काल में साघारणतः हिन्दू भावना इस तरह की थी । पर 
याद रखना चाहिये कि यह॑ तमाम थुग एक 
परिवर्तन सा नहीं था। १३६ वीं ईस्वी सदी से श्षचीं 
ईस्थी सदी तक जो अचस्था थी वह १६ पीं 
सदी में कुछ चद्ल गई एवं फिर सन्नहवी संदी में कुछ और परिवर्तन 
हुये । जब मुसलमान राज्यों ने धार्मिक सहनशीलता की नीति शअंगी- 
कार की, जब उन्होंने हिन्दुओं के लिए शासन के छार खोल दिये 
ओऔर उसके बाद्‌ ज़ब हिन्दुओं ने चिप्लव कर के नये नये स्थ॒तंत्र 
राज्य स्थापित किये तबं जीवन का भाव भी बदलने लगा। तथापि 
सामान्यतः प्राचीन हिन्दू युग में और मध्य काल में चह अन्तर था 
जिसका निर्देश अभी ऊपर किया है। े 
पर कोई यह न समझे कि मध्य काल में देश ने किसी तरह फी 
उन्नति भ- की और मुसलमानों के सम्पर्क से 
मध्य काल में उत्तति हिन्दुओं को किसी तरह का लाभ न हुआ | 
प्रत्येक युग में घड़ी २ घटनाओं से तरद २ 
की लहर पैदा होती हैं और तरह तरह के परिणाम निकलते हैं। 
डैसे प्राचीन काख में जीचन और आन्दोलन की बहुत सी धाराए' 
थीं और कोई कोई एक दूसरे के भतिकूल थीं चैसे ही मध्य काल में 
भी प्रगति के मार्ग तरह तरद्द के थे। ऊपर दिखा चुके हैं कि सुसल- 
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गानों के सम्पर्क से भाषा, चित्रकला ओर निर्माणकला में नये नये 
चेकास हुये । देशी भापाए' भौढ़ साहित्यिक सापा हो गई और . 
बहुतेरे भतिभाशाली कवियों ने उत्तम, रचना की | इसका अधिक्रांश 
श्रंय उन प्रसावों को है जो मुसलमानों के आने पर प्रगद हुये थे। 
धगर चारहधी-तेंट-हवीं सदी में राजनैतिक क्रान्ति न होती तो 
शायद लोक भापा और साहित्यिक भाषा का पुराना भेद ज्ञण सी 
घ्म न होता । लोक भाषाओं का मध्यक्रालीन साहित्य उत्पत्ति 
के लिए दी नहीं क्रिन्तु विषय फे लिए भी मुखलमानों का 
ऋगी है। मुसलमान धर्म का प्रधान सिद्धान्त 
भक्तिवाद है परमेश्वर की एकता । हिन्दू तत्त्क्षात 
इस सिद्धान्त तक बहुत प्राचीन समय में ही 
पहुँछ गया था पर ब्राह्मण धर्म में इस पर उतना ज्ञोर नहीं दिया 
शया था जितना कि इस्लाम में | सुसलप्तान चिद्दानों और तस्त्वक्षा 
नियो के सस्पक से हिन्दुओं ने भी परमेश्वर की एकता पर ज््य'दा 
जोर दिया ।| इस परिषतंत का प्रतिविस्व मध्यकालीन साहित्य में 
है। एच एरमेश्चर की भावना दृढ़ होने से एवं वेदान्त और 
सूफी मत के संघ्रपंण से सक्तिमार्ग के प्रचार में सहायता मिली। 
हिन्दी, बंगला, मराठी, इत्यादि के मध्यकालीम साहित्य में 
व से अच्छे अन्य भक्ति के ही हैं । हिन्दू मुसलमान धघर्मा 
के सद्निकर्ण से कुछ नये धार्मिक आन्दोलन भी उत्पन्न हुये। 
उदाहरणाथं, १५ वीं--१६ थीं ईसुवी सदो में ग्रुरु नानक ने सिप्रण 
धर्म चलाया जिसमें दोनों धर्मों के तत्वों का समावेश हे '। 


3. शुरू नानक के छिये आदिमन्थ देखिये। इछका संस्करण बहुधा गुरुझुखी में 
। देवनागरी श्रक्षरों मे एक स'स्करण रूखनऊ से प्रकाशित हुआ था 

पर शझच वह दुष्प्राप्य है। अग्नेज़ी में फ़ान टुस्प का अनुवाद यहुत ग़रूत 

है। सेकालिफ का सिख रिलीजन चेह॒तर है। हिन्दी में गरुद नानफ की 
बाणियों का पुक संकलन “संत्तवानी संग्रह” में सी प्रकाशित हुमा है। 
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अन्य धामिक कवियों और उपदेशर्कों में भी मुसलमान प्रश्नमाप 
नज़र आता है। 
राजनीति में भी मुसलमानों ने एक बड़ा भारी परिबरतंन किया 
जिस से देश के असीम लाभ हुआ | पिछले 
अध्यायों से सिद्ध हुआ होगा कि हिन्दुस्तान 
का राजनैतिक इतिहास संयाजक और 
विभाजञक शक्तियों के संग्राप का चक्र है।जत्र संयोजक शक्तियां 
अधिक प्रवल हुई तब मैय, शुप्त, चर्धन इत्यादि खाप्राज्य बने; 
जब घविभाजक शक्तियों ने ज़ोर पकड़ा तब देश छोटे २ स्वतंत्र राज्यों 
में बट गया। प्राचीन कारू के तमाम राजनैतिक इतिहास पर 
विचार कोजिये तो प्रधानता विभाजक शक्तियों की ही मालुम 
हेती हैं। मध्य काल में भी संयोग और विभाग का पुराना चक्र 
चलता रहा; देहली या आगरा के छुल्तानों या बादशादों का झंडा 
कभी २ तो लगभग खारे देश पर फहराया और कभी २ एक 
दे प्रदेशों पर ही जैसे वैसे हिलता रहा। पर इस काल में पद्विले 
की अपेक्षा संयेज्षक शक्तियां श्रधिक प्रवल हैं; सापम्राज्यों का 
जीवन अधिक है, बल अधिऊ है। साम्राज्य का होना अब एक 
स्वाभाचिक्र बात मालृप्र होती है । राजनैतिक एकता की 
पुरानी रुकाबटे निबंत हो रही हैं। अ्रस्तु,, झुसलमान नरेशों की , 
राजनैतिक आकांक्षाओं ने ओर सामरिक्र चल ने देश की एफ्यता 
बढ़ाने में बड़ा काम किया और राष्रीयता-के . उस भाष के लिये 
ज़मोन तय्यार की जो उन्नीसवीं सदी में पैदा हुआ। 
राजनैतिक एकता को दृढ़ करने के साथ २ मुसलमानों ने हिन्दू- 
पने का भाव भी चढ़ाया। जब तक देश में 
हिन्दूपने का भाव केचल हिन्दू ही रहते थे तब तक उनके कभी 
अपनी एकता का ध्यान-न आया। बह जानते 


राजनैत्तिक संयो- 
जक शाक्ति 
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थे कि हम दूसरे देशों के निवासियों से भिन्न हैं और वढ कर हे। 
यारहवी ईस्वी सदी मे अट्वेरूनी ने देखा कि हिन्दुओं को अपने 
उापर बड़ा गर्य है और दूसरी जातियों के लिये चड़ा अपमान 
४ | तथापि हिन्दुत्व का भाव बहुत निर्बंल था। कुछ प्रादेशिक 
भाद थे, सत मतानन्‍्तर के भाव थे, चर्ण के भाव थे, ज्ञातियाँ के 
उ/ज्ञातियाँ के, उनकी भी शाखाओं के, भाव थे पर हिन्दुत्व की 
धारणा बहुत कमज्ञोर थी। जब मुपत॒लमान आ कर वस गये तव 
स्तम्य के द्वारा हिन्दूपने की वद्धि हुई ओर हिन्दुओं ने समझता 
कि हमारी भी केई एकता हो सकतो है। स्वयं हिन्द शब्द जो 
सन्‍्ध नदी के नाम से निक्रता है ओर जो मसूद भथ में सिनन्‍्छु के 
आस .पास रहने वालों का द्योतक है मध्य काल में पचलित 
एशा । प्राचीन सभ्यता के सस्वन्ध में हमने इस शब्द का 
प्रयोग केबल इस कारण किया है कि और केई शब्द 
ही नहीं है ज्ञो धर्म शोर वर्ण के भेदों को छोड़ कर देश के 
खब निवासियों का द्योतक दो। प्राचीन समय में हमारे देश में 
चिचार ही वर्ण और धर्म के भेदों के अनुसार चलता था । पुराने 
स्प्तिद्यार्सों दी फदपना ने चीन शौर यूनान आदि देशों के निवा- 
लियथों की उत्पत्ति चर्णसंफरता के आधार पर त्िख भारी । वर्ण 
ये शजुसार सब कुछ सोचने ओर लिखने की इस परिपाटी को उस 
समय घकं्का लगा जब देश में चहुत से ऐसे लोग जा बसे जिनके 
लिये घर्ण केई चीज्ञ ही न था | उनसे अपना भेद्‌ देख कर हिन्दुओं 

ते दिन्दुत्व छा भाच प्रहण क्विया । ः 
मुसलमानों के आ्राने पर हिन्हुसंतान का सम्पर्क पच्छिमी देशो 
से बहुत हो गया; मध्य काल में वराबर आमद्‌- 
साधारण जीवन. रफ्त द्ोती 'रद्दी और व्यापार सी खूब-हुआ | 


की अत «9 न + + 


हिन्दुस्तान म॑ चहुत से नये फल, का चलन 
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५ हँआ; नई तरह की मिठाइयां ओर पक्कान बनने शगे। इन सब फे 
विदेशी नाम आज तक प्रचलित हैं और इतने साधारण हो गये हैं - 
कि इनकों कोई विदेशी नहीं समभता। कई तरह के नये चर भी 
प्रचलिव हुये जों अ्रव सारे देश में ओर विशेष कर उत्तरी मैदानों में 
साधारण हो गये हैं। बाग चनाने फी विद्या में भी बहुत उन्नति हुई। 
यद्द स्पष्ट है कि मध्य काल. में हिन्दुओं ने अपने जीवन को नई 
परिस्थिति के चहुत कुछ अनुकूछ बनाया। 
निदकर्ष तथापि उनकी सभ्यता के पुराने सिद्धान्त 
पुराने रूप में या परिवर्तित झूप में वरावर 

प्रचलित रहे | पुरानी श्/|खला कभी टूटने न पाई। 


अरवाचीन कारू 


अर्चाचीन काल में भी हिन्दू सभ्यता ने बड़ी स्थिरता दिखाई. 
है और - अजुकूलन की शक्ति का भी परिचय 
- प्र्वांचीन का७. दिया है। यूरुप के इतिहास में अर्वाचीन 
काल १५ वीं--१६ वीं ईस्थी सदी से भारंत 
होता है फ्योकि उश्त समंय चहां बहुत से राजनैतिक, सामाजिक, 
धार्मिक और सानसिक परिवर्तत एक साथ हुये और जीवन को 
एंक नया भाव प्रगठ हुआ | पर हिन्दुस्तान के इतिहास में अर्वाचीन 
काल श्रठारहवीं सदी के अन्त मे अथवा यो कहिये उन्नीसरची सदी के 
प्रारंभ में शुरू छोता है । अंग्रेज़ी राज्य की स्थापना होते ही देश 
खंसाख्यापी मानसिक, आधथिक और राजनैतिक शक्तियों के चक्र 
में पड़ गया ।- क्रान्तिकारी राजनैतिक परिवर्तन ने जीवन के सद 
अंगों को धीरे २ छाप लिया। हिन्दुस्तान में यूरोपियन सभ्यता 
का घद प्रभाव भारंभ हुआ जो अब तक जाये है और 
जिसका अन्तिम परिणाम भविष्य के गर्म में छिपा है। 
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पूर्वी और पच्छिमी सस्यताओं फा सम्पर्क और संघरंण जो 
झाज् पशिया के सब देशों में दिखाई 
पारस्परिक प्रगाय देता है घिश्वव्यापी महत्व की बात दै। 
वैज्ञानिक आविप्कारों के कारण--अभर्थात्‌ रेल, 
उदाज्, चिमान, तारा, वेतार, छापा इत्यादि फे कारण--अब एक 
भस्यता दूसरी सम्यता पर घड़ी तेज़ी से और घड़ा गहरा प्रभाव 
दाल सकती है। संसार की सब जातियां एक दूसरे फे निकट जा 
पी हैं और कटद्दी एक दूसरे की नकल कर रही है, कहीं घृणा कर 
ही हैं, कहीं सोच चिचार के वाद कुछ विदेशी तत्वों का अपने 
संगठन में समावेश कर रही हैं। भविष्य में हिन्दुस्तान की 
खम्प्रता क्‍या रूप धारण फरेगी--पह निश्चयपूर्वफ कोई नहीं 
ऊह सकता । पर अच तक तो पुरानी सभ्यता के लक्षण मौजूद 
हैं और उन की धज़ारों घरल की स्थिरता यद आशा दिलाती दै कि 
भदिष्य में भी ऐसे दी या छिसी परिवर्तित रूप में मौजूद रहेगे। 
यह बताने की तो कोई आवश्यकता नहीं है कि इस समय तक 
हिन्दुओं में पुराते धर्म प्रचलित हैं, पुरानी समाजिक व्यवस्था का 
अहन है, पुराने सादित्य का अध्ययन होता है और जीवन की इप्टि 
'मो घहुन कुछ पुरानी सी है। परिवर्तन अवश्य दो रहे हैं पर इनसे 
हिन्दू सम्यता की निर्वत्रता नहीं किन्तु शक्ति द्वी प्रगट द्वोती दै | 
दविन्दू सभ्यता ने अपने को समय के अनुकूल घनाने की शक्ति 
पहले भी दिखाई थी। इसी शक्ति ने उसको 
अलनुरूठन जीचित रकक्‍ला था और आज भी यही शक्ति 
उसको धामे हुये हैं। गत सौ वरख में यद्ध 
अलुकुलन अनेक रूपों मैं ्रगट हुआ है। घममं और समाज के क्षेत्र 
में ग्रह्म समाज, आय समाज, प्रार्थना समाज आदि के आन्दोलन 


इस अडुकूलन के चोतक हैं। सारे समाज में विदेश यात्रा, खान पान, 
७8 
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जाति पांत, व्याह की आयु इत्यादि के बारे में जो भाव चदल रहा 
है चह भी अ्रश्ुुकूलन का प्रमाण है। चारों ओर राजनैतिक जागृति 
हो रही है । आचार में छुछ नई नई वारतों पर ज्ोर दिया 
जा रहा है। इस अशुकूलन में भी पुरानी सभ्यता के तत्त्व 
रष्टिगोचर हैं । वेदों के था उपनिपदों के कुछ सिद्धा्न्तों के 
आ्राधार पर नये धार्मिक समाज चनाये गये हैं। जीव्रन के नियमन 
के लिये गीता आदि के नये अर्थ हो रहे हैं। समाज-छुधारक भी 
बहुधा-किसी न किसी प्राचीन वाक्य क्री दुद्दाई दिया करते दें। 
खादित्य के क्षेत्र में रवीन्द्रनाथ ठःकुर और दूसरे कवियों में प्राचीन 
शध्यात्मविद्या और तस्वज्ञान का प्रभाव सचत्र दष्टिगोचर है। हिन्दू 
तत््वशान का प्रभाव तो अठारदवी सदी के अन्त से यूरप पर भी 
कुछ पड़ रहा है। शापनद्यायर, डायसन, धर्गंखन आदि प्रसिद्ध 
यूरोपियन तच्चज्ञानी हिन्दू तत्वज्ञान के प्रभाव के नीचे आ छुके हैं। 
समीक्षा की आवश्यकता | 
ज्ञो सभ्यता कम से कम चार हज़ार धचरस पुरानी है भौर अये 
रे तक जीती जागती मौजूद है, जो हिन्दुसंतान 
इई या ... ऐश्िले विशाल देश के सब भागों में प्रचलित 
४ रही है, जिसके बहुतेरे सिद्धान्त देश देशान्तर 
में फैले हैं, ओर जिसने स्थिरता, अनुक्ककल और परिवर्तन का 
ज्वलंत संयोग दिखाया है चह अवश्य दी संसार की प्रधान 
सभ्यताओं में गिनी जायगी। सच पूछिये दो चह बिल्कुल अनोखी 
और अनुपम है। मिस्र, बैविक्न, ऐसिस्या, मीडिया, फ़ारस, भ्रीस 
और रोम में भी बड़ी वड़ी सभ्यताएं प्राचीन काल में उत्यन्न हुई 
पर चह सब काल के गालमें समा गईं। आज कल जो सम्पताएं यूसप 
या अमरीका या पच्छिम एशिया में प्रचलित हैं चह बहुत नई हैं । 
चीन की सभ्यता अवश्य वहुत पुरानी है पर उसका प्रभाव हिन्दू 
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यता का सा नहीं रहा ओर उसपर वाहर से शसर भी बहुत 
पष्ठा है। संसार के इतिहास में हिन्दू सभ्यता का एक विलक्षण 
स्थान है । 
इस सभ्यता के सिद्धान्तों की समीक्षा भे किसी पश्चतात की 
झावश्यकता नहीं है। इसका स्थान खदा 
्मीक्षा में पक्षपात ऊँचा रहेगा; अतपुव इसकी समाछोचन 
से मिफकने का कोई कारण नहीं है। पर 
अभी तक हिन्दू सभ्यता की निष्पक्षपात समीक्षा वहुत क्रम हो 
पाई है। बहुत से यूसेपियन णेखक तो इसको समझते में ही अ- 
समर्थ रहे हैं और इधर उधर की वहुत सी निम्चूल वात लिख गये हैं । 
हिन्द भों को स्वमाचतः अपनी सम्यता का इतना गये रहा हे कि 
उनको चह खब ग़ुर्णों से परिपूर्ण और सब दोपों से रहित मालूम 
भती है। झपनी जाति या इतिहास का अभिमान तो सारे संसार 
में दिखाई देता है पर हिन्दुस्तान में यह विशेष प्रचलन है। एक तो 
धर्तमान पतन के समय म॑ पुरानी श्रेछता और परिपूर्शता के चिंतन 
से छुछ मानसिक संतोष होता है। दूसरे 
कारण लोग आशा करते हैं कि पूर्वजों की मर्यादा 
जितनी ऊंची उठहरेगी उतना ही प्रोत्साहन 
एउतठमान काल की उन्नति को मिलेगा । अस्तु, कई हिन्दू इतिहास- 
कार प्राचीन समय में चर्तमाव यूरोपियन ढंग की सामाजिक 
ब्यूवस्था, जनसत्ता, इत्यादि २ ढूंढने की चेणा कर रहे है।यह 
प्रयल पाठकों को भी बहुत छुद्दाते हैं पर 
पक्षपात से हानि... इनकी उपयोगिता संदिग्ध है। एक तो राष्ट्रीय 
उद्धति का आधार ऐतिहासिक सत्य ही हो 
सकता है, कल्पना नहीं | जो व्यक्ति अपनी नि्बल्ताओं को 
पहिचानने से ही इन्क्रार करता है चह फभी २ धोखा खाता है। जो 


( ५८८ ) 


देश अपनी भूलों को शुलाता है और उनके स्थान पर थ्रछठता की 
कट्पना करता है वह अवश्य ही धोखा खायेगा। प्रत्येक देश को 
अपना इतिहास दीक २ जानना चाहिये और सत्य घटनाओं से ही 
स्वासिमान, आत्मविश्वास, शिक्षा और चेतावनी भ्रहय्य करनी 
चाहिये। सच्चे निष्पक्षपात इतिहास के द्वारा 
ही.मिन्न २ प्रश्नों पर यथार्थ चिचार हो सकता 
है। यही इतिहास का उपयोग है । जहां खींच- 
तान हे।ती है वहां इतिहास की उपयोगिता जाती रहती है । दूसरे, 
पक्षपातपूर्ण इतिहास बहुत दिन स्थिर नहीं रह सकता । मौलिक 
सामग्री का अध्ययन करने वालों का विश्वास उससे जाता 
रहेगा ओर तरह २ के संदेह पैदा होंगे। एक वात और है। श्रगर 
हमारी प्राचीन सभ्यता स्ंथा परिपूर्ण थी, अगर उसमे कोई' दोप॑ 
न था, कोई निबहता न थी, तो देश का पतन क्यो: हुआ? 
अगर परिपूणता होते हुये ऐसा गहरा पतन हुआ, तो पतित 
अवस्था के बाद्‌ क्या न होगा ? फिर भविष्य के .लिये बंया 
आशा है ? सच तो यह है कि एतिहासिक सत्य को उद्लंधन करके 
अपनी सभ्यता को दोपरहित समझना भीषण निराशाघाद है, 
एक तरद्द की आत्महत्या है। अस्तु, पुरानी सभ्यता की समीक्षों 
बिना किसी पक्षपात के और बिना क्लिसी भय के होनी चाहिये-- 
विशेष कर वर्तमान समय में जब संखार संगठन के पूल आधार 
ओर सिद्धान्तों पर बहस कर रहा है। 
सभ्यता के लक्षण 
सम्यता क्या है! सभ्यता की अथवा यों कहिये सभ्यता की 
प्रगति की कसौटी क्या है? समाजशास्त्र एवं 
सभ्यता की कप्तोटी. सीतिशांस्र फेइस अत्यंत जटिल प्रश्नों पूरी 
मीमांसाके लिये यहां स्थान नहीं है | पर इतनां 


इतिहास की 
उपयोगिता 
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रद सक्षते हैं कि सभ्यता को एक फसौटी प्रकृति फी भर्थात्‌ प्राकृतिक 
गक्तियों फी चिजय है। पशु, पक्षी सदां प्रकृति के अधीन हैं। आँधी 
एनी, गर्मी सर्दी, अकाल इत्यादि से चद अपनी रक्षा अच्छी सरह 
नहीं फ़र खकते | जंगली आदमी पशुओं से - अच्छे हैं प९ प्रकृति की 
नोट उनपर भी घड़े ज्ञोर से पड़ती हैं और घह यथेए्ट रूप से अपना 
पत्राच नहीं कर सकते | घाढ़ आये तो घह पानी गे यह जाते दे; 
हजखा पड़े और शिक्रार भी न मिले तो चद्द मर जाते हैं। जानघरों से 
भी उनको चहुत डर रहता है; उनकी कटपना के भूत प्रेत भी 
चार्यो झोर से उन्हें खताते हैं। सूरज, चन्द्रमा और नक्षत्र, मेह, 
ञ्रंधी और दिजली, ,पूथवी और पहाड़, नदी और समुद्र 
आदि फो देवता समझ कर वह पूजते हैं और प्रसन्न करने को 
प्यक्त करते हैं पर उनका छान भाप्त कर के उनको जीतने की 
शर्थात्‌: उचले रक्षा का पूरा क्‍्रवन्ध करने की और उनकी शक्ति से 
आपना फाम निकालने की चेष्टा नहीं करते । जैसे २ ज्ञान घढ़ता 
जाता है, चैसे पैसे प्रकृति पर घिजय द्ोती जाती है। यद्द सम्पता 
की पद कसौटी है और इसफा सूहमंत्र है ज्ञान । 

प्रकृत्ति पर विशधय दो एक उदाहरणों से यद्द सिद्धान्त स्पष्ट हो 

ज्ञायगा । अ्रज्ञान की अवस्था में आदमी नदी से 

पानी पी सकता है पर और कुछ नहीं कर सकता । वद्द नदी से 
डरेगा और अ्रगर बहुत साहस करेंगा तो डूब भरेगा। पर ज्ञान 
दोने पर आदमी किश्ती घना कर नदी को खुगमतापूर्वक्त पार कर 
सकता है; पुल चना कर आचे जाने की दकावट के लगभग विव्कुल 
दूर कर सकता है। नदी से खेत खींच सकता है; नददर काठ कर दूर 
दूर तक सिंचाई कर सकता है; नदी की धारा से पनचक्की चला 
सकता है और विजली वना कर रोशनी, पंजखे और मशीन का प्रवन्‍्ध 
कर सकता है; नदी फे किनारे घड़े २ नगर घसा सकता है और: 
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नदी से व्यापार कर सकता है। इसे नदी पर चिजय कद सकते हैं। 
यह सच है कि कभी २ नदी का वेग ऐसा बढ़ सकता है कि गांव 
और नगर डूब जांय, पुल्न और क्रिश्ती वह 

दृष्ट्ान्त ज्ञांय और चारों ओर हाहद्ाकार मच जाय। 

पर एक तो ऐसा बहुत कम होगा और दूसरे 

इससे इतना ही सिद्ध होता है कि नदी पर विज्यय अभी पूरी नहीं 
हुई । जैसे २ ज्ञान बढ,वा जायगा और उसका उपयोग होता 
जायगा चैसे २ विजय की मात्रा भी बढती जायगी। आंधी, मेह पर 
भी श्ञान के द्वारा विज्ञय होती है अर्थात्‌ ज्ञान के उपयोग से मज़बूत 
मकान बनाये जाते हैं और पानी के बहाव का यथोचित प्रबन्ध 
किया जाता है | ज्ञान के द्वारा पृथिवी पर खेती होती है; खान खोद 
कर बहुत सी धातु निकाली जाती हैं ओऔर उद्योग, व्यापार, रहन. 
सहन इत्यादि का सारा इन्तिज़ाम दाता है। गणित और मैतिक 
शास्त्र के ज्ञान के द्वारा भाप और विजली के जीत कर रेल, तार, 
बैतार, जहाज़ इत्यादि चलाये गये हैं, हज़ारों चीज बनाने के लिये 
पुतलीघर स्थापित किये गये हैं | प्रकति की बह ,सव दिजय 
ज्ञान के द्वारा होती है; इससे कष्ट दूर होता'है और झुख, ऐेश्व्य 
के साधन बेहिसाव वें सकते हैं । अस्तु, प्रकृति पर मानवी विज्ञय 

के सभ्यता की एक कसौटी मान सकते हैं । 

पर उस ज्ञान के अलावा जिससे प्रकृति पर चिज्ञय होती है 
एक और तरह का ज्ञान भी है। भाकृतिक 

धाध्यात्मिक निज्ञाता. शक्तियाँ के पीछे कोई चेतन शक्ति है या नहीं ? 
इस तप्ताम विश्व को रचने चाला और इसका 

नियमन करने चाला केई है या नहीं ! अगर है तो मद्ुष्य में उच्का 
केई अंश है या नहीं? अगर है तो इस अप्राकृतिक पदार्थ का | 
सस्ंबन्ध विश्व के स्वाम्ती से किस प्रकार फा है? मरने के बाद 
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था होता है? यहं॑- प्रश्न जिस विषय से सम्बन्ध रखदे हैं चह शायदे 

शजय है, जैसा कि हर्बल स्पेन्सर का चिश्वास था; शायद्‌ वह 

गै चुद्धि की पहुँच के बाहर है | पर मानवी मस्तिष्क इन अवश्य 

शावी प्रश्नों के यो ही नहीं छोड़ सकता | वह विश्व की समस्या 

की तह पर पहुँचने का प्रयज्ञ करता है और 

चस्त्यज्ञान तरह २ के सिद्धान्त निकालता है। जे लोग 

इस जीवन को दी सब कुछ मानते हैं और 

न्‍न्यलाकसम्बन्धी प्रश्नों को मिरा विदृर्डाधाद समभते हैं चह भी 

ऋभी २, जैसे झुत्यु के दृश्य के सामने, हक्क वक्‍के रह जाते हैं ओर 

अस्तित्व के रहस्य की ओर भुकते हैं | साथक हो चाहे व्यर्थ 

हों; आध्यात्मिक जिज्ञासा मिटाये नहीं मिद सकती। संसार में 

झेवार्डों कया दज़ारों भिन्न भिन्न आध्यात्मिक सिद्धान्त निकले हैं 

झीर निकल. रहे हैं । इनके पारस्परिक सत्यासत्य का निर्णय कोई 

नहीं दार सकता पर यह परीक्षा अवश्य की जा सझती है कि 

किस जाति ने तत्मशान में कितनी गम्मीस्ता और युक्ति से काम 

। तक्त्दज्ञान से चाहे भौतिक सुख की चैसी वृद्धि न हो 

मी सातिक शान से होती है पर घद एक दूसरी तरह के खुख 

का साथन है। उससे अआमभ्यंतरिक शान्ति मिल सकती है या कम से 

कम यद्द संताप हो सकता है कि हमने यथोचित अनुसंधान कर 

लिया । अस्य, प्राकृतिक ज्ञान के अलाचा आध्यात्मिक अजुसन्धान, 
अथवा या कऋहिये तत्वज्ञान, भी सभ्यता की एक कसौटी है। 

पर एकमात्र ज्ञान के आधार पर किसी भी सम्यता की भ्रछता 

या परिमाण का निर्शय नहीं किया जा 

ज्ञान का संडद... सकता | यह एक कसौरी है, पूरे निश्चय की 

सामग्री नहीं है। सम्सव है कवि कोरे- शान- 

संच्य का अम्तिम परिणाम सभ्यता का नाश ही हो अर्थात्‌ इतना”? 


| 
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ज्ञान इकट्ठा हो जाय कि सभ्यता उसे सम्हारू न सके ओर उसमे 
धोभ से चूर २ हो जाय | आज पच्छिमी सभ्यता इसी खंकद के 
सामने खड़ी है ओर पच्छिमी सिद्धान्त और राजनीति इस दुविधा 
में पड़े हैं कि यह चैश्ञानिक सभ्यता इस शतवाच्दी में ही लोप दो 
जञायगी याघोर संकट से छुव्का रा पा कर ओर 
थ्रागे बढ़ेगी ? बात यह दे क्रि पच्छिम गे चैश्ला: 
निक खोज इतनी हो छुक्री है और लड़ाई 
की तय्थारी में हत्या के ऐसे २ रोमांचक्रारी आरधिप्फार हो चुके 
हैं कि अगर फिर १६१४७--१८ का सा ब्रिश्वव्यापी युद्ध हो तो 
विमान, यम्ब झीर गैस के छरा राजश्रानी तथा उद्योग, व्यापार, 
विद्या और कला के सव नगर मिनर्टों में सदा के लिये मिटाये जा 
सकते हैं। श्राज यह सम्भावना यूरुप के सामने है क्ति विशान 
सभ्यता को मिद्रा दे भर फिर श्राप भी मिट जाये। आज गहरे 
गत के कगार पर यूरोपियन सभ्यता इस कारण आ पड़ी है कि 
मलुष्य ने ज्ञान तो बहुत संच्य किया है पर उसका ठीक प्रयोग नहीं 
समझा है अर्थात्‌ उसक्ता ज्ञानवल अतामाजिक, »पाशविक ' वृत्तियाँ 
फे हाथ में है। इससे -प्रगट होता है कि धान और परकृतिविज्ञप 
यथेष्ट नहीं है । सभ्यता क्री पूर्णता के लिये बाहरी प्रकृति को 
जीतना काफी नहीं है; मंठ्ुप्य को अपनी सीतरी प्रकृति भी जीतनी 
चाहिये। मानयी प्रकृति में क प्रवृत्ति हैं जिनका नियमन व्यक्ति 
के जीवन की शान्ति और झुल के लिये पव॑ 
समाज के सामंजसथ ओर संचूद्धि के ढिये 
आवश्यक है। क्रोध, मान, लोस, ईर्ष्या और 
'निकुरता से व्यक्ति अपना और दूसरों का जीवन स्थार्थपूर्ण और 
, फ्लेशमय बना सकता है| इनको जीतना श्रर्थात्‌ इनके | चेग को 
ख्ामाजिक संवुद्धि के मार्गों में परिणत कर देना सभ्यता के लिये 


पन्छिमी सभ्यता की 
भय'कर स्थित्ति 


मानवी प्रऊुति पर 
विनय 
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आवश्यक है। अगर यह प्रवृत्तियां उच्छ'खल होकर जीवन पर 
अपनी ही प्रशुता जमा से तो साचची समाज टोंप और संग्राम का 
केन्द्र हो जाय और समाज दे खुल में और उन्नति में बड़ी बाघा 
हो | इसके विपरीत अगर अहिंसा, स्नेह, और सहानुभूति की 
प्रभानता हो यह लोक स्वर्ग के तुल्य हों सकता है। आज तक कोई 
समाज ऐसा नहीं हुआ जिसमें केवल घुरी प्रवुत्तियोँ अथवा याँ 
कहिये असामाजिक् परवुत्तियों का या केचछ श्रच्छी अर्थात्‌ सामा- 
जिक प्रवुत्तियों का अक्ंटक राज्य रहा हो। इतिहास में सदा 
दोनों तरह की प्रचुत्तियों का सस्मिश्रण रहा है पर किन प्रचृत्तियों 
की सात्रा कितनी है--यह सभ्यता की एक कसौटी है । 
समाज के खुस के लिये यह आवश्यक है कि व्यक्ति एक दूसरे 
को क्षति न पहुँचाए' पर इसके अलावा 
समाज की सेवा. समाज की उन्नति के लिये यह भी आवश्यक 
है कि व्यक्ति समाज की सेवा करे अर्थात्‌ 
शपने मानसिक, भौद्यौगिक, राजनैतिक या श्र तरह के प्रयज्ञों 
से सामाजिक संचुद्धि की चेष्टा करे। 
ह सामाजिक सहयोग अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण है 
क्योंकि समाज के वहुत से काम इतने घिशाल और कठिन हैं कि 
त से आदर्मियों के सम्मिलित विचार और प्रयत्न से ही पूरे 
हो खडे हैं । उदाहररणाथं, सामांजिक अचस्था की समीक्षा और 
उन्नति के उपाय हू'ढना, शाजनतिक् जीवन में ऊंचे आदर्श स्थापित 
करना ओर खब के द्विताँ की सेवा कराना, सामाज्निक्त न्याय को 
सर्चव्यापी घनाना--यद् काम तभी पूरे हो सकते हैं जब बहुत से 
स्त्री पुरप सार्वजनिक जीवन में सम्मिलित हो और स्वार्थ और 
पक्षपात से रहित होकर समाज की सेवा करें। शिक्षण में, आधिक 


जीवन में, एवं जीवन के दूखरे विभागों में भी सहयोग भौर सेवा 
कक 
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के भाव की आवश्यकता है | ज्ञो सभ्यता यथेष्ट संख्या में निष्काम 
समाजसेवी पैदा कर सकती है अर्थात्‌ जो अपने आदशों और 
परिस्थितियाँ के द्वारा समाजसेवा का भाव जागृत कर सकती ह्द 
ओर स्थिर रख सकती है चह सभ्यता उन्नति करेंगी और सफल 
कहलाने के योग्य होगी । हि 


संसार में बहुत से व्यक्ति हैं जो घवी और चिद्दानू, सच्चरित्र 
ओर समाजसेवी होते हुए भी खुखी नहीं हैं । 
सामंजस्य बाहर से देखिये तो उनके पास किसी चीज्न की 
कमी नहीं है पर भीतर ही भीतर बह 'घोर॑ 
शशान्ति के शिकार हैं। इसी तरह अनेक समाज हैं-जिनके पास. 
विद्या और वैसव की बहुतायत है ओर समाजसेवकों की भो कमी 
नहीं है पर चह असंतोष और क्लेश में फंसे हैं। इसका कारण क्या 
है ? यदि मनुष्य अपने जीवन का विश्लेषण करे तो इस परिणाम पर 
'पहुँचेगा कि खुख और शान्ति के लिये आल्तर्रिक सामंजस्य की 
आवश्यकता है। किसी .शारीरिक या मावसिक्‌ शक्ति का अत्यधिक 
प्रावव्य हो जाय और अन्य शक्तियाँ अविकंखित पड़ी रहे तो 
जीवन अधूरा रह जायगा- और पूर्ण खुख 
व्यक्तिगत और संतोष दूर भाग जायगा । अगर कुछ 
चिचलृत्तियों की अत्यधिक पूर्ति की जाय और 
अन्य दृत्तियाँ की अचदैलना को ज्ञाय तो आब्तरिक जीवन 
एक भीरच संग्राम का क्षेत्र हो जायगा व्यक्तित्व की पूर्णता 
इसमें है कि सब शक्तियां और वृत्तियोँ का यथोचित विक्रास 
ओर प्रसार हो, उनमें पारस्परिक विरोध न हो किन्तु बुद्धि 
के द्वार उन सब का सामंजसथ और संगठन कर दिया 
जञाय। 
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व्यक्तिगत जीवन के सामंजस्प के लिये एक बात बहुत ज़रूरी 
है | मनुष्य सामाजिक जीव है । समाज न हो 
सामाणिक सामंजस्य तो व्यक्ति का न जन्म हो सकता है, न भरण 
पोषण हो सकता है न शक्तियों का चिकास 
हो सकता है। मा के दूध के साथ बच्चा सामाजिकता का पान करता 
है। धीरे धीरे बह समाज के जीवन का अटूद साग बनता जाता 
है। हिन्दुओं के और अन्य जातियाँ के संध्कार इसी सामामिक 
दीक्षा के चिन्ह अथवा घोषणापत्न हैं। व्यक्ति श्वम्ाचतः सप्ताज का 
अंग है। समाज से अर्थात्‌ अन्य व्यक्तियों ओर समुदायों से उसका 
सामंजस्प होना चाहिए। श्रपर साप्ं ज्ररुप पदीं है तो उत्तके जीचन 
में कठिनाई और अडचयन होगी और सप्ताज का जीवन किसी न 
किसी अंश में अस्तव्यस्त हो जायगा। 
अपने व्यक्तित्व की अथवा यो कहिये अपनी सामाजिकता की 
पूर्ति के लिये मसुष्य बहुत से समुदाय था 
समुदाय संघ स्थापित करता है। शरजनीति, शिक्षा, 
उद्योग, धर्म, साहित्य, मनोरंजन इत्यादि 
इत्यादि की अवश्यक्रताओं को पूरा करने के लिये वह तरह तरह के 
संगठन करता हैं। इस प्रक्रार बहुत से समुदाय बनते हैं। ऋडम्ब का 
समुदाय तो मानो प्रकृति ने ही बना दिया है। जैसे व्यक्तिगत जीवन 
में कत्तियोँ की संधि और सामंजस्य आवश्यक हैं चैसे ही सामाजिक 
जीवन भें व्यक्तियों के ही नहीं: किन्तु सझुदायों के सामंत्रस्य 
की आवश्यकता है। स्मरण रखना चाहिये कि सामंजस्य 
का अर्थ दमन नहीं है; सच्चा सामंजस्य विकास और प्रसार का 
है । व्यक्ति, ससुदाय और सम्ताज के वास्तविक सामंजस्य की 
मात्रा जितनी अधिक होगी उतनी ही. खुगमता जीवन में होगी+। 
' थद्ि सस्यता का लक्ष्य मानची जीवन की पूर्ति और खुख;है तो 


( ५६६ ) 


सामंजस्य को भी सभ्यता का एक लक्षण और कसौटी मानना 
पड़ेगा । 


एरानी हिन्दू सभ्यता के लक्षण 


इस भ्रकार साम्तान्यतः सम्पता की परीक्षा के लिये पांच 
कसौटियां स्थिर की जा सकती हैं--( १) 

समाहरण * ज्ञान के द्वारा प्रकृति पर विजय; (२) 
तस्वज्ञान के द्वारा विश्व एवं आत्मा और 

परमात्मा, जीवन और मरण, खुल और ढछुख को पहेलियाँ दो 
खुलभाने का युक्तिपूर्ण प्रयत्न; (३) मानवी प्रकृति पर विजये 
अर्थात्‌ चित्तवृत्तियाँ का संयम' और नियमन; (४) सामाजिक 
हित और सेवा का व्यापक भाव; और (५) व्यक्तिगत और 
सामाजिक सामंजस्य । किसी सभ्यता ने इन आदशों को कहां तक 
व्यवहार में परिणत क्रिया-इस विपय पर भतभेद के लिये 
बहुत स्थान है। ऐतिहासिक निर्णय के लिये पूरी सामम्नी , नही 
मिलती । मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक अवस्थाओं का तार- 
तम्य था भी कठिन है । तथापि यह देखना चाहिये कि 
इन कसौ टिया पर कससे से प्राचीन हिन्दू सभ्यता फैसी उतरती है? 
प्रकृतिज्ञान में पुराने हिन्दू अपनी समकालीन क्रिंसी जाति 

से कम नहों थे । इसमे कोई संदेह नहीं कि 
कुछ वाते जो चीन, मिस्र, श्रीस या रोम 
चालों को मालूम थीं हिन्दुओं से छिपी 
हुई थीं पर इसके विपरीत बहुत सी बाते हिन्दुओं को- मातम 
थीं किन्तु और को नहीं । गत. दो सौ चरस में यूरुप ने वैज्ञानिक 
'आविष्कार्स की धूम मचा दी है और दिन दूनी रात चौग़ुनी ऐसी 
उन्नति की है कि भाँखें चकार्चोंघ हो जाती हैं, पर सनदर्घों सदी तक 


प्राचीन हिन्दू सभ्यता 
झोर प्रकुतिज्ञान 
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यूरुप का प्राकृतिक ज्ञान सामान्यतः प्राचीन भारत से अधिक 
नहीं था। गणित और ज्योतिप्‌ में हिन्दू उनसे बढ़ कर दी- थे 
रसायन में उनके बराबर नहों थे पर वैद्यक में उनसे बहुत आगे 
निकल चुके थे; नहर, तालाब, बाँध, भचन 
भिन्न २ विपय इत्यादि बनाने में किसी से कम नहीं थे । 
;' शरीर की बनावट का ज्ञान और वनस्पतियाँ 
फा छान, हिन्दुओं को जैसा था चैसा किसी पुरानी जाति को 
नहीं था । उन्होंने ऐसी ऐसी दवाओं का पता लगाया जो आज भी 
उपयोगी हैं और आशचय कराती हैं| जन्तुशासत्र में हिन्दू पीछे रद्द 
गये थे पर सच पूछिये तो १८ वीं सदी तक किसी भी जातिका 
जन्तुशान ऊंचे दर्ज का नहीं था। मनोविज्ञान में हिन्दुओं के 
कुछ सिद्धान्त बहुत मार्षों के हैं। येगशार्त्रों मे मानसिक प्रवृत्तियों 
का विश्लेषण आश्चर्यंजनक्र है और नीतिशास्रों में भी उसकी 
विचेचना चहुत ऊंचे दर्ज की है। यह सच है कि हिन्दू मानस 
शास्त्र की पद्धति स्वंधा वैज्ञानिक नहीं थी पर यह भी स्मरण रखना 
चाहिये कि वैज्ञानिक मानस शास्त्र अठारहवीं सदी से पहिले कहों 
भी नहीं था। अस्तु; ज्ञान और प्रकृति पर विजय के सम्बन्ध में 
हिन्दू सभ्यता १६-१७ वीं सदी के.पहिले की किसी भी सभ्यता से 
' क्रम न थी । यह लच है फि प्रकृति पर पूरी विजय न हुई; अतिद्ृष्डि, 
श्रवृष्टि इत्यादि प्रांतिक विपंत्तियों के परिणामों का यथोचित 
निराकरण नहीं हुआ; आने जाने के मार्गों में अछुविधाएं बनी 
रहीं; वर्तमान समय के से आविष्कार नहीं हुये। पर स्मण्ण 
रखना चाहिये कि प्रति की कठिनाइयाँ भी चहुत बड़ी है भौर उन 
को जीतने में बहुत -सदियां लगती है।आज भी चद पूरी तरद 
नहीं जीती जा सकी है। शायद हिन्दुओं का भैतिक्न शा््रों की 
ओर कुछ अधिक ध्यांन देना चाहियें. था पर. झुछ भी ही 
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उन्हैने जितना क्रिया चह उस समय की दृष्टि से प्रशंसनीय 
है । ह 
प्रकृतिशञान को छोड़ कर तस्त्ज्ञाव की ओर देखिये तो हिन्दू- 
सभ्यता का मौरव और भी स्पष्ट प्रतीत 
तस्वशान होग़ा। उपनिषदों के समय से लेफर बार- 
हवीं-तेरहवीं ईस्वी सदी तक हिन्दुओं ने विश्व 
की मीमांसाओं को खुलक्ाने का प्रयत्न बड़े याग से और बड़ी 
युक्ति से क्रिया | उनेके निष्कर्षों से कोई सहमत हो या न हो पर उप- 
निपद, पड़द्र्शन, समवदुगीता, एवं बौद्ध और जैन द्शरनों,के महत्त्व से 
कोई इन्क्रार नहीं कर सकता । जमनी के प्रद्यात दाशनिक्त शापच- 
हायर ने कहा था क्लि उपनिषदों से सुके अपने -जोचन में शात्तति 
मिली है. ओर उपनिपंदी से.ही झखुफे अपनी सौत में शान्ति मिलेगी । 
मैक्ससुलर ने कहा था कि मानवी मप्तिष्क 
यूरोपियन सम्मतिया ने सब से बड़े सिद्धान्त और सब से बड़ी 
युक्तियां हिन्दुस्तान में दो निकालीं। हाउस्टन 
स्टञ्र्य चेम्बरलन इत्यादि लेखक भी जो-खदे जर्मत जातियों की 
श्रेष्ठता और प्रधानता के गीत गाया करते हैं इतना तो मानते ही हैं 
कि तत्वज्ञान में हिन्दुओं की बरावरो कोई नहीं कर सक्रा। कह छुके हैं 
कि विश्व क्री पहेली सब के सामने कभी न कभी आती है। मौत के 
बाद क्या होता है !--इस .भश्न से कोई वच ही,.नहीं .सकता। 
हिन्दुओं का स्वभाव ऐ सा गस्मीर था कि इन प्श्नों। का उत्तर पाये 
बिना उनको चैन नहीं था। यह भी उन्होंने 
गंभीरतो अच्छी तरह समझ लिया था, यद्यपि और 
बहुत सी जांतियां १६वीं सदी तक यह न समझ 
पाई, कि तत्त्वज्ञान के क्षेत्र मे सतसेद अनिवाय है और सत्य की. 
खोज में सहनशीलता के बिना काम नहीं चल सकता । हिन्दुओं मे 
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व्रिचार की स्व॒तंत्रता का राज्य था। चीसो क्या सैकड़ों मत 
निकले; कोई किसी सिद्धान्त को मानता था, कोई किसी दूसरे को; 
बाई परमेश्वर में विश्वास करता था, कोई अनीश्वरचादी था; किसी 
किसी की झात्मा या पुनर्जन्मका अस्तित्व ही 

मतभेद सान्य न था। संब धारणाश्ं या सिद्धान्तों पर 

पूरी पूरी बहस हुई ओर अन्त मे कुछ सिद्धान्त 

लगभग सारी जाति की मान्य हुये | अगर 

सहनशीरता.. चिचार की स्वतंत्रता और सहनशीलता न 
होती तो तस्वज्ञान में ऐसी -आश्चर्यकारी, ऐसी 

अमत्यारिक, सफरूता कभी न हो सकती थी। हिन्दू तंत्वजश्ञान का 
प्रधान गुण यह है कि चह अस्तित्व की तह तक पहुँचने का भयत्ते 
करता है और सदा युक्ति के माग॑ पर चलकर, घारणाए स्थापित 
करता है। यहां न्याय: अर्थात्‌ तक॑ की हद हो गई है ।, सारे तत्त्वज्ञान 
में निर्भधता कट कूठ कर भरी है। अस्तु, इस सम्बन्ध में हिन्दू 
सभ्यता का स्थान सब से ऊंचा है। यदि कोई 
निमंयता... आपत्ति हो सकती है तो यह है कि तस्वज्ञान 

“मे जाति ने अत्यधिक मानसिक्र' शक्ति व्यय 

की और यथोचित सामंजस्य की अवहेलनां की । परलोक की घुन में 
बहुत से लोगों ने इस लोक को भुला दिया। किसी किसी काल से 
आध्यात्मिक अनुसंधान के प्रयास के कारण बैराग्य और सन्‍्यास 
का ऐसा दौर दौरा हुआ कि चहुत से कुडड- 

: एक आपत्ति मवों का जोंचन अस्तव्यस्त हो गया, बहुत 
सा नेतिक बल सप्ताजसेवा से खिंच कर 

दूर जंगलों और पहाड़ों में जा पड़ा और कभी करी राजनैतिक 
जीवन मैं सी कठिनाइयां पैदा हुई। सामान्यतः, परलोक की चिन्ता 
ने इस जीवन के निज्ञी सहच््व को कुछ कर दिया और समाज परे 
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शआ्ानैवाले दुल्तों और विपत्तियों फा खांमना पूरी पूरी संगठित 
शक्ति से न होने दिया। यदि हिन्दुओं को तस्व्नज्ञान का प्रेम जरा 
कम होता तो उनकी मानसिक्र प्रतिभा भौतिक शास्त्रों मै और भी 
अधिक उन्नतिं करती और ज्ीवनोपयोगी आविष्कारों के छारा 
मानव जाति की अधिक सेवा करती | | 
तत्वज्ञान का प्रधान उद्देश्य था सत्य की खोज, पर सत्य के 
.ज्ञानमात्न से हिन्दुओं को संतोप न था | 
सत्मस यम उसके श्ाधार पर उन्होंने जीवन का भोर 
मोक्ष का मार्ग निश्चित करने की भी चेप्टा की । 
उन्होंने अच्छो वप्ह समभा लिया था कि महुष्य और कुछ 
करे या न करे पर उसे अपनी प्रकृति पर विज्नय अवश्य भाप्त 
करनो चाहिये; अपनी निर्वलताओं को दूर करना चाहिए; क्योघ्र, मान, 
माया, छोम, मत्सर आदि प्रवृत्तियों को चश में करना चाहिए, मौत 
से कभी न डरना चाहिये । ब्राह्मण, बौद्ध, जैन आदि धर्मों से जो 
नोतिशास््र संयुक्त हैं उत सब में आात्मसंयप्.की बड़ी महिमा है। 
गुरुओं के सांथ या मठों की बड़ी २ पाठशा- 
आदर्श लाओं में विद्यार्थियों को सब से पहले संयम 
खिखाया जाता था, गुदृस्थों को संयम 
का उपदेश दिया जाता था और चानप्रस्थी तथा खन्‍्या- 
सियो से तो पूर्ण संयम की आशा की जाती थी । हिन्हुओं में 
त्याग का जो आदर्श था वह भी ऊंचे संयम का मार्ग 
था । इसके कारण चहुतेरे लोग संसार के खब ऐश्वयं और 
खुख को ही छठुच्छ समभते थे औ< उसे पुराने कपड़े की तरह 
आाखांनी: से छोड़ने को तय्यार थे। हिन्दू आचार या धर्म का प्रधान 
अंग, प्रधान लक्षण, संयम था । यद्द कद्दने का अभिप्राय नहीं 
है कि. सब लोग पूरे संयमी हो गये थे। अगर ऐेखा -दोतां तो 
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आपस के लड़ाई झगड़े विदकुल मिट जाते। प्राचीन भारत का 
शजञअनैतिक इतिहास संग्रामों से, चहुधघा अ्तावश्यक्न और हामनिकर 
संग्रामों से, भरा हुआ है। पिछले अध्यायों मे उनके वहुत से 
चष्टान्त मिले दोंगे। उनसे प्रगट है कि राजवर्गों में शरीर जनताओं 
में पूरा संयम नहीं था, दूसरों की घन धरती छीवने फी प्रवल आक्ांग्ा 
थी, कभी कसी क्रोध और ईर्पा क्री धूम हो जाती थी। समाज या 
कुठुम्ब के जीवन के चारे में जो चात मालूम हैं चद् भी पूर्ण संयम 
नदीं सिद्ध करती । तो भी इतना स्पष्ट है कि संयम का आदर्श 
चहुत ऊंचा था और वहुतेरे लोग उसको पालन करने की चेप्टा 
., करते थे | सब विद्यापीठों में श्रह्मचय पर ज्ञोर 
घ्ययदार.. दिया जाता था और यगरवज्ञजीवन आत्मशासन 
की शिक्षा दी जातीं थी:। मान्तवी प्रकृति पर 
विज्ञय पाने का मंहान प्रयत्व घा्मिक्त साहित्य में ही नहीं किन्तु 
हिन्दू लौकिक खाहित्य में, सू्तियों ओर चित्रों में, मंदिरों और मो 
में भी प्रतिबिस्वित है।आत्मसंयम को दृष्टि से समीक्षा कीजिये 
तभी हिन्दू कला के गुण शोर चमत्कार समभ में आ सकते हैं। गौतम- 
की सूर्तियां देखिये जो हिन्दुस्तान भोर यूरूप के अजावबख़ानों 
बहुतायत से मोजूद हैं। यहां भानो संयम को ही सूति के रूप 
में बैठा दिया है। जैन तीथेकर्रो की सूत्तियाँ प्रथमतः इन्द्रिय जीतने 
चालों की सूर्तियां.हैं। अनेक ब्राह्मण मूर्तियों में सी यदी प्रधान लक्षण 
। मूर्ति के छवारा संयम पगट करने का शअपूर्च कौशल हिन्दुओं 
में था। भीस की सूर्तिकला का प्रधान लक्ष्य शारीरिक सौन्दय 
था। हिन्दू घूतिकला का लक्ष्य नैतिक सौंदर्य था। हिन्दू चित्रों में भी 
चहुधा शरीर और प्रकृति को गोश रख के मानसिक्र अवस्था और 
विशेष कर संयम को प्रगट करने का प्रयास है। बहुत से हिन्दू कवियों 
-और लेखकों ने संयम और आ्रत्यनिश्रद् के चर्णन में क़ुलम तोड़ दी है । 
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पर इस आत्मसंयम के आदर्श और अभ्यास की जड़ में 
पक निर्वलता थी जो मध्यक्रालीन यूझप और पच्छिम एशिया के 
देशों में भी नज़र आती है झीर जिसका 

एक निर्बलता.. संकेत यहां आवश्यक है। भाचीन हिन्दुओं ने 

. कुछ प्रवृत्तियाँ को विदकुल् दवाने का अथवा यो 

कदिये कभी २.मिटाने का प्रयत्ञ किया। प्रर चह यह भूल गये, जैसा 
कि झाजकल का मनोविज्ञान सिखाता है, कि यह प्रच्त्तियां सिद्ाई 
नहीं जा सकतीं; यह इतनी स्वभाविक है कि मिटाने का प्रयत्न ही 
मैतिक और मानसिक जीवन के लिये, हानिक्रर 

द्सन हो सकता है। इस लिंये इन भवृत्तियाँ को 

दबाने या मिटाने के बजाय इनके ध्येय ऊंचे 

करने का, इनकी शक्ति फे लिये अच्छे अच्छे मार्ग निकालने का, भयत्न 
करना चाहिये। इनको स्वभावतः बुरा समझने की, इनकी निन्‍दा 
करने की, कोई अवश्यकता नहीं है। इनको ,स्वीकार की :जये शरीर 
फिए इनका नियमन करने की चेष्टा.कीज्ििये । ऐसा करने से व्यक्ति 
का जीवन पूर्ण और खुखमय होगा, समाज भें सामंजस्य होगा, 
चारो ओर उछ्लास का भाव होगा और 

परिवर्तन अखसामाजिक आचार भी बहुत कम होगा। दो 

पक उदाहरण लीजिये। मलुष्य की चेतना 

में अहम्‌ का साव है; विश्व को चह अदसू की आँखों से ही देखता 
है; इस भाव से अभिमान उत्पन्न हो सकता है; 

अहम्‌ _ अभिमान के वश दो कर आदमी दूसरों को 

। । नीचां सम्रकता है, दूसरों के खुख छुख का 
विचार छोड़ द्वेता हे और अत्याचारी हो जाता है। अहम के भाव एर 
कैसे विज्ञय हो! अगर-इसे मिटाने का प्रयत्न कीजिये तो व्यक्तित्व के 
नाश दो जाने का डर है; व्यक्तित्व के नाश हो जाने से जीवनचक्र 


( ६०३४ ) 


का केन्द्र ही विगड जांयगा। अस्त॒ु,-अदम को सिद्ाने 'का प्रयत्न 
करना अनुचित है। पर अहम को सामाजिकता से ऐेसा परिपूर्ण 
कर सकते हैं कि उसकी असामाज्िक प्रदृत्ति जाती रहे, उसे असि- 
सान हो तो अहिंसा का हो, समाज सेवा का हो; अगर वह अपने को 
दूसरों से अच्छा समझे तो उनका अपमान करने के वज्ञाय उनको 
अपने आदर्श तक उठाने का प्रयत्ञ करे। इस प्रकार अहम्‌ को मिटाने 
के बज्ञाय अहम्‌ को शुद्ध करने की चेष्ठा करती चाहिये। एक ओर 
प्रक्षत्ति को लीजिये। जाति को स्थिर रखने के लिये प्रकृति ने अपने 
विक्रासक्रम में मानवी चित्त को ऐसा चनाया है कि स्री की ओर 
पुरुष का आकर्षण होता है ओर पुरुष की ओर स्त्री का। व्यापक 
अर्थ में इसको कामप्रवृत्ति कह सकते हैं। यह प्रवृत्ति उच्छ खल हो 
जाय तो चहुतेरे जीवों का सत्यानाश कर सकती है, शरीर, मस्तिष्क, 
और चरित्र को मिद्दी में मिला सकती है और 

काम समाज में हाहाकार मचा सकती है।यह 

इतनी बलवान प्रवृत्ति है कि इसका नियमन 

और समाज्ञीऋरण सामाज्ञिक संगठन का एक मुख्य उद्द श्य है। 
पर इसझ्नी प्रवललता/ से तैेग आकर बहुत से धार्मिक ओर नैतिक 
शिक्षकों ने इसकों सिदाने का उपदेश दिया है; इसको चहुत बुरा 
बताया है; इस लिये संसार छोड़ने की शिक्षा दी है। जैसा कि 
पहले कह छुके हैं; इस प्रकार के भावों के कारण स््रीमात्र की.बहुत 
“निन्‍्दा हुई, पर्दे का रिचाज शुरू हुआ, स्त्रियां घरो में बन्द रहने लगीं, 
बहुत सी विधवाएं जला दी गई', विधन्राब्याह कम हो गया, और 
स्त्रियों का पद वहुत गिर गया । पभाचीन भारत मे ही नहीं किन्तु मध्य- 
कालीन यूरूप मे और कई युर्गों तक् कुछ सुसलमान देशों में भी कुछ 
'कुछ ऐसे ही परिणाम दिखाई देते हैं । अपने प्रधान ध्येय में शायंद्‌ 
कुछ सफ़रूता इससे हुई होगी पर सामाजिक कलश के रूप मे इसका 
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मूल्य चहुत अधिक थ?। इसके विपरीत कामभंवृत्ति को स्वभावततः 
बुरी समभने के घज्ञाय उसके प्रगटन का यथोचित प्रबन्ध ओर उसफे 
ध्येव का यथोचित नियमन किया जा सकता है। जहाँ ल्लरी पुठण साधा- 
रणतः मिलते झ्ुलते रहते हैं चहाँ घुरी चासनाए' जढ्दी नहीं पैद। 
होतीं; जहाँ शिक्षा और अज्ुभच से ख्रियों के मानसिक आर नेतिक 
बल के विकास का अवसर होता है चहाँ चह सामाजिक जीचन-से 
पूरा भाग लेते हुये भी अपनी रक्षा आप कर लेती हैं। जहाँ भेमव्याह 
का अवखर होता है घहाँ कामप्रच्ृत्ति सारे जीवन को मधुर कर 
सकती है, शिष्टाचार को ऊँचा कर सकती है और काव्य तथा कला 
को प्रोत्साहन दे सकती है। इस सम्बन्ध में जिन समाजों ने कोरी 
दूमन नीति के आधार पर अपने आदर्श बनाये और संस्थाएं रचीं 
उनको हानि उठानी पड़ी है । हिन्दू आध्यात्मिक आदर्श में तो भू 
प्यास, जाड़ा गर्मी आदिको जीतने तक का प्रयत्ञ है। 
हिन्दू संयम की यह निर्बल्रता स्वीकार करनी पड़ेगी कवि इसमें 
दमन की सात्रा. आवश्यकता से अधिक थी। 
निष्कर्ष इन्द्रियों को चश में रखने का आदर्श बहुत 
अच्छा था पर इसके प्रतिपादक मानच प्रकृति 
को पूरी तरह न जानने के कारण यह भूल गये. कि सब भ्रव्नत्तियों 
के विकास, सामंजस्य ओर समाजीकरण से ही जीवन की पूणता 
होती-है। तथापि इसमें कोई संदेह नहीं कि साधारणतः खंयम में 
भारतीय आदर्श बहुत ऊंचा था और उससे जीवन के अनेक अंशों 
के संचालन एवं उन्नति में चहुत सदायता मित्री । 


संयम का विषय स्वभावतः सभ्यता की चौथी कसोटी सामा- 
जिकता की ओर ले जाता है। हिन्दू सम्यता 


समानिकता ने व्यक्ति की रुवार्थपरायणवा की जगह पर 
कहाँ तक समाजिकता. और समाजसेचा की 
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स्थापना की ? पर इल प्रश्न के पदिले एक और प्रश्न है कि साप्ता- 
सिकता और सामाजलेत्रा का क्षेत्र कितता मानना चाहिये? जो 
पुरुष अपने कुठुम्च के लिये दिन रात परिश्रम करता है, अपनी ख्री 
भौर संतान के आराम के लिये संव झेश भी सह॒ता है वह स्वार्थी 
नहीं कहा. जा सकता | पर अयर उसका सारा स्नेह छुटुम्ब तक ही 
परिमित है, झगर उसकी सहाचुभूति के क्षेत्र की सीमा घर की 
पीचालें ही हैं, अगर घह अपने कुटुम्ध के लिये दूसरों को धोज़ा देने 
या लूटने को तच्यार हैं तो चह समाजसेची नहीं कहा जा सकता 
मौर न उसभे सामाजिऋता की मात्रा ही अधिक मानी जा सकती 
हैं। इसी तरह जो मद्धप्य केचल अपने गाँच को सब कुछ मान बैठा 
है और वाहर के खुख ढुल से उदासीन है 

सप्ानुभूति का क्षेत्र. चह आामसेचक है, पूरे समाज का सेवक नहीं 
है। ज्ञो पुरुप अपने चर्ग या चर्ण के ही हित 

छगा हुआ है या अ्रपने समुदाय,के द्वितां पर ही ज़्यादा ज़ोर देता है 
बढ भी पूरा समाजसेवक नहीं हे। इस युक्ति के अनुसार समाज 
का क्षेत्र मनुष्य जाति के वरावर है भौर सभ्यता की कसौटी यह 
ठहरती है क्रि उसके आदशो और संस्थाओं के द्वारा सब मनुष्य - 
के हिन की सेवा होती है या नहीं। आज तक कोई सम्पता नहीं 
ई जो इस कसौटी पर पूरी उत्तर सके । प्राचीन समय में चीन; 
मित्ल, पेलेस्टाइन, फ़ारस, भीस, रोम इत्यादि के निवासी अपने ही 
देशवालों से थोड़ी बहुत सद्दाचुभूति रखते थे ओर परदेखियों को 
असभ्य या नीच मान कर उन्हें दाता या पराधीनता के या कम से . 
क्रम नीचे पद के ही योग्य समझते थे। आज कल भी अमरीका, 
जापान, इंग्लिस्तान, फ्रांस, जर्मनी, इटली आदि 

दुसरे देशों से व्यवहार पेशवाले अपने को सबसे: ्रेष्ट मानते है और 
इसरी जातियों से लड़ने को उनकी या 
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कमज्ञोरी से स्वार्थलाधन करने को तय्प्ार हैं। प्राचीन भारतवाली भी 
अपने को सब से शेष्ठ मानते थे पर उनको यह श्रेय प्राप्त है कि चल- 
चान होते हुये भी उन्होंने कमी दूसरे देशों पर अत्याचार नहीं किया। 
उन्होंने दूर दूर के देशों और द्वीयों में अपने उपनिवेश बनाये ओर 
झपनी सभ्यता का प्रच्चार किया पर चतंमान यूरोपियन ज्ञातियाँ 
की तरह कभी आदिम निवासियों को मार कूद कर नप्ट नहीं किया, 
शुलास नहीं बनाया, पदुदुलित नहीं क्रिया । अशोक, कनिप्क इत्यादि 
के राज़त्व में उन्होंने दूसरे देशों की सेवा करने की चेष्डा की | इस 
दृष्टि से हिन्दू सभ्यता संखार की और सम्यताओं से ऊंची 

ठहरती है। । ५ 
पर जैसा कि ऊपर संकेत कर चुके हैं, सामाजिकता की परीक्षा 
देश के भीतर के चर्यों के पारस्परिक सम्बन्धों 
चर्ग॑सम्बन्ध से भी होती है। यहां भी आज तक कोई 
सथ्पता परिपूर्ण नहीं हुई । प्रीस और रोम 
की पुरानी सभ्यता तो दासता के आधार पर स्थिर थी अर्थात्‌ लाखो 
दास थे जो मिहनत मज्ञदूरी करते थे, अत्याचार सहते थे और स्वतंत्र 
नागरिक आनन्द से राज॑नीति, साहित्य, कला इत्यादि में लगे थे 
या या ही चैन उड़ाते थे | मध्य कालीन यूरुप में गुलामी लगभग 
बन्द हो गई पर खेतिहरों की अवस्था अर्धदासता की सी थो। 
श्राज कल यूरुप में न तो दाखता है और न अधंदासता - पर चर्ग- 
भेद बहुत है और सामाज्रिक एवं आर्थिक संगठन ऐसलां है कि 
मिंहनत मज़दूरी करनेवालों को बड़े क्लेश उठाने पड़ते हैं।समाज 
में क्ई वर्ग हैं और प्रत्येक चर्ग के हितों की एक चरावर सेवां नहीं 
होती । चर्गों - के अधिकांश मलुष्य॒-,विशेषकर अपने ही चर्ग की 
चिन्ता करते हैं| अमरीका, जापान इत्यादि में भो अनेक अंशों में 
पेखी ही परिस्थिति दिखाई देती है। इस भकार एक ही: देश के 
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भीतर सामाजञजिकता या समाजसेचा को कमी नज़र आती है, 
उहाबुभूति का संकोच दिखाई देता है, स्नेह का स्षेत्र परिमित 
मालूम होता है। इन तमाम सभ्यताओं का यह दोप पुराने 
हिन्दुस्तान की सभ्यता में भी था और किसी किसी अंश मे सच से 
ज़्यादा था। वर्णमेद्‌ की उत्पत्ति के ऐतिद्दासिक कारणों की विषेचना 
पदले कर छुके हैं और उस व्यवस्था के 
चर्ण प्रकतत ध्यधद्वार को स्पष्ठ करते की चेप्टा भी 
कर चुके हैं। इसभे कोई संदेह रहीं कि पुराने 
इन्दुस्तान में नीच जातियाँ का अपमान होता था, उन्नति के अचसर 
उनकी चहुत कम दिये ज्ञाते थे, ऊंचे मानसिक्र और आध्यात्मिक 
जीबन से वह चंचित थे, उनकी श्रार्थिक्त अचस्था भी शोचनोय थी। 
सून्रकार, स्मुतिकार, पुराणडेखक्र आदि सब कहते हैं कि इन 
जातियों का एफ मात्र धर्म है छ्िज्लों की सेवा | इस प्रकार यहाँ 
द्विजों के खुख का विचार था, शुद्ध केचल उस 
अत्याचार खुख के सांधन थे। कुछ शूद्रो की अचस्था 
जरूर अच्छी थी पर चहुतेरे बड़े नीचे घरातल 
पर जीवन निर्बाह करते थे। इस मामले में ऊंची ज्ञातिवालों 
बे हृदय इतने संकुचित थे कि सामाजिक अत्याचार उनको 
अग्याचार ही न मालुम होता था | घर्मं का विधान यथा 
पूर्वजन्म के कर्मा का फल मान कर वह उसी खंरठन को 
उच्चित समभते थे। सामाजिक न्याय का भसात्र ही निवल हो. 

गया था। ेु 
स्वयं छिज्ञों गे भी समानता का कोई भाद नहीं था। तीन बड़े 
भेद थे और छोटे छोटे तो सैकड़ों भेद थे । 
समानता का धभाव सब को उन्नति और खुख के समान अवसर 
नही थे-। जन्म की आकस्मिक घटना से 


१ 


पर 


'( ६०८ ) 

आदमी का पद नियत हो जाता था। जिसने बैश्य कुल में जन्म 
लिया उसको प्रचंड से झ्चंड विद्वान, होने पर भी किसी विशाल 
विद्यापीठ का अध्यक्ष चनने का अवसर वहुत नहीं था । व्यक्ति और 
समाज के खुख और उच्चति के लिये' आवश्यक है क्वि प्रत्येक स्त्री 
पुरुष अपनी शारीरिक , मानसिक्र और नैतिक शक्तियों का पूरा पूरा 
पिक्रास कर सके ; जिस व्यवसाय की ओर अपनी भपद्ुत्ति और 
आकांक्षा हो घह व्यवसाय कर सके ; अपने गुर्णों के कारण चर 
ज्ञितने आदर सन्मान के योग्य हो उतना समाज से निष्क्रंट्क रूप 
मैं पा सके। अगर चर्णमेद के खिद्धान्त पूरी तरह माने जाते तो यह 
स्व॒तंत्रता चिल्कुल नए दो जाती। मानवी प्रक्ति ने सिद्धान्त की 
घेड़ी को बहुत कुछ तोड़ दिया पर सिद्धान्त ऐसा प्रवल था कि 
उसमे व्यवसाय की स्वतंत्रता में चड़ो रुकावट डाली । हिन्दुओं फा 
कुछ ऐसा विश्वास था कि जन्म से ही 
व्यवसाय व्यवसाय की भ्रच्नत्ति नियत हो जाती है, जैसे 
व्यापारी का लड़का व्यापार के थोग्य है, 
मोची का लड़का जूता, बनाने के योग्य है; पुरोहित का छूडका 
पुरोद्दिती के योग्य है। पर यह विश्वास भ्रमसूलक है। वैज्ञानिक 
परीक्षाओं ने इसे असत्य सिद्ध कर दिया है। घर में पिता के व्यवसाय 
की शिक्षा का साधन अवश्य रहता है पर मानसिक शक्तियाँ की 
विशेषता या प्रश्ृत्ति पैतदककुल के अधीन नहीं है। स्वतन्त्रता और 
शिक्षा होने पर ही मनु प्य को अपनी चिशेष्र प्रच्ंच्ति का पता लगता 
है। यहां हिन्दू संगठन ने व्यक्तित्व पर आधात किया. और खमसाजञ- 
सेचा के अवसर बेतरह घटा दिये । यह कहने की तो आवश्यकता 
ही नहीं है क्कि अदालत में दुरड देने के समय बर्ण का जो विचार 

किया जाता था उससे केवल न्याय की हत्या होती थी । 


( ६०६ ) 
जातर्पाँति के भेदों से हिन्दू समाज सैकड़ों टुकड़ों में बिखर गया। 
हर एक टुकड़े का अपना झलग जीवन था, 
समाजविच्छेद मानो अपना अलग संसार था। राष्ट्रीयता का 
भाव कभी उदय न हुआ, हिन्दुत्व का भाव 
भी मुसलमानों के आने के पहले प्रबत्ल न हुथ्रा । सामाजिक 
विच्छोद्‌ ने राजनैतिक चिंच्छेद से मिलकर देश को चार बार नीचा 
दिखाया । छू्राक्रूत, खान पान और सगाई व्याह के प्रतिवन्‍्धों का 
प्रभाव मन पर यही पड़ता कि हमारे यहाँ एक समाज नहीं है, एक 
अनता नहीं है, एक राष्ट्र नहीं है, अनेक समाज और अनेक जन- 
ताए हैं । पूरे समाज की सेवा और पूरे समाज की भक्ति का भाव 
बहुत कम लोगों के छृदय में जागृत होता है । जब उस समाज पर 
घाहर से या भीतर से कोई संकट आता है तब थोड़े से आदमी ही 
अपने हृदय की भेरणा से उसकी रक्षा फे लिए आगे बढ़ते हैं। 
सामाजिक विच्चेशं से साधारण समय में भी पूरे समाज की सेचा 
का भाव निर्बल दो जाता है, लह्दाजुभूति का झेत्र संकुचित हो जाता 
है, हृदय संकीर्ण दो जाता है। हिन्दू संगठन की यद सब के बड़ी 
कमज़ोरी थी । घर्णव्यवस्था से देश की रक्षा में एक ओर तरह से भी 
रुक्ाचट हुई। इतिहास में घोर संकट के समय अनेक समाजों के 
सब पुरुष युद्ध के लिए तय्यार हुए हैं। उदाहरणा थं, जब ई० पू० , 
पांचवीं सदी में फ़ारस ने प्रीक नगरराज्य एथेन्स पर हमला किया 
तब सब पएथीनियन नागरिकों ने लड़ाई के लिए कमर चांधी। स्पादाो 
में तो यो ही सब लोग समर के लिये तथ्यार रहते थे । १६१४ १८ 
की लड़ाई में जमंनी, ,फ्रान्स, इंग्लैंड आदि देशों के सब पुरुष राष्ट्रीय 
- सेवा में लगे थे,--लाखों तो मैदान में लड़ रहे 
राजनैतिक संकट... थे और वाक़ी गोला बारूद बना रहे थे, रेल 
तार चला रहे थे और दूसरे ज़रूरी काम कर 

ज् 


. (६ ६६० ) 
रहे थे | कहने का तात्पय यह है कि किसी न किसी रूप में 
सारी ज्ञाति देशरक्षा के काम में लगी हुई थी । पर हिन्दू 
व्यवस्था में वैशरक्षा का काम केवल पुक चर्ण को सौंप दिया 
गया था| यह खच है कि यहाँ भी व्यवस्था का उर्दलधन कर के 
कुछ ब्राह्मण, वैश्य और शूद्ध सेना में आये, नायक भी हुये, और 
यहाँ तक बढ़े कि राजा और सप्नाट्‌ वन बैठे। पर साधारणतः 
योज्य की रक्षा एक ही वर्ण के द्वाथ में थी; वहुतेरे समुदायों से युद्ध 
करने की, हथियार बाँधने की, चर्चा ही उठ गई थी; सैनिक सेब्रा 
उनके चस की वात न रही थी। इसे अवस्था में कभी २ देश को 
बड़ी हानि उठानी पड़ी। एक तो राजनैतिक' विच्छेद के कारण 
एुक दो राज्यों को अकेले २ ही आाक्रमणकारियों का सामना करना 
पड़ता था। दूसरे, पूरे. समाज की सेवा का भाव निवल होने से 
रक्षा के काम में जनता से यर्थेष्ठ सहायता न मिलती थी । तीसरे, 
चर्ण॑व्यधस्था के कारण बहुधा केवल पक ही वर्ग युद्ध कस्ता था। - 
चर्णव्यवस्था फे कारण आशभ्यंतरिक राजनैतिक जीचन भी छिल्नि 
सिन्न ही गया था। यहाँ क्षत्रियों के अलाचा और 
राजपैतिक जीवन. चर्णों से राजनीतिक निकलते रहे। तथापि 
व्यवस्था ने उनकी संख्या अवश्य .दी फम्र कर 
दी। साधारणतः बैसा व्यापक राजनैतिक जीवन नहीं प्रगट हुआ 
जैसा कि पुराने प्रीस या रोम में था या सोलह॒थीं सदी के चोद यूरुप 
में हुआ है। निस्‍्स देह राजनैतिक जीवन के इस संकोच के ओर भी 
कारण थे; जैसा कि कह छुके है, राज्य बड़े २ थे; आने जाने फी 
झुविधा आजकल की सखी नहीं हों संकती थी; संगठन छोदे छोटे 
प्रदेशों के आधाए पर था; यांच ही वहुत सी बातों में स्वाधीन थे। 
पर इन सब के अलांवा, वर्णुव्यस्था ने'भी राजनैतिक जीचन के 
छ्ोत्र को परिम्तित कर दिया। 
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अस्तु, सामाजिकता और समाजसेवा की दष्टि से हिन्दू सभ्यता 

को चैसी सफलता नद्दीं हुईं जितनी और 

सामंजस्य मामलों में हुई थी । तो भी यह स्पष्ट है कि 
राजनैतिक, अरथिक और साधारण सामाजिफ 

जीवन में एक तरह का सामंजस्थ हो गया था, एऋ तरह की 
व्यवस्था हो गई थी, एक तरह का समभोता हो गया था जो 
शताब्दियों तक बना रहा। प्रत्येक गांव अपनी बहुत सी आवचश्पक- 
ताओ को आप ही पूरा कर खल्लेता था। भ्रत्येक्त उपजञाति:अपनी 
अन्य श्रावश्यकताओं को आप ही पूरा कर लेती थी। शेप प्रयोजनों 
के लिये छोटे छोटे राज्य और दो चार चातों के लिये बड़े बड़े 
साप्राज्य पर्याप्त थे | प्रत्येक्र समाज के साभने यह भ्श्न रहता है 
कि व्यक्ति के विचार, साव, प्रदुत्ति इत्यादि को सामाजिक रूप कैसे 
दे, स्वार्थ को परार्थ से कैसे संयुक्त करे ? कुछ आदश होने चाहिये 
कुछ संस्थाएं होनी चाहिये जिनके द्वारा व्यक्तियों की शक्तियों का 
ओर उनके हितों का समीकरण और स्वामंजस्थ हो। इस सबं- 
प्रधान उद्देश्य को सिद्ध करने के लिये हिन्दू समाज्ञ ने कुछ आदूशों 
ओऔर कुछ संस्थाओं का विकास किया। आज हज़ारों बरस के 
अनुभव के वाद हम देख छकते हैं कि उनमें क्या कमी थी पर हमें 
यह मुक्तकंठ से स्वीकार करना चाहिये कि इनसे समय की बहुत 
कुछ अछुकूलता थी, आवश्यकताओं को पूरा करने की चहुत छुछ 
शक्ति थी | उनकी स्थिरता ही उनक्री ऐतिहासिक उपयोगिता का 


एक प्रमाण है। 
हिन्दू सामंजस्य फे सम्बन्ध में पक प्रथा और एक आदश का 


उल्लेख विशेष रूप से होना चाधिये। राजने 
संघ तिके संगठन के सम्बन्ध में खंघप्रथा का 
चर्णन पिछले श्रध्यायों में बार बार कुछ छुके 
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हैं।इस के गुणों और अबगुणों की संमीक्षा भी हो चुकी दै।यहदां 
पर केवल इस सूलतत्व की ओर ध्यान आकर्षित फरना है कि 
हिन्दुस्तान ऐसे विशाल देश में संघसिद्धान्व सामजस्थ का एक. 
रूप था। सैकड़ों, दज्ारो, मील के फ़ांसलों फे कारण स्थायी राजने- 
तिक एक्सता असम्भव थी । फिसी भी 
राजनीति राजधानी से बड़े राज्य पर सीधा फेन्द्रिक 
शासन न तो सस्मध था और न उपयोगी 
हो सकता था| पर इसके साथ सांथ राजनैतिक व्यवस्था और 
सामंजस्य की भी आ्रंवश्यकता थी। इस परिस्थिति में हिन्दू संगठन 
ने संघसिद्धान्त का अवलम्वन किया | राजनैतिक संधप्रथा के 
बल से हिन्दू राज्य जनता की धहुत सेवा कर सका और सम्यता 
के अनेक अंगो--शिक्षा, साहित्य, कला, इत्यादि--को प्रोत्साहन 
दे सफा | 
पर संघसिद्धान्त राजनीति तक ही परिमित न था| आ्थिक 
8 जीघन में श्रेणियां भी इस सिद्धान्त का एक 
श्रार्थिक जीवन, रूप थीं। तरद तरद्द के उद्योग और व्यापार 
ेल्‍ करनेवाले अपनी -अपनी श्रेणियां चना कर 
बहुत सा आत्मशासन फरते थे । शेप झाथिक सामंजस्य 
राज्य, प्रचलित रीति रिवाज और लोकमत के द्वारा हो जाता था। 
व्यवसायिक स्वराउ्य और साम॑जरय निस्संदेद दिन्दुओं के आर्थिक 
अम्युद्य के कारण थे। साधारण-सामाजिक जीघन- में सामंजए्य 
ने चरण, अथवा यों कहिये जाति कौर उपज्ञाति फे संगठन का रूप 
' धारण किया । उसकी आलोचना अभी कर चुके हैं। द्विन्दू सम्यता 
में संघसिद्धान्त इतना प्रथल और व्यापक था कि पद घमम में भी- 
दष्टिगोचर .है। . * 
यहाँ घार्मिकः सहऩशीलता और घ॒र्मो फे पारस्परिक ऋण 
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का फिर उल्लेख करने की श्रावश्यकता नहीं हैं। पर घाह्मण 
घर्मं की एक विशेषता पर ध्यान दिलाना 
- धर्म आचभशयक है। इसमें कहीं पहवस्ता नहीं है, 
जटिलता नहीं है | व्यापकता और सदिप्णुता 
इसके मुख्य लक्षण हैं। अपने अलछुयायी को लिचार और पूजा फी 
जैसी स्वतंत्रता यह देता है चैसी श्राज तक संसार में किसी घर्म ने 
नहीं दी है। चाहे फोई फेचल एक परमेश्वर को माने और चाहे अनेक 
देवी वेैचताओं की उपासन करे; ह्वैतवादी दो, या भ्रद्नैतचघादी हों; कर्म- 
काण्ड चाला है था योगी हो|--सब के लिये ब्राह्मण धर्म के भीतर 
स्थान हैं। यह मानों राजनैतिक संघसिद्धान्त का धार्मिक व्यवद्दार 
है। इसके चल से प्राक्षण धर्म ने चहुतेरे झानाय॑ मर्तों को और 
चिदेशी झागन्ठुकों के मतों को कुछ बद्ल कर अपने में मिला लिया । 
हिग्दुओं फे द/शंनिक संसार में भी संघसिद्धान्त प्रचलित है। 
सामंजस्य का एक सर्वत्यापी आंदृर्श हिन्दुओं ने निकाला था 
जो अन्य जञातियाँ के घर्मो' और नीतिशास्तमों 
* अ्विंसा - में मिलता अवश्य दे पर जिसकी पूरी 
व्याज्या हिन्दुस्तान में दी हुई थी | यहद्द 
श्रहिंसा का झादुर्श था जी बौद्ध और जैन धर्मों का आधार है और 
ब्राह्मण धर्म को भी मान्य है । हिन्दुओं का अद्िंसा का आदर्श 
महुप्य, पशु, पक्षी, कंडड्े सकोड़े सब-ही जीघनधारियों के लिये हैं। 
जीवमात्र को एफ कुदुम्व मानना और मज्ुप्य को सच प्राणियों के 
'द्वित का ध्यान रखने का उपदेश वेना--यह हिन्दू आयखारशास्न्र का, 
, हिन्दू सभ्यता का, सबसे बड़ा शुझ्ध था । सबसे ऊंचा आदश 
जिसकी कठ्पना . मानवी मस्तिष्क कर सकता- है अह़िज़ा दै । 
अहिंसा के सिद्धान्त फा जितना प्यचहार किया जायया उतनी ही 
सात्रा छुछ और शान्दि की विश्वमंडल में 'होगी।:मोदंघजांति ने 
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झभी तक इस आदर्श को कार्य में परिणत नहीं किया है. पर आदर्श 
की व्याख्या ही एक बड़े महत्व की बात है। हिन्दू सभ्यता का 
श्रेय है कि उसने कुछ समुद्दाय उत्पन्न किये जो खाधाएण जीवन 
मैं हो नहीं झिन्तु आर्थिक और राजनैतिक जीवन में भी इस शआाद्‌र्श 
का प्रयोग करते रहे और जिन्दोंने आज तक इसको जीता जागता 
य्क्‍खा है। जब संसार इस आदर्श का पूरा प्रयोग करेगा तथ 
जीवन का पूर्ण सामंजस्थ होगा और गौतमचुद्ध एवं महाबचीर- 
स्वामी सरीखे उपदेशक संसार के--जीवमात्र के--सवसे बड़े 
हिलैषी माने जांयगे | " 
यह्द दुदराने की आवश्यकता नहीं है कि दिन्दू सभ्यता के आदर्श 
हिन्दू धमं, नीति, साहित्य ओऔर कला में 
समाप्ति विद्यमान हैं.। सभ्यता के इन अंगों का 
बड़प्पन चह सब लोग मानते हैं जिनको 
इनसे थोड़ी सी भी जानकारी है। हिन्दुस्तान में सदा उनका प्रभाव 
रहेगा और संसार सदा उनको अपना एक बहुमूल्य कोप मानेगा। 
सब बातो का विचार कर के देखिये तो हिन्दू सभ्यता जगत्‌ की “इनी 
गिनी प्रधान सम्यताओं में गणना के योग्य है। अभी इसका 
इतिहास समाप्त नहीं हँआ है। समय के अंजुसार यह अपने में' 
पीरचर्तन अवश्य करेगी । अठुकूलन ही व्यक्तिगत या जातीय 
जीवन का प्रधान लक्षण है। पर हिन्दू सम्यता में ऐसे सिद्धान्त 
हैं जो सम्भवतः भविष्य में सारे जगत्‌ पर फिर प्रभाव डालेंगे 
ओऔर मानवजाति को नया मार्ग दिखायेंगे। श्रहिंसा, च्रह्मचय, 
खंयम, त्याग; ज्ञान की खोज, तर्क, सहनशीलता--यह आदुर्श 
कभी न कभी खंखार भर में म्रस्तेसा पायेंगे और सारी सभ्यता की 
उन्नति के साधन होंगे । 
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१२९;--आरण्यक ३४७०, १२८, 
१8९ | हक 

ऐरिस्टोफ़ोनीज़ २५७ । 

पेलीफ़े नया रात ४८५॥ 

ऐसीरिया ४८ ॥ हि 

जोरछा ५द२। 

जोष्डनवर्ग २४६, २६९। 

जौरड्धज़ व घण९, ५६४ | 

झौछूक्य २४५॥ 


७१, ७२, ७३) ९४, ९८, १३५, १११, 
१३६०, रे५५, ६७३;--का समय २६; 
“की सम्पता २५ | 


ऋषपभदेव २२५, ५७११, ५३६७ । 

फठोपनिपद १३५ | 

कणाद २१५;--रहस्प २१०॥ 

कणसुज या कशसक्ष २४५॥ 

करणकथल सुत्त २४० | 

फदुम्य च॑श ४५४ । 

कनकस्तेन वादिराज ५३५९! 

कन्याइुमारी १६, ४५९ | ह 

कवारा ४५७ | 

कनिष्फ ३१९, ३७५, ६०६॥ 

कन्नौज ४७१, ४६४, ४८६, ४८७;-- 
सान्नाज्य ४८७;--पान्नाज्य का हास 
४८७;--पर सुतकृमान भ्राक्राण 
४८८;--गहरवार स्द्टढ 

कपदिन २०२। 

फपिक २०६ १ 

कपिलवस्तु २७५, २६१ | 

कपिषप्ठठ ७५ | 

कगीर ५६७ | 

फम्बोज २६१ | 

क्युयि ५३३।॥ 

कयधु ६० ॥ 

फर्णदेव ४७९४॥ 


अडवेद २५, २६ २०, ६१) ५४७, १३) / कर्मसिद्धान्त १९०। 


(५) 


कर्टियस २६६ | 

छलचुरि वश, ४९७४ ॥ 

कब्पप्ृत्न २०२, २०३ ॥ 

कज्यानी ५०६ ॥ 

कदहुण २८५९, ७००, ५१४७, ५३१। 

कटा, ४७४३०००;:---ा|छ फऋ़रा ४४३:-- 
गुप्तकाल की गुफाये ४४४;--शुप्काछ 
के वाद अजन्ता के चित्र ४७४५-४८; 


“-सारतीय, गुप्तकाछ फे बाद ५४९- 


७५३;--कश्मीर शैली ५५१;---नैपाक 
घष9,--दक्खिन की ५०१;--घुर 
दुक्खिष की ण५३--सौ्य काल के 
घाद मूतिंकछा ३०३६-०४--गांधार 

* मूर्तिकला इ०५--हिन्दू चित्रफछा 
ईं० पू० दूसरी" सदी ३०६--निर्माण 
कला 8८४३-८५ | 

कलिड्रू ३०२। _ 

कचप ऐलडूल, 4९।॥ 

कश्मीर १६, ४८६, ५६३, । 

कवपिराज ५३९ | 

काँची १७, उण७छ, ४६१, ५०८, ५ण३ ! 

फाँसे का युग १८॥ 

काठफ़ संद्विता ७५, ८०, ९७५, १००, 
११२, ११७, ४५३, ४८५, ४८७ | 

कात्यायन १४४, ४४७१, ४०७, ४५९, 
४६०। . | 

कामदेव “२६, ८१, "3२५, ४६८५, 
पद] 


कामन्दक, ३२६, ३६३१;--अर्थशास्र- 
३३१ ॥ 

कामरूप, ७५३, ४५७, ७६२॥ 

फकामशासख ३६४३-४५॥०--पघात्स्थायय 
३६४३;--का स्थान ६७३/-«ही सित्ता . 
३४७ | 

कारिंथ १९। 

काली ६। 

कोलाम २६१ । 

का्लिजर ४९४ ॥ 

काछिदात ७, ६५०, ३५८, ६६०,३०३, 
बै९६ ६३९८, ४००, ४२०, ४२०, 

४२०, ४२५, 9७०७, ४९६, ५३८;-- 
का समय ३९६ । 

कापेरिपस्पट्टिवर, ७५९ | 

कावेरी नदी १३, १६, घणए, ७६० ॥. 

काश्यप, २९५॥ 

कासी २६१॥ 

कियिये। ५३३ । 

किएवाड़ ५६६ । 

कीकट ३६७, ७० ॥ 

फीतिंपाछ ५२० ॥ 

फीतिंधमेन्‌ ४५४ | 

फौर्तिंवर्मन्‌ चंदेक ४९७, ४९८॥। 

कीतिंतेन ५३१।॥ । 

कीय, बेरीडेक ४५, २०, ७३,. ७५७ 
१०, ११७, २४०६;--फेन्मिन ऐिस्ट्री 
-शाफ़ इन्डिया २०॥ 


(६) 


फीये ३७९ । 

कतुघुद्दीव ऐयक ४९७॥ 

कतुबमीनार ४९६॥। 

छुथनाथ २२५ | 

कुमारगुप्त प्रथम ३ :५,---और पुष्यमित्र 
जाति ३८५,--भौर हुए ६८१। 

कुमारगुप्त द्वितीय ६८८ | 

छुमार चन्द्रकेतु ४७७। 

छुमारदास ४७७७ | 

छुमारदेवी ३८१ | 

छूम्रारिक भट्ट १५२६ २०३, २०४ । 

झुराम धणण। 

छुए २६१ ॥ 

छुरक्ष श्र ३५०, २५५। 

छुद्यंश १५७। 

फुक्तान जणछ | 

झुसीनारा २९१ । 

कणिक, २६३ । 

फ्ैेकप ७७॥ 

केदारनाथ १७ | 

केरक ४५५, ४५९, ४६०, 
जू०७छ | 

केशवदाप्त ५७० | 

केसपुत्त २६१ । 

कैकाश भन्द्रि 8८४, ५०१, पणप१ | 

फोकन ५५९ | 

छहानारक ५४९ ॥ 

कारिया २४६॥ 


३४६१, 


केाह्चियन <६ | 

कराशकछ ३७८, २६३, २६३, २६४ । 

फौटल्य ( या कौरिब्य ), ३९०५, ४६२७, * 
३२९५९, दे६०, ३६३१, ३े७३, ४१७;--- 
अथैध्ासर ३२५;--संडल १२६;--सें 

राज्य के कत्तंन्य ३२०;-शार्थिक 
प्रयक्ष ३२०;--के मार्ग ३२०;--राज्य 
की कार्यवाही ३२८/--न्याय .३३५ 
“सेना ६१९:--धर्महीर राजनीति 
३६०;--छुर दक्सिन ३३१ ।' 

कौरव १०८०, १८५ | 

फौशास्थी २८०॥ 

कौपीतकि--उपनिप्रह,. १२७, ३२०, 
446, १३६३, १३६४, १३७;--प्राह्म॑ग 
<९, १०२ 

कृष्ण यलुवेंद्‌ १३२ ॥ 

कृष्ण प्रथम ५०६॥ 

कृष्णा बढ़ी १३, १४ ॥ 

कृष्णाक ७८ | 

क्रीर (टापू 3 २९। 

खजुरादो ४९७, ४९०, ५५० । 

ख़ानदेश णणढ । 

खारबेछ, राजा ५, ३१, ३१६ ॥ 

खुदकनिकाय २६८। 

'बुप्रू द्वितीय ४५५ ॥ 

खेराधन २३। 

गंगा ११, १३, ३५, १६ ०, 
२६४ ४६५।॥ 


( ७) 


गंजास ४७५३ ॥ 

गंगेकोंड चोलपुरम्‌ ५०८। 

गंड ४९५। 

गंधार २६१ | 

गंधारि ३३। 

गंगानाथ का २९०५, २१६, २१९। 

ग़ज़नी, ४९८ ॥ 

ग्रणपत्ति छास्त्रो ६६६।॥ 

गया १७ | 5 

अदवर्मंचू सौसरि ४५३ । 

गदरवार ४९६ | 

गांगेयदेव फ़रचुरि ४९४ | 

गायफषाड़, घड़ौंदा ०६१। 

प्रिम २। 

प्रियर्तन ३०, इ७७ । 

भीक ६, २८, ४१, ४०७, ७९, २६७, 
२१६, २९०, ४५०, ४६०;--अ्रभाव 
२५९६;--छलित करा पर २९७;--- 
नाटक पर २३७,--ज्योतिप्‌ पर 
शष८ | 

गीतगोचिन्द ७९१ ॥ 

शीता १८६। 

प्रीस ९०, १९२, "ण५ | 

शुनरात ४८७, ४९३ । 

गुणमद्वाचार्य ५९१, ५४४५ । 

शुणार्व ४॥ 

गुप्काढ ४५९ 


गुप्त सान्नाज्य ४५०;- भौर-उसके धांध्‌ 
३८३-९०:--राजनैनिक विच्छेदू ३८१, 
सगध ३८७,--वारादित्य. ३८७,-+ 
चन्य राजा ३८८;-शासम प्रथा 
३९१-१८;--क्षासकों की पदचियां 
और सम्बन्ध ३९१;--अधिकारी 
३९२,--आदेशिक शासन .8५९४- 
इ९५/--राज के कत्ब्य ३९५;-८ 
परिपह ३९०। 

शुह्द नानक ७९१ ॥ 

गुददेव २०२ । 

शुजर प्रतिदार वंश, १२। 

गौड़पादु १९४। 

गौतम ३४५, १४०, १४८, १५१, ३७०८, 
२३०९, २४५, २४७, २०३, २५६, 
२५८, २६३, २६८, २७१, 5७२ 
३००, दे४१, ६६२, ६०५, ६१४ 

गोदाचरी १३, १३६, ४५५ | 

ग्रोपुरम्‌ ५०८ | 

गोसिक १४४७ । 

गोल्कु'डा ५०९, णण८, प६३। 

गौरीशड्टर दीराचंद रोका ८०१ 

शत्समद २६ | 

गूघपून्र ३, १४५॥ 


चक्रायुध ४८७ 
चचनामा पर्थाव्‌ तारीज़ हिन्द य॒ सिंघ॑ 
४; "१४ ५१४॥ 


ध्रण्डाह ९८॥ 

श्वन्देक ४९९ । 

खलाऊ उपह़ | 

वखम्पा ५३७ । 

ण्यघन १०८१ | 

चरक ३०२ | 

सन्त या चल्ुक ४७७४ । . 

घन्द्रयुप्त देश७, पे८३:--अथम बे4१ 
“-गुप्त स'चत्‌ ३८२,---ट्वितीत ३८५. 
एण३३--की गुफ़ा ४७४५०;--मौय॑ 
२६७०, २६८, २५६५ २९८, २५९५, 
६००, ५४५, ५४६, थ०६;--का घर्म 
६०० | 

घब्द्प्रभ तरि ५३२ । 

धब्दप्रमु २२५। 

चन्दवरदाई ७८५, ४९६, ४९७ । 

घब्द्रापीड़ ३६०, ४८२, ५०० | 

घाणदच इर५, ५१३, ५४० | 

चायमान भम्पाव॑ त्तिनि, ५९ | 

धारदुच ३०१ । 

चालुपय उपए, ७णण०, ४६१, ४५३, 
ध्०प् जु०७/--का ” घुनदत्थान 
छणढ | 

चिनाव ६१ । 

शीय ४, १५२, २७६, ७५५, ए०६। , 

घुछवरग रणए३ रण४ इणप १५३। 

चेती, २६१। 

चैद्रिज्य, 9९६५ ४९४ । 


) 

चेर या फेरकछ, ४५१ | 

चैतन्य, ५६९।॥ 

चोछ, एण०, ४७५९, ४६०, ४६१, ५०६,, 
ज०७, जण८ | 

शीद्दान राज्य, ४१६ | 

छत्तीघ गढ़, १७९ ॥ 

छान्दोग्य उपनिपह, १२६, १२२, १२८, 
१२५ १३०, १३१, १३२, १३४३, 
१६७, १४० ह॒ 

जगन्नायपुरी १४९ 

बढ़वाद--शरीर २२०;--चेतन २२०; 
झननन्‍दुबाद २२१;--भनित २२१; 
“>'जय २२९१ ॥ 

जमुबा १३, १६, ९८, ३०, ३१ «८०, 
४५० | 

जयचन्द ४८७, ४८८ . 

जयदेव ४९१, ५४२ ॥ 

जयपाक ४८८, ४२०, ४९८, ४९५। 

जयसि'ह ५२१ । 

जयपीड़ ४८६, ५७००, ५१५। 

चक सीजू २१६। 

जर्मन २०, ७२ । 

जमेनी २८७॥ 

नहांगीर पण९, ५६६, ५६८, ५०४ | 

जाइल्स ७॥ 

जातक २६०५, २६९:--का सप्रव २६९; 
“स्थान २९१:--सामाजिक भ्रवस्था 
२७०-९५,---क्षत्नियों की प्रधानता 


८६) 
रव२;०--धण ध्वस्या २०२/--विक्षा | भेद २४३;--मैव स्थाह्दद भौर 
के टिपग २८६;---४वयोग शौर व्यापार | उसके मे; २४४-०५:--मैनसंघ 


२<4६;--विदेशी छ्यापार ४८०;--।| . रण६;/--पिक्षा र५»०;--स्रघ को 
प्रदेक्षि.त शासन २९३;-तयाय | अवस्या २ण७;--प्रन्पासत का घिरोध 


5९४ ॥ | २५८;-पिद्वान्त २३४, ३५१॥ 
न आम | जैमिनि २०३, २०७१ 
जवान 9७, १९२, २४६ | ' फैलम ३१ । 
लादाति ९८१] : त्जार ००७, ५०८, णण३्‌ | 
तय ६। ! तक्तांपघला २०५ ( देखा तक्षशिक्ता ) 
जप्द जञातदा २०६३ ।॥ । त्त्यज्ञान १२०;--फरी छदर १३०,-- 
ज्ञस ३९५०७॥ .. ,. करत १३२९;/-अक् २२;--आत्मा 
तैशाकभुक्ति ४९७, ४एण. ४९९० |  पदेशेमक्ष १९३। 

मुसलमान विजय ४९७॥ तराइन ४९६। 
द्रयोफूस २६५ । । तक्षदविक्रा ५, १७, २०७४, २०८४, रे८ण, 


२८६, २८९॥ 
साग महरु ५६९, ७५७५॥ 


चैजेयी २५, १५९॥ 





बेल रश न २२० । 
रदगर्म--मीर्थ कर भौर उनका सप्तम | तामिल साद्दित्य ४। 
“अमभ सिद्धान्त २२६;--गाौक्ष ! तामीजऊकत्‌ प्रदृश्ठ ४५५ ।॥ 

२८,--क्राइफाम २२९;--चम के | तालीफाट ५०९ । 

ँग्य इ३६२:--मुनिधर्म २३४,-- | तिक्तिर जातक २०१ ॥ 
परीषद भौर उपके भेद .२६०७,--फर्म | तिब्बत ४, १५९, २७६, ४५६, ४०७ । 
झौत्र सके भेद २३६;---चौदढ़ गुण | तिरहुत ४५७।॥ 
स्थान २३८;--झान भीर इसके भेद | तिदवस्छवर ३३१ 

२४०;--सनः पर्ययज्ञान २०१ --४२; | तुकारात ५६४ । 
--फेव्छजान २४२;:--अमाण सौर | सुद्गभद्वा नदी ए५२। 

शप्के सेद २९२;:--तस और उसप्तके | नुवंशश्ष ३३ । 


5 है 
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पुझसीदार १०५, ५६५, ५७० | | द्वारिका १७। 
तेजपाछ ५४९ । दाशराजश्ञ ( युद्ध ) १६ । 
तेघिज्जसुन्त २5३ | दिग्नाग २०९ | 
तैत्तिरीय-झारण्यक  १३४;--धपनिपह बे ० | । 
१६९, १३३,--म्रद्चय किक ९८, हा शी न 
१३७, १३१ १३९५ १३३:-संद्विता रे 
ढ८, ९०, १०२, १-३, ११४; । कब किस रब पर 
कक घ९३। रे चल , रे६९, २७२ ! 
चारमाण ३८९, ४०२। बीफॉल ० 
थान 8८५। देवगिरि ५०६ । 
की देवदत्त २६३ । 
दुक्खिन--राष्ट्रकूट ५०५;--घमे ५०५; देवप्रभवूरि ५३१ । 
साहित्य ५०६,--फल्यानी के चाछुक्य | दैषपाक्त ४८०, ४९० | 
_५०६;--आगासी यंछ्ा '०६;-- | दैपेठ ५०२। 


झुसछमान विजय ५०६; --फी | थोः ( झ्राकाश का देवता ) ४१ 
सम्पता ५२४०२०;--दुडिख़नी शासन | वमिडू था श्षिड़ २०२ । 
ज२७; २८;--कछा "२८;--साहित्य | द्वाषिड़ १९, २०॥ 


जुर्ृ८ | व्र्ह्ू श्३्‌ । 
दुण्हिनू ४०३, ४३६६, ४३५९ | संग ४९४, ४९५। 
घुयारास साइनी -२० ! घनझ्लय ४४०, ४७४। 
चुशरूप ४७४ | घनपाछ ४४०, ५१३ ॥ 

| धम्मपद्‌ रणद । 

दहिर, राजा घ०१, ५०३ | /५2० 
दाहू ५६९ । घमनाथ २२५ । 
दाराशिकेह ५७४ । घर्मपाल ४९० | 


॥ 
द्वारसमुद्द ५०६ | | चमश्ासर १७३। 


( ११ ) 


>मैड्य ३, ३५। | नामक ७६९, ७४० | 
नर २०९१ । मारद ३५, १७३, १८४; ३००, ३६०१५ 


“+-दुपिरन ७०५०९, छणजू०७; -- के तीन | ३४०३, ३४०३; ३०७, ३०६, ४६६, 
रे राह्य ४०९:०->काटे राज्य ७७५९ । . ७८४१ 


पथ ए्शड पड३ । | गारायण १९७, ४७२ | 


| चालन्द्‌ १७, २८६, ४६६, ४६४ । 
/ निफायार ५०८ | 
० | निज्ञाम राज्य ४८४ । 
र्वाय--प्रमाण भौर दस्तके मेद्‌ २०९:-- | निदानकथा २७२। 
प्रत्पटः और इसके मंद २०९;-- | सलिम्क १६०, १९% | 
सनुमाग और इसके भेद २०५;-- निप्क ७८। 
हु तीर ाह्षफ्रे भेद ३३०,--त्याभास ; नेदुमचेलियन, राजा ४६१ । 
बर इसके भेदू-+२१० :--४पसान- ४ मेमिनाथ २२०, २२६। 
४२११,--भर्द भर इसफे भेद २६४ 
-वैर दाप्य भौर इसके भेद २११; 
“प्रमेय कौर इसके भेद २१९;-- 
नत्मा २॥६.७-धरीर ३१३:-- 


इादद्ास "२७० । 
अहदयेश दान्यमय २६४ । 
ग्पादा १३. १६, ४७, छेद । 


ईपाल ४, २७६, ४५३, ७५६, ४५७ । , 
, शुमिनाप २२५। 
, पैंछाल ७७, २६१ । 
: प्ंचरमिंश प्राक्षण ७६, १३२। ११६ ॥ 
पंशाय ५, ६१, २६५, २६७ । 
पद्ददकता धण१ | 


हस्दिय रहिजमर्त पडा 
+>द्धि इड्ितार्मग देपमपेा 
प्रदृधि भीर प्रसणे भेद २१३ इ्जदीप 
ऊर दस भेद २१३;-माण २१४; पतल्ललि २०६. २०७, ३०८, ३५९; 


हे ४. ४७१ ॥ 
न-पंद्ाय २६४७४:-भग्य पदाय , 


अप ; पदकुस्छमाण जातक ३७०। 

' पामुप्त ५१३ । 

: पत्पपुराण "8८ ॥ 

| पत्रमद्द ६८ । 

नाग) राजा ४८७। | प्रधापति ५०, ६७, ११५, ४८० ६ 


सरवधन ४४०१ 


/ अरभिदयंन्‌ ४५८ । 


सागाॉननद्‌ ४६8, ४६०७, ४०७ | | प्रतापादित्वय "५३ ॥ 


( १२ ) 


प्रभाकरवर्धन ४५०, ४५१;--हुणों से | पिड्रल ३५९।॥ 


युद्ध ४५१;--देहान्त ४७५१ | पिप्फकिवचन २६१ । 
प्रशस्तपाद २१५। | परियदुशिका ४६४, ४७७॥ 
प्रशापनमृश्न २७५ | प्रिंलेप ७॥ 
परमार चंदा ४९२ । । ौपिछिनी ३०७। 
परशुराम १५६। । पीग अदेश च०ढ८ । 
परुष्णी ३१ । पीपा ५७०। 
पा्वयाथ १७०३ । घुड्केटा घण८ | 

घुण्ड ७६ । 


पराशर ६, १४४, १५९, ४१०, ४११ | हंडं 


पलच ४ण५, ४५७, ४ण८, ५०७;--फी पुराण ४१४-१९;:--क रा समय” ४१४;-- 


3206 00, विपम ४३७;--उपपुराण .2१४;७> 
जया चुप छद। राजनीति -४१४;--धर्म ४१०;---“ 
पश्तो २८ ॥ घीदुपुराथ' ७१९। 


पादक्िपुत्र ५, २२६, २६७, २६७, २८७, | पुरी ५४९।॥ 
२९६, ३०१, ३०६, ४५० ण७५ | पुरू ६६ । 


पाण्डय ४५०, ४५९, ४६०, ४६१, | पुरूरवस्‌ १०७, ४२५। 


हब; । पुछकेशिन---अथम . ४५४;--ध्वितीप 
पा जिलि 5३ हट । |... छण७, एणण, ४०६, ४५०, ४५८ | 
पा्िंटर २६० । | घुछिंद ०६ । 
कलह [कलेलद दर 
पारस्कर १४४ 
पाकवंश गे । । पृष्पसित्र ३९६, ३८६, ४६३ । 
पाली १३ ॥ पूर्व मीमाँसा--फर्म काण्ड और इसकी 
पाष्ठी निकाय ३। जिस २०६-४;--प्रमाण भौर सके 
पावाघुरी १०॥ भेद २०४७। 


पापाण युग १७ | पुषन्‌ ६२ | 


हरारे छज९ | 

पा <६ | 

देता ०६१ ॥ 

दःएनस ९८ । 

इत्ीश्न ४८९, ४०५:--फौ परामय 
धर६.०-परा नय के कारण ४९७ ।॥ 

“- भैराज रासा ९८९, ४०९६-१७ | 

>गह्पर सीरशे ५५९) 

>रंदीती पजढ ॥ 

बन ११। 

गटर ९, ४६५ | 

पर्स २९, २६७, जूज५ | 

प्टुस्सी २५4१॥ हे 

दासवाल २५०३ ॥ 

आदियाद ७, ३५८, ६५९१ | 

डदिवडगड २९ । 

दिस 0८ । 

क्ित्मपेल्दीव ३०१ । 

फीडों २०५! 


फ्र्थ्र 


झ्द | 


संगाल एशियाटिट सुमायटों ५ । 

चंगाल २६१, ४७५, ४५९, १६४, २१७; 
न्‍-कि 
विनय ४५२ | 

चाग्तियार पिछन्नी ७९०, ४९२ ॥ 

घपेंदध ४९९ । 


राजा ५०८,--सुप्तलमान 


१३ ) 


, घच्छगोत्त २४८ । 

| यज्जी २६१ ! 

| श्रद्भायुध ९८७ ॥ 

! धष्चरश्ची ३६९॥ 

| गरद्दीनाघ १७। 

| बनारस ६३, २४७५, २४१, २८७०, 
* २८५ । 

| चर्यई ए८५। 


| बर्चन सास्राज्य--फी क्षाकप्षन भ्रणाली 
३६२;--संघ शासन ४६२९,---विद्या- 
पीठ ४६३;--न्याय ४६७,--दुफ्खित 
४६६ । 


, मप्तगुप्त ३४२ | 

/ ब्रदा पुराण १७। 

| अद्यपुत्त १), १६ । 

, सैणा ४६०, ४८५, ४८४ । 

| शर्मा १९२, २४६, ४५९ ॥ 

४ गप्रार ५७*८॥ 
यराएमिह्ििर ४४२॥ 

| बलालसेन ४९१ । 
बरदद्टीद्ध ७७ ॥ 

| असम्तगढ़ ७०७९२ | 

| पस्षि्ट ३७५ | 

| दद्मनी राज्य ५०९ 

| बाणभद्ट ४५३ । 

| बाचापि या घादामी ४०१। 

| घाकगंगाघर तिलक २०, २९ | 


(१३) 


चालादित्य ३4०, देढ८ । * | >पंतार की समस्या २४७;-- 
चिस्दुसार ३००, णण६;--का विदेशी | जीवन का मार्ग २५१;--पारस्परिक 
राज्यों से सम्बन्ध ३०१॥ प्रभाव रण१:--संप्तार की उत्पत्ति 
पिम्विपतार २६३, २६४७ | २५२;--सिक्षू आ को उपदेश २५३; 
प्रिलोचिस्तान २३ । --पन्पास २५४;--ौद स'घ और 
चिद्ार २६१ । उसके :वियम २५४/:--महायान 
घीजापुर ४७५०७, ५०५९, ५षढ | ३५९;--धक्खिन में ३५२-सम्त् 
इत्यादि इ५३। 
घुद्ध २०५, २१५, २२०, २२६, २४०, 


थौोद्धायन १४७, ३४५, १४१८ २०२ | 
श५२, रेध४, रण, २५७, रे६९, घौप २। 


२७०५ २८७, मे५४ | 


संडी ४७२ । 
घुद्धयुप्त ६८८ ॥ 
आज बन सगवहुगीता १८५, २०६, ५९८ | 
घुद्स्वामी ५४३ ॥ भट॒टनायक ४३५९। 
घुछि २६९१ । भर्टिंडा ४९८ । 
घुहुकर ८० | भदिट ४७७१ | 
वेत्तिग, रामा धपर । भद्रयाहुसवामी २०२, रेपरे । 
येछूर जप२ । भर्तृद्दरि ४७३। 
बैदिकन ४८, २६७ | सरद्दाज २६, १६१, २७० । 
येधिप्तत्त ३५० । भारति ४। 
वेद्ेमिया ( चेकास्लोघाकिया ) १९। | भरुचि २०२ । 
यौद्ध दुर्शन २७६, २४८ । “| भ्ठ २६१। 


धौद्‌ घमे--का घमय २४५,--साएंत्य भसवभूति ४७, ३५९, ४६८, ४७४, ४७०, 
२३४६;--श्ान २७६;/--उपदेश २७६; | ५३०४ 


(१५ ) 


भागवत घर्म ५१;--दव्खिन में सक्ति | मण्डनमिन्ष २०३ । 
इचर । मत्स्य ०३, ४८३। 

झोडारकर ४। है मदर! या मजूरा 9७६१, ५०८ । 

सारतीय दुर्शन--तक १९१:--में मतमेद |» एपिग्रेफिस्ट्स रिपार्ट ५ । 
49९१;--विशेषीकरण का प्रभाव सध्य अमरीका ९० | 
१९१;--छ७; वु्शन और उनके विकास सध्यपृशिया २९। 


नल ; | भध्य प्रदेश १७९। 
हर हे हर | | मध्य बँगारू ४घ२, ४ण३। 

शपरत्रि ४३९७५ "डेट, ५३५ । मब्यमक्षी ७४ | 

५७७३७ | मनु ३, ३९२९, ३२०, ३२६ ६३३३, ३३०, 

भाऊ 9, ६६-२२:--का समय द६६। |. ३३५. ३१६, ६३०, ३३८, ..३४०, 
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मच्छ २६६९। सलावार ४५५। 


सम्मिस भिकाय ए५७, २७०, २८१। | मलिक का,फूर ५०६ | 
सहूरा या मद्गूरा ४६१, ४०८ | मछिक सुदृस्मद्‌ जायसी ५६९ | 


( १६ 2 


मह्िनाथ २२५ । 

मलिसेन छूरि २४७५ ॥ 

महसूव्‌ गाज़नवी मन इ८८, ४५० । 

महापहम २६४, रेद५। 

सद्दापरिनिन्यानसू त्त २६२ । 

सदासारत ३५ १६५ १५७, १५१, १७६; 
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--विसूत्ति २०८ ॥7 ' 

यौगन्धरायण ३६९-३७० । 

रक्वावकी ७६०, ४६८: इ७७। 

रयदास ५७०१॥ 

रपीनकनाथ ठाकुर ५८६। 

रशियन २८ । 

रखारूदास यनमी २०३ 

राजतरंगियी ७००, ०१४ | 

राजपूताना २०, २३ । 

राज्यपाल ४८८ ॥ 

राज्यवर्धन ४५०, ४०१;--की इत्या 
३०१ | 
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राजराज--तंजोर का मंदिर ५०८। 
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साम्राज्य धण०, ७६८, ज७४,। 

विंटरनिजू , कलकत्ता थुनीवसि दी रीडर- 
शिप लेब्चरस्‌ २७॥ 

चित्तस्ता ३१॥ 

चिदर्भ ७७। 

विद्यापति ठाकुर ५७१३ । 

विद्यापत्ति विदहण ५१७ ।॥ 

विदेह ३६१ | 

विनय ३६१ 


विन्ध्याचल १३, ४५२ | 


विन्दुसार ३५१ । 


चिपाशा ३१ 


( २५१ ) 


विमलनाथ २९५ | वैदिक काछ १७५;--साहित्य ७५;-- 
विनहृण चछ२ । झार्यो' का घिल्तारे ७३६;-- ज्रार्धथिक 
विशू्‌ ४७,५९८ | - जीवन ७७,--उद्योग घन्वे ७८;--- 
चिश्वामित्र २६, ४४, १८२, ४७५ | विद्या९;---भीवन का भाव ८०;-- 
दिशाखद्च'ण३३ <थ ;--चर्णव्यवस्था ८६-१०० ;-- 


मिष्यु,' है, ६९; ०१, १८०५, ६२३, ३३९ आये भौर शदाये 4*, ९० । 


६४१, ४३०, ४७९, ४८४;--का | पैंदिक साहित्य १५५। 
, लामाजिऊ सिद्धान्त ६३०, ३९। | सैशस्पायन ७१६ | 


विश्णुदर्धय एणण।ेत.. पैशेपिक--घर्म २३५;--पदाथ भौर 
पिध्युशार्सां ४०४ । । उसके भेद २६५/--परमाणु -३६8३-- 
अव्वल बह । हे | व्र्ब्प झौर इसके “भेद २१६५,०७७ 


मु धट '. आकाश इत्यादि २३६;--चात्सा 
दिंले'ट, एू, स्मिथ २६७। । २१७;--गुण झौर इसके भेद २३७; 
विज्लानभिक्षु २०६, -२०० । --कर्म सौर उध्के सेद्‌ २१८ ;-- 


चिज्ञानिश्वर ३२५, ५१३ । सासान्य २१८;-विशेष २१९४-- 
चेदू ५९३ | | समवाय २१९;-पढुदुर्शन २१५। 
वेद्बब्धास, सहपि १५३ बैसाकी २६१;२६४ | 


देडान्त १९८;-- भह्दा १९५;---अवियया | वोगज़काई २०। 
5५९;--तक्त्ममसि ॥ २००;--व्यवद्ार चुहृदारण्यक धपनि पद १७२, १२७, ५९, 
६००,०--मृश्षमभशरीर २०१;---सूछ- 


१३०; १३१, १४६७, १३७, १३८।॥ 
दारीर२०१ ;--समु् प्रद्म २०२:-- 


घुदददेवता १९०, १३९; १३१;--रघना 


विशिष्टाई च रे०२ | 
है काक १२० | 
चेकरूः ४५९ | 
चैचहब्य ०६ अं घुदरपति ६, 4१; ६१४७,१७२, ३२८, 
बैच देव जुरे। | ह ४०२, ४०३, ४2०६, ४६६, ४८४, | 


वैदिक छापा ण३। * - ., - दा कर २०२ ] 


( र२ ) 


शंप:तचार्यय १०,१८६, १९% १९५, ( 
8६३९, "भद८ । 

शंकरमिश्र २१३ । 

श्रम इणर । | 

शकत्तप्रथ १२७,१२५, १३०, १६१; १३२, 
१३६, १३४ १३७, १३६६, १३०, ९ देठ 
१३३९. ॥ 

शबर ७६, २०४॥ 

श्वानचक, हूँ० पु० ६। 

श्रवगायेछगोऊ १७, ३०० | 

पराशांक ७६४, ४५३॥ 

शब्वाटद्वीन गोरी ४८९, ४९० | 

शाँजायन ७६, १४४ | 

शातवाहुव या शातकणिं ३१०। 

जातादप ४०५। 

शापनदावयर १९३, ५८६, जद || 

शाम्पब्य नूतन ५३६॥ . ._. 

शाएद्वत, ३५१ । ॥ 

शाइजदाँ ५०७९, ६७, ५६६, ७६८, ५०३ 
७5१४३ | 





हिव ३८७, ३९५९, ४२५, ४२६, ७६७, | 
४८४, ४८५, ५६०, ५६९३ ॥ | 

शिक्षुनाग २६९, २६३ । 7 

शिश्त देवता ९४ । । 

शीद्रकयारथ २२०॥ 

छीएचत्‌ २६४ । 


शुबक यजुबे द्‌ १३२, ११७ | 
शुक्ष १७२ 

शुलुद्टो १५॥ 

झुद्दोद्च २७०,२५८ । 

शूद्र ८6, १५६. १७३, १५% १६१ 
अवेतकेतु १६३ । 

शेख सुवारक्त ५७३। 

शेर्याद प६६ । 

शैशुनाग बंद २६५। 
पौंवक प२०।... 
श्रेणिक ७३० ॥ 

अयात्त नाथ २२९॥ 
श्रेष्ठिद्‌ ७2। 

प्लीत उच्त ३, १४५॥ 

शभीधघर २१५।॥ 


शीचत्छ २४१५ 


आऔदय ५१३, ५६९॥ 

पड, दुर्शन ५९८ 

स'स्क्त १३:९८;--घ सफत काग्प ४१९; 
४२:-+काव्य ४१:--कऋषिया छे गुश 
४२०; -काब्य, ऊत्यों उदी के 
छात्रा... ४३०५ :--साहित्य का 
विशृछेपश ४३८;--नाटक ४२९०-३५ 
“विद्वान: ३४०;->०फोप ३४०; 
“-शआकरण ७४१:--अपोेतिए्‌ ४४१; 


न्पाछिय स्योडिप ३०२:--गशणिल 


(. श्बे ) 


ज्योतियू ४४३;--रसायन ४४९ । , ,._ जिक सासंजस्थ ७४९५;--सहमुदाय॑ 
रस्न्दगु घ ८६, ६८०; ७७६, ४८६३:--- |. "एप | 


"ामाउ्य रा अम्त इ८३ | सम्सवनाथ १९५ | 
स्ट्युथीद्ञा ज४३। सम्भदजातक ३०७६ । 
सरगैकिस्णातक २७७ | उमवायाँग छून्न २४५ | 
गलत ा्जुब्दव * न... | उमंदभद ५४% 
स्दप्रा १३ । | ; समपत शहर । 

| सरमत्ति तर्क सृत्र २४०। 


इंदाश ३१॥ 
। उस्‍स्भाजी ४६१ ॥ 
एगज्दीश्चर या स्थानैशवर ४००, ४५१, | समानजशाज्र € स्ोषियोशोमी ) ६॥ 


आम | सम्मिलित घगे ४० | 
सप्यापरनन्‍्दी ५३५। | समुद्युघ्त २८५, ३८९, ३६६४, ६८४/-- 
सनत्वुमार १३े१। , |... ४४३,--फा दिग्विजय ३८ २;--प्रजा- 
सन्‍्तनाथ २२०१ '  शन्त्र३4२:--दृक्खिद ३८२,--अधीन 
धार २६७ । ,. दाजा ६4८श:--अश्वमेण ३६८३/-- 
छडकाीन ४९९॥ कर ३६८३;--घिद्दा की उप्रति 
हम्यमा--चोधी- एठथों सदी. की । समबाशिक्षर हे । 


४९६;--दकिविय की ५२४--२८६-- स्याद्ादृशंगरी २४७५७ । 
दक्दियी पालन ७४२७. १२८;०-- | सरस्वती १६, ६७, ४८७०। 
कष्ा ४२८:--लाउित्य_ ५२८;- | स्वास ६, १९९, २४६। 
| सम्पता हे पहले १७;-जातियों फी | पर्दाचलद ९४०। 
इश्ल पथक्क ५८,--हिन्दुस्तान १५. 
सभ्यता के लक्षण--सम्प्रता की ढ हक हर < 
कस्तीटी ५८८;--आध्यालिक जिश्ासा हो कि 
७९०,--पच्छिगी सम्बठा की मर्यकर पाल 0 
स्थिप्ति ५९२;--समाज फी सेघा | साइरीनी ३०३। 


७९३;--पराउजिस्थ ५९७;/--साम्रा- | साउथ इग्टियन इन्सक्रिपंकान्स ५। * 


स्गठिय ३९१ ५ 

स्संग्य १९३/७-पुझुए ॥५४;--अ्रकृत्ति 
कौर स्पके भेद १९४;-उुदधि भौर 
बे भेद $९७५८-- धहटकार १९५,०-- 


लवियार देण«चच्च १९६5;०-पृण 


' विरन्दर ६, २६७, २६६, रे५७, २६८, 


* २३९६, 2०२ ॥ 
ट्िहथियन ५३३ ॥ 
; हिव्थियोज ५३३। 


सिथियन फड४ 
मिदलेन दिवाद्र २४७ । 


इ०६;०-मंकर 


4००७ ;- सपमिवेक १९१; -फ्म 


१९८ :--कैयस्यव ढ़ ;“म्रमाण 


११८ ॥ 

सॉग्यकारिका १९९ ॥ 
साॉयन्चन्द्रिदा १९७॥ 
सोट्वयरयरौयुदी १९४॥ 
मोदी ६॥ 

पामलाफल सुत्त २६३ । 

धरामयेद ७६ | 

सामाजिद् सिद्धान्त ४०४--०१३ | 
पारगाथ ७ २४०८, ३१२, ३४४ | 
परारिषुत्त २४५ । 

सापिष्री ६२। 


१३६७; -प्रतिस'वर सिघ ७, $$, १२ २६५ २०; ६४, 45, 


श६०, ४ण६, ४६७५. ५०१;--में भरव 
छोग ५०१;--संघदातप्ततव ५०१;-- 
फासिम फा इमछा ७०२;--क्राप्तिम 
की प्रगति ७०४,--अस्य शासन 
डछ०्2:-भरप राज्य का अन्त 
जु०४;-टूसरी मुसलमान मिनय 


ज०१ | 
॥। 


: सि'घिया ५६१ 


प्रि-यू-फी ४६५॥ 
! झ्लिरिमेघवन ३८३ । 
' छमिरोही प९९ ॥ 
। लिदयाँ लेवी २०६॥ 


४ सीरिया ६०३ ॥ 
' इटुधद ७३२२ ॥ 


सादित्य इजद८-८३, ४०६-८९--नाटुय । सुत्त निपात २५२, ९१०. ३३१] । 


शाख 


३०५४ -“- ८९७ «“- नाटक, सुदाप्त दे६। 


४३४;--आभाषा का सॉमगरुय इ५६ ' आुधर्मद्यामिगयशय ॉ२। 


की 


, सुन्दरगगिन्‌ ५७३९ ॥ 


५ 
हि 


खुपदुसचाध २२५। 


“गर्ध्वंनाग २२५॥ 


गरतिनाथ २९० | 
समाप्रा ६। 

सर्च ३६२ ॥ 
गंगेरियय सभ्यता २३ | 
््ज्प्यू 8६७ | 


ईशान ७, ७१३ | 

दुनउ ४, २३६, ०६७०॥ 

सुर्चान मदद ४९९ | 

सुस्त (कौर प्रन्य ग्रंथ ) ६७०२। 
इरद्रास ५६९, ५३० ! 
तर्येनारायण स्थामी धडण। 


#पमन्दिर ४८७० । 


श्५ ) 


, | सोरठ 9५३ । 
स्पेन जणण | 
इंक २०१ 
हड़प्या ५, २०, २३, २४, शण, हृढ़प्पा 


* और मीहेचनोवड़ो--सम्यता २०;-- 


सेजन २१;--ऋप्टा०१;--ज्षेवर 
२१;--गाड़ी २२; मकान २२:--हथि- 


यार २३:--सुमेरियन सरयता २३। 


हरेक ३०॥ 
इरद्वार ६७। 


एपंचरित ४५१, ४५२. ४६२, ४६४, 


४६०, ४०७५९, | 


एप ४७३, ४५०, ४६० । 


एपेपर्धन ४७७०, ४७५६, ४६२९, ४६३, 


सनवंध--पलाक सेन ४९१;--लक्ष्मण 


सेद्र ४०१ । 


सेग्डुएल गीकू *। 


सेल्यूकस निरंट ६, २५८, २९९, ६०१; 
--ऐन्टस्तान पर इसलछा ३९८;-- 


को पराजय ६५%९।॥ 
सोच २६४ ॥ 
सॉफ़ोवलीज २५७ । 
घोमदेव 2७, ५१४, ४१२ ॥ 


स्ॉगपन चस्पो, धीनसमूद् ४ण७ | 


४६७, ४७७, ४८९, ण५६;--राज्यप्री 
४५२;--का द्ग्विनय ४५६३६;--० 
दृद्खिन ४५०;--ईरान से संबंध 
४९४;--सौर पुककेशिन, ४५०५;-- 
चीन से सबंध ४५३ ॥ 


हरिचन्द्र ५३५।॥ 
एरिसद्र ५१२ । 
इरिचंध १७०। 
हरिवंश पुराण ५११, ५३५३ 


( रेदे ) 


हरिपेण ३८४, ३८७५, ४१९। 

धछवीद ५५२ | 

हसन गंगसू पण८ । 

इस्तिनापुर १५४७ । 

हाथीग़ुम्फा ५। 

ऐापकिन्ध; (ग्रेट एपिक शाफ्‌ धृन्डिया) 
बज३7॥ 

हिन्दुस्तान २९;--के भादिम निवाध्ी 
१९;--के एत्तिहास पर भूगोल का 
झसर, जाय हवा १७;--भाष हवा 
में परिचर्तन ९;--उत्तरप--च्छिम 4; 
--उत्तर-पच्छिम की घाटियाँ ११;--- 
उत्तरपूरव की पर्वत्तश्न ंणगी १०;-- 
उत्तर का मैदान ११;--दु्ल्खिन १३; 
--घुर कविखन १४;--नदियाँ ११; 
--पद्दाड़ी जातियां १४;--इतिद्दास, 
तीच भाग १:-४िन्दुस्तान के इत्ति- 
हास की सामम्री--सवन और मूर्ति 


ण७;--विदेशी छेख ६;--मीका ६:--- 
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